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केवल-रवि रश्मि-श्रभा मण्डित, जे परम चतुष्टययुत जिनवर । 
उस स्याइबादमयवाणी में होता तत्वों का शुभ दर्शन 0 
सम्यकत्व विभूषित सयमधघर, शिव पधिक परम पावत सुनियन । 
उत देव परम झागम गुरू का, शत नमन तथा शतेश्त बदन ॥ 


स्नारत्त व्छी 
“साधारण जनता की असाधारण प्रतिभा” 
ब्छोी स्स्तर्थित्त 


भूसिका 


947 से 967 तक देश मे काग्रेस का एक छत्र 'लोकतात्रिक शासन 
(एक दलीय प्रमुत्व व्यवस्था के राजनैतिक यथाथ में छटपटाता सर्वेधानिक 
सरचनात्मक स्वरूप), 967 में गेर-काग्रेसवाद” से उत्पन्न सविद्‌ राजनीति की 
शुरुग्रात, 969 का काँग्रेस विमाजन, सहमति एवं समायोजन के स्थान पर देश 
के राजनीतिक जीवन से 'रूथलेस काम्पीटीशन! के नये तत्व का प्रवेश, पारस्परिक 
प्रविश्वास एवं घृणा की नयी प्राचीर का निर्माण, !97-72 में गरीबी 
हटाग्रो, 'ससदीय सर्वोच्चता” एवं *रोटी, कपड़ा और मकान” के मोहक नारो तथा 
बागला देश के प्रम्युदय/ के परिणाम स्वरूप सत्तारूढ़ कांग्रेस एव इंदिरा गाथी 
का पुन प्राधिपत्य तदुपरात़ भयकर झ्राथिक समस्याप्रो से उत्पन 
देश मे निराशा का वातावरण, “इलाहाबाद जजमेट', प्रधानमात्री की सत्ता 
स्थापित करने के नाम पर श्रय सभी स्तरों पर 'जेग्यूएन श्रॉयोरिटी को ३भजोर 
करने का प्रयास एवं कांग्रेसी शासन का तानाशाही दिशा में मटकाव, गाघी शौर 
नेहरू के मूल्यों की हत्या करमे वाले सर्वधानिक सशोधनों को ही गाधी भौर नेहरू 
की क्राति को भ्रागे बढाने वाला बताया जाकर व्यक्तिगत सत्ता को हृढ करने के 
लिए किये गये सविधान के मनमाने सशोधन, विधायिका, “यायपालिका प्रौर 
कायपालिका के बीच सत्ता मे सतुलब का कायपालिका के पक्ष मे, केद्र शौर 
राज्यो के बीच सत्ता के सतुलन का केद्ध के पक्ष में तथा आझ्राथिक शक्ति कै सतुलन 
का राज्य के पक्ष से परिवतन, जनसचार के माध्यमों पर सरकारी नियन्त्रण, एवं 
भ्रय “इमरजेसी एक्सेसेस' माच ॥977 मे लोकत-च की बहाली एवं 
सीजरीएन रूल की समाप्ति, 'का्रेस सिस्टम का “ब्रेक डाउन” व जनता सरकार 
की स्थापना तथा विभिन्‍न सर्वधानिक मूल्यों, सस्थाप्रो एवं परिपाटियों के स्वस्थ 
सस्थायीकरण होने तथा सामाजिक, भाथिक पुनर्निर्माण एवं ग्रुणात्मक क्राति के 
लिए प्रभिव्यक्त की गई जन प्राकाक्षा, परन्तु ५ 


स्पष्ट दिशा बोध, घ्येयनिष्ठ समपित प्रयास एवं सैद्धान्तिक स्वरूप की हृष्टि 
से तथाकथित एक “रक्तहीन क्राति' एवं दूसरी श्राजादी” के नवो मेष मे पदासीन होने 
वाली 'ननता-सरकार' का क्‍या कोई बिम्ब उभर सका है ? क्‍या राष्ट्रवादी नेताग्री 
एवं चिन्तको की समस्या ज्ञान भौर तथ्य विश्लेषण सबधी दयनीय भ्रक्षमता है या 
जब-सभस्याझो के मूल को पकडने की उनकी हिचक्चाहट उनके उपर यथास्थिति 


ता 


वाद के जबदस्त दबाव वा सकेत देती है ? बया माननीय श्रीजयप्रवाश वी समग्र 
क्राति के वचारिक मूल्यों की मी जनता पार्टी के शासन काल में वही दशा होगी 
जँसाकि राष्ट्रपिता गाधी के भादरशों का काग्रे सी शासन काल मे हश्न हुा ? राजतत्ता 
एवं लाक्सत्ता मे किस प्रकार सामजस्य बैठ पायेगा ? बया पावर पभाफ रिकाल! 
एक यथाथ बन सकेगा ? 
वया राष्ट्रीय स्तर के नेताधो की पीढी समाप्त सी हो गई है ?े भया जनता 
व काप्रेस सहित विभि'न राम्नेतिक दलों की तथाकथित राषप्ट्र-व्यापी भूमिका 
वस्तुत प्रादेशिक तो नहीं रह गई है ? विभिन जाच-पायोगों की स्थापना एवं 
तत्सम्बधी भ्रारोपो की पुष्टि के बावजूद झीदरा कांग्रेस बी लोकप्रियता मे बदोतरी, 
केद्र राज्य सम्ब घो पर पुनविचार की माग, माषा-विवाद, भाखविक नीति, 
हरिजनों पर हमले, कानून व व्यवस्था की बिगडती हालत, युवा शक्ति बी विध्वसक 
गतिविधिया भादि से उत्पन चुनोतियां तथा चरणसिह एवं प ममात्रियों के 
त्याग पत्र (निष्कासन) के परिशामस्‍्वरुप-- सहमति बनाम बहुमत का निया 
प्‌ (0०7४८0505 ४//$ /8]0779-4८९४४०४ ) » भनुणशासन बनाम झ्ातरिक 
लोकतत-त्र (809॥0०९ ५|$ [ग्रधध्व 4८ण०००७०५) .विचारघारा बनाम सगठन * 
(66००४५ ४/६ 078०758000) एवं. 'गाघीवाद से जुडी ग्रेर-काग्र स शक्तिया 
बनाम काग्रेसी सस्दृति के प्रतिनिधि" (7२०) 0०787०४५ ०7०८७ ५४/८०१८१) 
(0 0274॥50 ५/$ २९७7९६5९८०(४४८$ 0। 6 (णाए्7655 ७णा/एव ८) जातिवाद 
एवं भ्रष्टाचार के भारोप प्रत्यारोप भादि की तथाकथित बहस एवं स!माजिक प्राधिक 
क्षेत्र मे इसकी 'पूभर परफोरमेस” ने गया जनता पार्टी व सरकार * सामने 
“क्राइसेस प्राफ श्राइडेनटिटी एवं क्राईसेस भ्राफ झ्राँयोरिटो” उत्पन्त कर दिया 
है ? क्या वास्तव म॑ यह विगत कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय विकल्प (०78 
शाश०७0४९) का दावा कर सकती हैं ? “स्वतत् समाज के खुलेपन ” (0960॥683 
076 09थ॥ 500८५) की ञ्र तनिहित सीमाओं से प्रब प्रवगत हो जाने पर कया 
जनता सरकार को मी (बिना भाषात काल को घोषणा किए) वे सब “कठोर निणय 
(स्थाञ॥ १६०५०४७) लेने पडेंगे, जो भूतपूव शासन को लेने पड़े थे ? भषवां बिना 
“पापक सगठन खडा किये क्या यह मूलत ससदीय विघान समाई काय कलापों तक 
अपने को सीमित रखते हुए मतुष्ट रहेगी ? भ्रथवा घटकवाद से ग्रस्तित जनता एवं 
जजरित काग्रेसी दलों व समूहो के श्रतिरिक्त तीसरे पक्ष की प्रावश्यकता एव 
विकल्प के रूप म॑ वामपथों दल प्थवा गैर राजनैतिक सगठन का भविष्य सम्मावित 


लगता है ? कराब-करीब सभी राजनैतिक दलो मे विभाजन की प्रत्रियां से क्‍या 
मारत एक प्रनिश्चिय को स्थिति एव राजनतिक प्रस्थिरता की झोर बढ रहा है? 


राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेड्डी द्वारा दिये गये विभिन्न वक्तव्य तथा 
श्रीमती गाधी चरणासिध एवं जगजीवन राम से उनकी लम्बी मुलाकात भौर नामाजी 


शा 


देशमुच द्वारा किय्रा गया विवादग्रस्त खण्डन! वया राष्ट्रपति व म्रिमण्डल क॑ बीच 
समावित 'टकराहुट की शुरूवात है ? क्या राष्ट्रपति सामन्जस्थ (]पिशाणाव 
7०००7थय300॥) की झ्राई मे राष्ट्रोय-सरकार बनाने को तत्पर है ? श्रीमती गाघी 
के चिक्मगलूर (क्र्ताटक) से चुनाव लडने के निणय का दलीय राजनीति पर क्या 
कोई निर्णायक प्रमाव पड़ेगा ? क्या जानबुझ कर ऐसा वातावरण बनाग्रे जाने की 
कोशिशें फी जा रहो है मिममे नागरिक झागामी वर्षों मे स्वय देश मे श्रपोलिटिकल 
आलटरनेटिंद' (विशेषकर राजनीति एवं शासन मे सेनिक हस्तक्षेप) चुनता पसाल 
करे ? गीता सजय हत्या काण्ड एवं रगा बिल्‍ला गिरफ्तारी क्‍या देश की राजनीति 
में कोई नया रग॑ लायेगी ? कातित देसाई काण्ड', वसुधमा काण्ड के बाद शीघ्र 
ही क्या भौर नया 'काण्ड” सामने भा रहा है ? कया महाशक्तिया इरान, पाकिस्तान एवं 
प्रफगानिस्तान से शुरु किये गये राजनैतिक “ड्रासा' की परिश ति भारत में करमा चाह 
रहो है ? भ्रादि भ्रादि 

इसी प्रकार के विभिन भ्रएन भाज देश विदेश के राजनेताभ्रो, विधिवेत्ताप्रो, 
पत्रकारों, विद्याथियो, राजनीति शास्त्रियों एवं भारतीय राजनीति में दिलचस्पी 
रखन वाले प्रत्येक व्यक्ति के मानस को उद्बे लित कर रहे हैं। चू कि राष्ट्र प्रमी 
सत्रमण के दोर से गुजर रहा है, धत इस प्तमय प्रा तम रूप से कुछ मी नही बहा 
जा सकता । फिर मी मारतीय शासन धौर राजनीति के विगत तीस वर्षों के उतार 
चढावों एवं “भारतीय साघारण जनता की परिलक्षित भ्रसाघरण प्रतिमा से प्राप्त 
पनुभवों के ग्राधार पर सभावित दिशापो का सकेत प्रवश्य जाना जा सकता है। 
प्रस्तुत पुस्तक इसी प्रयास का फल है। धय बातो के भतिरिक्त इसम ससदीय 
जनत-त्र केदद्र राज्य सबंध, राष्ट्रपति प्रधाउमत्री की भूमिका, भौर मूल भ्रधिकारो 
नीति निदेशक तत्वों एवं सामाज़िक-पभाधिक याय के परिप्रक्ष्य मे ससदीय सर्वोच्चता 
का प्रश्न भ्रादि के क्रम में प्रस्तावित 45वें (44.8) सविधाम सशोघन विभयक 
978 (जो लोकसभा द्वारा पारित किया जा चुका है) सहित विभिन सशांधनो 
का ससंद, संविधान भोर सर्वोच्च यायालय” के सदम में विश्लेषणात्मक भाकलन 
भी किया गया है । 

विश्वास है दि पुस्तक राजनोतिविज्ञात, लोकप्रशासन एवं विधि छु्तों 
तथा राजनीति के सत्रिय व जिज्ञासु पाठकों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी । विद्वततनों 
की टिप्पशिपा एवं सुभाव सहप भामाजित है । 


पत्राचार मवन राज० वि० वि०, जयपुर एस एन जन 
2 भ्रक्टूबर, 978 


प्रस्तुति 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रारम्भ में में निम्नाकित महानुमावो के प्रति झपनी श्रद्धा 
के सुमन भपित करना झपना कत्त व्य सममता हू एतदथ-- 


राजस्थान वे जाने माने लौह पुएष एवं भू० पू० ग्रह मजी स्व भ्रो दामोदर 
लाल व्यास (जिनकी कम भूमि--मालपुरा क्षेत्र-का मैं निवासी हु) की पुण्य स्मृति 
जीवन भर मेरा पथ प्रशस्त करती रहेगी, जिनके पितृवत्‌ वात्सल्य ने न केवल मुझ 
में स्वाभिमान एवं निमय का भाव उत्प्रेरित किया, प्रपितु संद्धा/तिक ज्ञान के साथ 
साथ राजनीति फी 'इनसाइड' की “इनसाईटनेस का दिग्दशन भी कराया, 


झादरणीय क्रो एल पी छोश्य--(समावयक, वि वि वे भहाविद्यालय 
विकास परिषद) का भ्रस़ोम स्नेह, तब से जब मैं श्रग्रवाल कालेज से (उनके 
प्राचायत्व मे) विद्यार्थी या, मेरा एक सम्बल है, जो मुझे सदेव “कुछ न कुछ बोद्धिक 
फाय” करने की प्रेरणा देता रहता है। माननीय प्रो० एम० सी० भगत (प्रष्यक्ष, 
हिंदी विभाग, भग्रवाल कालेज), जो गत एक दशक से मेरे 'फ्लिम्फर, भाईड एण्ड 
फ्रड' रहे हैं त्या प्रो० एस० सो० सोगानो (प्रध्यक्ष, राजनीति विज्ञान) एवं 
भग्रवाल कॉलेज के सभी गुझुजनो के भाशीर्वाद ने पी यू सो से वी ए कक्षा तक 
की भ्रवंधि में मुझे इस योग्य बनाया कि मै दो स्वणु-पदक (गोल्ड मेडल) प्राप्त कर 
सका । भ्रग्रवाल कॉलेज के प्राध्यापको फी इस सपृक्त ममता ने ही मुझे एक बार फिर 
वहां प्रे एल एल बी करने को प्रेरित किया, 


'मारतीय सरकार एवं राजनीति! के प्नन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सीनियर 
प्रोफेसर इकबाल नारायण साहब, जिनकी अध्यापन शली ने ही मुझे मारतीय शासन 
भौर राजनीति के प्रष्ययन मे रूचि जाग्रत की । जब मैं एम ए उत्तराद्ध का विद्यार्थी 
था, शायद ही डाक्टर साहब का कोई पीरीयड जाता था, जब मैं पाच दस मिनट प्रपनी 
बुद्धि भ्रनुसार तक प्रस्तुत करने का 'दुस्साहस' न करता था। झाष मुझे कमी निरुत्सा 
हिंत नहीं करते थे, भपितु कितनी हो दफा तो मेरे तकों को झपने ध्याख्यान मे 
स्थान देते थे । 


अ् 


ग्रतर्राष्ट्रीय राजदीति के प्रखर वक्ता प्रो० हरगोविद पन्‍त (भू० पू० 
निदेशक, पत्राचार सस्थान), जिन्‍्होते मुझे सवप्रथम “कुछ ऐसा कर दिखाने” के 
लिए प्रे रणा दी, जिससे मेरी प्रपनी प्राइडेटीटी' स्थापित हो सके तथा जो लगातार 
ग्यारह महिनो तक इस पुस्तक की पाण्डुलिपि का भ्वलोक्न भ्पनी मौलिक टिप्प 
शियो के साथ करते रहे ! वचारिक क्षेत्र में वैमत्य होते हुए भी मेरे प्रति रही 
भाषकी उदारता की स्मृति मुझ सर्देव सरस बनाये रखेगी । 

पताचार भ्रध्ययतत सस्थाव के निदेशक डा० एम० एल० मिश्रा, जो 
प्रतिबद्धता, परिश्रम एवं ईमानदारी की एक जीती जागतो प्रतिमावत्‌ है तथा जिनको 
व्यक्ति के बाह्य एव सुषुप्त लक्षणा को गहरी पहचान है तीन-चार माह के 


प्रत्पकाल में ही आपने मुझे भपनी बौद्धिक टिप्पशियों से भमिभृत किया है तथा 
करते रहेगे, 


मेरे पृज्य पिताजी, माताजी व भाई साहब, जिनकी शिक्षा में प्रति रूचि ने 
ही मुझे ग्राम्य-स्थल पर उच्च शिक्षा क साधन उपलब्ध न॒होते हुए भी इस योग्य 
बनाया कि मैं यह पुस्तक लिखने का प्रयास करने मे समथ हुआ, जो उनको पबित 
महत्वाकाक्षाप्रो की श खला को प्रषम कड़ी है ॥ 


साथ ही प्रो झार एन तिवेदी (रावो विश्वविद्यालय), प्री दी प्रार 
मैहता, प्रो रमाकात, डा पी डी शर्मा, डा के एल कमल तथा राजनीति विशान 
विभाग, लोक प्रशासन विमाग, पत्राचार भध्ययन सस्थान,एव ला कालेज तथा महा 
विद्यालयों के उन सभी प्राध्यापक साथियों के प्रति मी हादिक प्रामार अस्तुत करता 
है, जिनका मुझे इस काय मे प्रत्यक्ष या परोक्ष सद्ृयोग व माय दशन प्राप्त हुप्ता है । 


तत्पश्चाद्‌ श्री मूलचन्द गुप्ता, सचालक, पचशील प्रकाशन को भी बहुत 


बहुत भयवाद देता हू, जिद्धोन व्यक्तिगत दिलचस्पी लेकर पुस्तक को प्रकाशित एव 
समय पर बाजार मे उपलब्ध कराई है। 


भरत में झपनी पत्नी श्रीमती प्रेम लता, भंया भोम, नाही बबी प्रियका भौर 
नरेद्ग एवं विरद्गध को भी साधुवाद देना नही भूल सकता जि होने मधुर पारिवारिक 
वातावरण को भी हमेशा बोड़िक बनाये रखने से भपने भपने ढय से सहमोग 
अदान किया । 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूसि 








किसी भी देश का सविधान भोौर शासन एक दिन की उपज नहीं होता है । 
यह एक ऐतिहासिक विवास का परिणाम होता है। इसलिए भारतीय सविधान, 
सरकार, शासन एवं राजनीति के प्राधुतिक विकसित रूप को समभने के लिए उनकी 
ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वार भी सम्यव्‌ ज्ञान प्रावश्यक है । इसके लिए हमे भारत पर 
ब्रिटिश शासन काल का प्रध्ययत भ्रावश्यक हो जाता है, क्योकि यहां सर्दधानिक 
परम्परा का विकाप्त एवं प्राधुनिक राजनीतिक सस्थाप्रो वा उद्भव एवं विकास इसी 
काल मे प्रारम्म हुप्रा । प्रिटिश शासन काल के इतिहास को तीन प्रमुख चरणों मे 
बाटा णा सकता है । हम इहे 'प्रथम', ,द्वितीय” व 'तृतीय' ब्रिटिश साम्राज्य, जसा कि 
ए० ई० जिमन ने बताया है, के नाम से सवोधित कर सकते हैं। यह दो शताब्दियों 
का इतिहास है जिसमे भारत को पहले ईस्ट इडिया कम्पनी (सन्‌ 600 मे स्थापित) 
और तत्पश्चातु ब्रिटिश सरकार फे हाथो भपना झ्राथिक शोषण एवं राजनीतिक दमन 
सहन करना पडा ! तथापि “कूट डालो भौर राज करो” वाली नीति इन दोनो ही 
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7 भारतोय राजनीतिक व्यवस्था 


चरणी के दौरान ब्रिटिश उपनिवेशवादी नीति का प्राघार बनी रही, इसमे वैवल 
इतना महत्वपूण श्रातर हुम्ला कि जब भारत ब्रिटिश ताज के श्रघीन भाया तो इस 
नीति के पालन मे कुछ उदारता झा गई भौर भारतीयों के साथ दिखावदी सहयोग व 
सामजस्प की नीति अपनाई गई, कितु साथ ही देशवातियो को भपने ही सापिपो के 
विरुद्ध बनाए रखने की नीति भी चलती रही । इस नीति को प्रमावशाली रूप से 
अ्रपनाने के फलस्वरूप ही भन्त में देश का विभाजन हुप्ना । इस प्रकार एक विद्वान 
क्‌ पश्रनुसार श्रग्रेजो ने जिस 'फूट डालो श्रौर राज करो” (0ए66 थ76 7९०८) की 
नीति से शोषण करना प्रारम्म क्या था, उसका फोड चलो झौर छोड चलो 
(९98 270 (0णा) की चीति मे झअत हुआ्ना । 


प्रथमत यहा हम भारत मे अग्नेजो के प्रागमन के पश्चात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य 
की स्थापना ₹ लेकर स्वतश्नता प्राप्ति तक के भारतीय साँविधानिक विकास क्रम का 
सक्षिप्त विवरण दे रहे हैं, तत्पश्चातु हम इस ब्रिटिश काल की देन या विरासत का 
भ्रवलोकन करेंगे । 


(४) 2765 से 885--सनु 765 ई० को एंग्लों इण्डियन इतिहास का 
एक युग प्रवत्त क क/ल समझा जा सकता है, क्योकि इसी समय से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी का भारत मे प्रादेशिक सप्रमुता स्थापित करने का काल पारम्म द्वोता है ।” 
रेग्यूलेंटिय एक्ट 773 भारत के साविधानिक इतिहास में एक महत्वपुण प्रगति 
चिन्ह था, जिसमे इग्लेण्ड मे कम्पती के ढठाचे को बदल दिया भारत मे प्रश सनिक 
परिवतन किए श्रौर कम्पनी के मारतीयो क्षेत्रों को एक कैद्रीय सत्ता के भ्रधीन करने 
का प्रयत्त किया । इस एक्ट ने भारत मे एक निश्चित शासन पद्धति की शुरूप्रात 
की | 78व का 'ऐक्ट भाफ सेटलमे-ट' रेम्यूलेटिंग एक्ट की शुटियों का दूर करने के 
लिए पारित किया गया । इस ऐक्ट ने कलकत्ता की सरकार को बद्धाल बिहार प्रोर 
उडीसा-द्षेत्र के लिए भो कानून बनाने का भ्रधिकार प्रदात किया । इस ऐक्ट के पास 
हो जाने के बावजूद भी कम्पनी के प्रबंध मे उचित सुधार नहों सका। प्तएव 
ब्रिटिश ससद्‌ ते कम्पनी के ऊपर अपने नियवण को बढाने के उद्द श्य से 784 में 
पिटूस इण्डिया ऐक्ट पारित किया । इस ऐक्ट ने कम्पनी के व्यापारिक भ्ौर राजनी 
ठिव' कायबलपो को भ्रलगश घलग कर दिया । 83 के राजपत्न द्वारा प्रिटिण 
सरवार ने कम्पनी के ऊपर अपने नियत्रण को झौर अ्रधिक ब्रढा दिय/। इस श्रथि 
नियम के द्वारा कम्पनी का भारत में व्यापारिक एकाघिकार समाप्त कर द्विया 
गया ॥ 


सन्‌ 833 का राज पत्र, लाड मालें के झनुमार निश्चय ही सब्‌ 784 के 
मिस्टर पिट्स के प्रप्तिद भ्रधिनियम के पश्चात्‌ महारानी विवटोरिया द्वारा भारत के 
शासन को धपने हाथ में लेने वे समय तक की भारतीय शासत से सबधित सब्से 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ग्रा 


भ्रधिक विस्तृत कायवाही थी । यह राजपत्र ईस्ट इडिया कम्पनी के शासन का प्रम्त 
करते शोर देश मे एक के द्वीय प्रशासन प्रारम्भ करने के लिए उत्तरदायी था । इसने 
बगाल के गवनर जनरल को सम्पूरा मारत का गवनर-जनरल बना दिया। इसके 
द्वारा गवतर जनरल की परिपद्‌ के सविधान एवं प्रधिकारों मे काफी परिवतन क्या। 
इस प्रकार देश के प्रशासन का केद्रीयकरण कर दिया गया। 


4853 के राजपन्र (चाटर एक्ट) ने क'यकारिणी तथा विधायनी शक्तियों 
को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया । मारत वष के लिए एक प्रृथक 
विधायनी परिषद्‌ की नियुक्ति हुई। झ्व तक कम्पनी को चाटर प्रदान करने का 
विरोध ब्रिटिश जनता ने ही किया था, पर सन्‌ 853 का चाटर प्रदाव करने का 
विरोध विशेषत भारतवासियों वे क्या | उनकी मांग थी कि दुहरी सरकार प्रणाली 
को समाप्त किया जाय झ्रौर एक मारत मंत्री (सचिव) की तथा एक मारते परिषद 
($ल्‍घ९णश५३ ०१ 50886 फ़ण ]70॥8 ४70 ॥9079 (०णा८ा]) की नियुक्ति की जाएं, 
जो भारत के लिए प्रेसीडेंसियो को स्वायत्त शासन प्रदान करें। इस चाटर के बाद 
घटनाएं तेजी से बदलती गई । भारतीय भ्रसतोप विविध कारणो से बढता गया । 
857 के स्वाधीनता संग्राम ने अ्रग्रे जो का एक-बारगी ही विस्मित कर दिया तथा 
858 के भ्रधिनियम ने भारत से ईस्ट इडिया कम्पनी के शासन को सदा के लिए 
उखाड़ फैका । 

(8) 4858 से 99 --पिट्स इंडिया ऐक्ट ने जिस उद्देश्य से दोहरी 
सरकार की स्थापता की थी, वह उठ श्य पूरा न हो सका । थोड भ्रॉफ क्ट्रोल कम्पनी 
के ऊपर नियत्रण नहीं रख सका । कम्पनी वी सरकार एक गैर जिम्मेदार सरकार 
की तरह काम करती रही । ब्रिटिश ससद्‌ मी भारतीय व्यवस्था को भच्छा नहीं 
समझती थी । इसी समय जब परिस्थितियाँ कम्पनी के विरुद्ध धो, 2857 की राज्य- 
क्राति (॥0779) हुई, जिससे कम्पनी के शासन को एक तरह से समाप्त ही वर 
दिया । प्रोर प्नत मे ब्रिटिश ससद्‌ ने 858 मे 'ऐक्ट फ़रॉर दी बेटर गवनरमेट भाफ 
इंडिया! पारित क्या । 

858 के भ्रधिनियम वे मुख्य उपबध ये थे इसमे भारत का प्रशासन 
कम्पनी से लेकर ताज (ध०७॥) म॑ पक्ष मे कर दिया सया । निदशव मंडल धौर 
बोट पॉँफ प्रोपाइटस को जो शक्तिया भभी तक प्राप्त थी, वे भारत से सम्बद्ध मत्री 
(38८८८ १7५ ० $(76 छ67 [ग्र0ा9) वो हस्तान्तरित कर दी गईं, जिसे ब्रिटिश 
मत्रिमण्डल वा एवं सदस्य बनाया गया तथा उसके वैतन व भत्ते भारतीय खजाने से 
देने निश्चित किए गए । भारत मन्री दी सहायताथ एवं 5 सदस्योप भारत परिपट 
(वर03 एठणयाएणा) सासबा एवं निदाय वी व्यवस्था टी गई। इस परिषद में 8 
सदस्य सम्राट द्वारा निमुक्त विए जान थे ठया 7 प्रववाघप्रस्त निदगरा द्वारा चुन 
जाने थे । 


॥र भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


सैकेट्री भांक स्टेट' की परिषद्‌ उस पर नियत्रण रखने के उद्दे श्य से बनाई 
गयी थी । किन्तु कालाततर में परिषद्‌ की शक्ति घटती गई भोर सेकेद्री भाँफ स्टेट 
सवशक्तिवानु बन गया । सेकेट्री श्राफ स्टेट ब्रिटिश मत्रिमण्डल का सदस्य होता था, 
प्रतएव बह ब्रिटिश प्सद्‌ के प्रति उत्तरदायों था । प्रिटिश ससद्‌ भी इस पभोर से उदा 
सोन सी रही । इस प्रकार मारत के प्रशासन का पूरा भधिकार सेकेट्री भ्राफ स्टेट के 
हाथा मे भा गया । लेकिन भारत से 6000 मील की दूरी पर इग्लेण्ड मं बेंठ कर 
भारत वा शासन-सूत्र सम्मालना उसके लिए सम्भव नहीं था। फलत भारत 
बी सरकार के ऊरर सेक्रेटरी पाफ स्टेट का नियत्रण नाम मात्र का ही था। वॉबुत 
बनाने प्रणाली मी च्रुटिपूण थो । भारतीया को विधान समा में कोई प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नही था । धीरे घीरे जनता में प्रसतोष बढ़ने लगा । भत घूटियों को दूर करमे 
बे लिए 86। दा मारतीय परिषद भधिनियम पारित किया गया 


86। ५ भ्रधिनियम द्वारा मारतीय राज्य प्रणाली में कतिपय महत्वपूर्ण 
परिवतन किए गए भोर एक ऐसी रूपर॑खा प्रस्तुत वी गई जो भारत मे ब्रिटिश राज्य 
में समाप्त द्ोत हुए भी उसके शासकीय विघान वा प्रमिन्न भ्रग बती रही। यह 
प्रधिनियम भारत वे सांविधानिव विकास में दो कारणों से महत्वपूणा स्थान रखता 
है।! सवप्रथम, इस प्रधिनियम ने कानूत बनाते वे काय मे भारतीयों वा सहयोग 
लगा प्रारम्भ क्या भौर दूसरा, प्रातीय विधान समाप्रो को कापून बनाने व घधि- 
बार मी दिया प्रौर इस प्र्ार प्रातीय स्वायत्तता की नीव डाली जिसवी परिणति 
949 मे हुई । गवपर जनरख की विधान समा में भारतीयों को नामजद वरमे का 
प्रधिवार मी पान दिया यथा । इस झ्रधितियम ने गवनर जनरल की परियद की 
सदस्य सस्या को बढ़ाकर 5 बर दिया | भधिनियम ने मद्रास तथा बम्बई प्रान्तो को 
दिपान समाध्रो को भी कानून दनाने वा प्रधिकार हे दिया। गवार जगरल को 
केंद्रीय विधान मदल मे साप-साय प्रातीय विधान सभाप्रों द्वारा पारित बानुनो यो 
भी नामजुर (५८४०) १ रने का प्रधिदार प्राप्त था। इस तरद कुछ सुघारात्मम' बातो 
हे हात हुए मो, इसे द्वारा मवबनर जनरल को भसीमित भधिकार मिल गये । इस 
समय देए बा राजतीविर वातावरण डाफ़ों विस्फोटक बने चुगा था। 857 थी 
राग्प क्रांति मे राष्ट्रीयहार बा जो बीज बोबा पा, बह जोरों से पनप रहा था । 
सामाजिध्न्मास्यृतिर पुनरगिरण (विशपवर ब्रह्म समाज एवं भ्ाम सम्राज भौर 
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ऐतिहापिक पृष्ठभूमि हु 


थियोसोफिकल सोसायटी का योगदान), पश्चिमी संस्कृति का वैज्ञालिक प्रभाव 
(विशेषकर लोकतात्रिक चिस्तन पर उपलब्ध साहित्य एवं भोद्योगिक क्राति का भरत 
निहित योगदान ), स्वदेशी क्षमता को हृतात्साहित करने तथा झाधिक निषासी 
(८००॥०७॥० 6700) भादि से उत्पन्न भ्राथिक झ्सतोष, लाड लिटन की टप्ननकारो, 
जातीय भेदभाव, एवं भारतीया को उच्च पदों से झ्लय रखने की नीति, यातायात 
तथा सचार के साधनों के विकास से देश मे भोगोलिक एकता को एक मूत्त वास्त 
बिवता प्राप्त होना व (883 में लाड रिपन की परियद के विधि सदस्य इल्बट द्वारा 
परिषद में रखे गये एक विधेयक (जिसका उ्दं श्य मारतीय “्यायाधीशो को यूरोपीएन 
अपराधियों के मुकदमे सुनने का भ्रधिकार देना था) से उत्पनत भीपरा विवाद एवं 
विभिन्न तत्वों के परिणाम स्वरूप भ्रलग अलग एवं सामूहिक दोनो ही प्रकार मे मारत 
के लोगों भ राष्ट्रवादी भादालन की भावना पैदा हुई तथा उनम इस चेतना का 
विकास हुप्ना कि उनकी इस दयनीय स्थिति क॑ लिए ब्रिटिश शासन ही उत्तर- 
दागी है । ) 


इसी वातावरण मे सन्‌ 885 मे सर हम द्वारा 'मखिल मररतीय काग्रेस' 
(7%6 एठाशा 90009 (००९६7९४४) वी स्थापना हुई ।? * हा म का विचार था 
वि भारत के प्रमुख व्यक्ति साल मे एक बार एकत्र होकर सामाजिक विययों पर चर्चा 
क्र लिया फरें । वे नहीं चाहते थे कि उनकी चर्चा का विषय राजनीति रहे--वंपो कि 
बम्बई, कलकता पोर मद्रास में पहले से ही राजनीतिक मण्डल थे । लाड डफरिन ने 
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है 


जा भआरतीय राजनीतिक व्यवस्था 


ह्ा,म साहब के विचार को राजनीतिक दिशा ग्रदान की । उहोने कहां कि इस सस्षा 
को इस्लैंण्ड वी तरह यहा सरकार के विरोध का काय करना चाहिए । उन्होंने बह 
इच्छा व्यक्त की कि यहा के राजनीतिश भ्रतियष प्रपना सम्मेलन किया करें भौंर 
सरकार को बढाया करें कि शासन में क्या क्या चुटिया हैं श्ौर उसमे क्या सुधार किये 
जायें ।!४ लाला जाजपतराय ने अपनी पुस्तक यय इडिया' में लिखा है वि 'मारतीय 
राष्ट्रीय काग्रे स को स्थापना वा मुख्य उद्देश्य यह था कि इस सस्था के संस्थापक 
ब्रिटिश साम्राज्य पी सकटो मे रक्षा करने शौर उसको छिल्न भित्र होने से बचाता 
चाहने थे ।' दूसरी झोर कुछ लोग यह मानते हैं कि काग्रेस की स्थापना भारत- 
बामियों के हिताय एक र/ष्द्रोय सस्या के रूप मे की गयी थी, जिसकी परष्टि काप्रेंस 
के अपने पहले ही श्रधिवेगन मे पारित किये गये प्रस्ताव से हो जाती है, जिसमे तत्वा 
लोन विद्यपान सरकारी ढांचे के विरुद्ध असतोष जाहिर किया गया था भर उप्तमे 
परिवतन करक भारतीयों को प्रधिक प्रतिनिधित्व देने का मांग की गई थी 
भारत के वाइसराय लाड डफरिन ने उक्त परिस्पितियों मे सुधार प्रपरिहाय 
समझा । 888 मे सुधारों पर विचार करन के लिए एक समिति नियुक्त की गई। 
समिति की रिपोट इग्लेण्ड भेजी गई । इस समिति की सिफारिशा के भाघार पर 
जिटिश ससद मं एक विधेयक लाया गया जो दो वष बाद पाप्त हुआ और भारतीय 
कौंसिल ऐक् 892 वहलाण । इस प्रधिनियम द्वारा केद्रीय तथा प्रात्तीम विधान 
परियदों की सदस्य सख्या को बढा दिया गया । कैद्रीय विधान परिपद्‌ मे कम से कम 
0 श्रौर श्रधिक से श्रधिक 6 ग्रतिरिक्त सदस्य सम्मिलित करन वी व्यवस्था की 
गई । दूसरे शब्दों म, के द्रीय परिषद के झतिरिक्त सदस्यो में 4 की वृद्धि हुईं | प्रावीय 
परिषदों की सदश््य सख्या में अ्रपेक्षाइत प्रधिक वृद्धि की गई । बम्बई और मद्रास की 
परिपदा के लिए कम से कम 8 और अ्रधिक से मधिक 20 प्रतिरिक्त सदस्यों की 
नियुक्ति का अधिकार गवनरों को दिया गया । बंगाल झौर उत्तर पश्चिमी प्रान्त की 
परिषदों मे क्रमश अधिक से झ्धिक 20 और 5 भ्रतिरिक्त सदस्य सम्मिलित किए 
जा सकते थे । यह सच है कि इस भधिनियम ने भारत मे प्रतिनिधि सरकार की 
नींद डाली, फिर भी इसमे अनेक त्रुटिया थी । प्रथम, निर्वाचन की पद्धति प्याय॑ 
पूण थी धोर निर्वाचित ब्यक्ति वास्तव मे जनता का प्रतितिधित्व नहीं करते थे । 
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ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जा 


दूसरे, यह कि विधान परिषदों की विधायनी शक्ति प्रत्यत सीमित थी झौर सदस्यों 
को भनुपुरक ( 809, धा6ता वा) प्रश्त पूछने का भी भ्रधिकार नही था । तौसरे, 
यह कि गर सरकारी सदस्यो की सपा बहुत कम थी। चौथा, यह कि प्रातीय परिष्दे 
इतनी छोटी थी कि वे जनता का प्रतिनिधित्व नही करती थी । फिर भी तत्कालीन 
परिस्थितियों मे निर्वाचन की पद्धति स्वीकार करवेश्रौर विधान परिषदों का काय- 
कारिणी के ऊपर कुछ नियतण स्वीकार करके इस दिशा मे होने वाले विकास को 
गति प्रदान करने मे काफी सहायक सिद्ध हुआ । 


नवम्बर, 905 मे लाड कजन के स्थाव पर लाड मिण्टो भारत का वाइस 

राय नियुक्त हुप्रा और जान माले भारत के सैजेट्री भ्रॉफ स्टेट बनाये गये । मार्ले 
उदारवादी थे श्रौर भारत के प्रशासन में सुघारो के समथक थे । भारत के वाइसराय 
लाइ मिण्टो भारत के सेक्रे ट्री जॉन मारे के विचारों से सहमत थे । इनके द्वारा किये 
गये सुधारों का इसलिए मालें मिण्डो सुधार के नाम से जाना जाता ह₹। 909 है 
पभरधिनियम द्वारा भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण दातो कार्यो म॑ प्रति 

निधिप्व प्रदान क्या गया । के'द्रीय विधान सभा मे प्रतिरिक्त सदस्यों की सख्या ।6 
से बढ़ाकर 60 कर दी गई जिससे परिषद की कुल सदस्य स्या 69 हो वई। इसमे 
से प्राये गैर सरवारी सदस्य (32) तथा 37 सरकारी सदस्य ये। 37 सरकारी 
सदस्यों में से 28 गबनर जनरल द्वारा मनोनीत (7रणाा॥2(००) भोर शेष 9 पदेन 
(८ ०॥९००) रखे गये । 32 गैर सरकारी संदस्यो म से $ गवनर जनरल द्वारा 
भनोनीत भौर दोष 27 तिवांचित होते थे । निर्वाचित सदस्यो को थर्गा, हिंठा धौर 
भ्रेशियों के भ्लाधार पर लिए जाने की व्यवस्था की गई ए 


प्रधिनियम ने बेद्रीय एवं प्रात्तीय विधान परिषदों की विधायनो शक्ति को 
भो बढ़ा दिया। विधान परिपदों के सदस्यों को बजट की विवेचना करने पौर उस 
++तत++++त-_तमन व 
॥। 909 के झ्रधिनियम पर विस्तृत पझ्ध्ययन के लिए निम्न रचनाएं 
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जैसा शारतोय राजनीतिक ध्यवस्पा 


पर प्रश्म पूछते वा प्रधियार लिया गया । गियु उपयो बजट पर मत देने पा भि 


कार प्राप्त नही था। सदस्यों या लोगटित वी दिपया पर विवेचना बरने का भी 
अधिकार था। 


इन सबते बावजूट भी मार्लें मिण्टो सुघार भारतोयों की प्रा क्षाघों वो पूरा 
करने मे प्रसमध रहा । भारतीयों वी माग दी वि एवं उत्तरटायित्वपूरण सरबार भी 
स्थापना जो पूरी न हो सकी । मताधिवार पद्धति दोषपूण थी | भधितियम ते एक 
सकुचित तथा विभेदवारी स्त!पिकार प्रदान किया था जिसस भाग चलमर देश का 
विभाणन हुग्या । साम्प्रदायिक प्रतिनिधि प्रदान वरवे भ्रपिनियम ने मुमलमाना रा 
पश्पांत किया । मुसलमाना थो सुश बरने हेतु एवं 'फूट डालो ये राज करो! बी 
झपनी नीति वे प्रयोग करने थी गति यो तेज बरते हुए ऐसा किया गया। स्त्रियों 
को मताधिकार नहीं दिया गया । विदेशी श्रमुत्व बे विश श्रादालन तीम्र गति से 
बढ़ने लगा । स्स बीच विश्व ये रगसच पर युद्ध ऐसी घटनाएं घटी जि दोने भारतीयों 
वी भाँसे खोल दी । वाप्रेस ने प्रपना प्राटालन और तौद् कर दिया | सेतु !04 
के प्रपम विश्व युद्ध ने भारत वात्षियो वी महत्वावाक्षा को प्रगति प्रदान बी ! मारत 
के राजनीतिक दलो पर भी युद्ध का मदत्वपूर्त प्रमाव पढा। मुस्लिम सींग भौर 
काप्रेस जा 93 सेसाथ वाम कर रही थी, एक दूसरे के भ्रधिव निकट मा गई। 
सम 395 में दानों मै वाविक प्रधिवेशन एक ही साथ वम्वई मे हुए भौर सब्‌ 96 
में लखनऊ में दोनो के सयुक्त भ्रधिवेशन में प्रसिद्ध लवनऊ सममोता [[.एशंए00 
983०0) हुप्रा । यह सम्रभौठा चरुटिपुरण था भौर इसे काय रूप देना सुगम नहीं पा» 
तो भी इपले भारतीय राष्ट्रीय काग्रोस को मसाधारण बल प्रदान किया । साथ ही 
396 भे कांग्रेस के नम भौर गम दल पुन सयुक्त हो गए । 


ग्रत प्रग्नेजो म लिए कांग्रेस को मांगों क॑ प्रति उदासीद रहता प्रव किसे 
हो गया । रसी समय तिलक भौर ऐनीविसे ट द्वारा क्रमश पूना झौर मद्रास में होम 
लीग वो स्थापना हुई और श्रपने अपने क्षेत्र म॒ उन्होने स्व॒राज्य प्राप्ति भा दोलन शुर्ह 
किया । सद 97 में मारत के नये राज्य सचिद मा टेग्यू मे भारत से झौर प्रधिक 
सुधारो का समधन क्या । उ होने ब्रिटिश ससद मे मह घापणा की कि भविष्य मे 
ब्रिटिश सरकार की नीति होगी कि प्रशासन वी प्रत्येक शाखा में मारतोयों के साह 
अय को बढाया जाव॑ भौर ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन मागो के रूप मे उत्तरदायित्व 
पूरा शासन का विकास होता रहे । इस धोपणा के बाद वे भारत की राजनीतिक 
अवस्था की जाच के लिए मारत भाय । उडहाने राज प्रतिनिधि लाड चेस्सफोड के 
साथ देश भर का दौरा किया भौर राजनीतिक समस्याप्रा का प्रध्ययन्न किया 3 उद्दोते 
98 मे एक रिपोट प्रकाशित की जो “माण्ट फोड (वायसराय चेम्सफोड) योजना 
बहुलाई । इस रिपोट मे उहोन॑ भारत में किए जाते वाले भांदी सुधारो वी एक 


ऐतिद्वाप्तिष प्रष्ठमूमि (छ) 


झूबरेएा प्रस्तुत वी । माष्टपोड रिपोट वे प्राधार पर प्रिटिश सस्द में एकं विधेयया 
साथा गया, जो 99 म पारित होकर “गवनमेट प्राफ इण्डिया ऐक्ट, [99 
बहलाया । 

(९)।99 से 947-- (39) भारत सरपार ग्रधिनियम 9]9--इस धषि- 
नियम वे मुरय प्रावधान उिम्नलिजित थे --(7) केद्रीप सरवार --इस भ्रधितियम 
में प्रात्तों मे एवं उत्तरटायी सावार प्री स्थापना तो प्रवश्य की लेबिन इस प़िद्धा'त 
को बैद्रीय सरवपर में लागू नहीं रिया गया । बेद्रीय सरकार ययायत्र ब्रिटिश ससद 
के प्रति उत्तदावी दत्ती रहो । गदपर जनरल वो परिषद्‌ को सदस्यता दो प्रधिवतम 
सीमा या प्रतिबध हटा दिया गया । भारीय सदस्यों बी सस्या बढ़ावर 3 कर दी 
गयी । इनवा बायबाल 5 बंध था होता पा। समस्त काय पालिवा शक्ति गवनर 
जनरत में निहित थी | कायकारिणी परिप, सेफ्रेट्री भाफ स्टेट के प्रत्ति उत्तरदायी 
थी, न वि बेद्रीय विधान परिषद्‌ ब प्रति ।? 

(0) बेडीय विधान मण्डल ->जेद्रीय विधान मण्डल में दो सदन थैे--- 
एवं विधान सभा” झौर दूसरा “राज्य परिषद्‌! ((.8890४९ #550७॥४99 8॥6 
(०्णाला ०6 8030८) । विधान समा में वुल 44 सदस्प हाते थे | इनमे से +04 
निर्वाचन द्वारा जात ये, शेष मामजद्‌ किये जाते थे | विधान समा वी कालावधि 3 
चप की पी, किंतु गवनर जनरल उसे इस भवधि जे पहले भी मज् कर सकता था । 
राज्य परिषद्‌ की भ्रधिकतम सदस्य सख्या 60 थी । इनमें से 30 निर्वाचित तथा 25 
भामजद होत थे | मताधिबार का भधिकार प्रत्य-त सोमित एवं सबुचित्त था। मता 
घिकार वी प्रहत। सम्पत्ति के ग्राघार पर निर्धारित क्री जाती थी | स्त्रियों को न तो 

मताधिबार प्राप्त था, न ही वे परिषदों की सदस्या वन सकती थी | 





3. भारत सरवार प्रधिनियम, [99 दे विस्तृत श्रष्यपत के लिए देलिए -- 
(5) & #फ्वेणा) एज9०ा9१ शि३07००, 05090, 937 
90 347 382 
(प॥ ) (ए०एफ़ांगात पता है एड 
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4928), 8078०), था। 7९ & रा 
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(९ ) १९७०६ ० ता [प्रदाक्षा 8७७०7 (०शप्राइश65,7,0॥097930 
(श) थे ५ ए/6४ एक्क्रप्ताएपणाओे ह०0०7फथार वच पाता 
(९3) उधृ्ण पिडञाएय एशकलाओ १० उन्ा-हु0 सशाप्रात्या 
(श9 [६७४७ श/507१06.. पज्ाञज्नणर एी 00879 वप04 
() गुरूमुल निहाल सिह भारत वा बेघानिक एव राष्ट्रीय ६ 


0) भारतीय राजनीतिक ब्यवस्या 
केंद्रीय विधानमण्डल के दोनों सदना यो समान अ्रधिवार प्राप्त थे। वे 
क्ेद्रीय सूचो मे वछित सभी विपयों पर बानुन बना समते थे । झुछ प्रातीय विषयों 
पर भी भी गवतर जतरल नी भरनुमति से कानून बनाने मा भधिवार कैद्रीय विधाद 
मण्डल को प्राप्त था । कैद्रीय बानूनो की वधता को "्यायालय मे चुनौती नहीं दी 
जा सकती थी । केद्ध भौर प्रातो मे विसी विषय मो लेबर यदि बोई मतभेद उठता 
था तो गवनर जनरल दी निणय बरता था कि उस विषय पर बेद्ध को बावूत बनाने 
बनाने की शक्ति है या प्रात्तो को । बे द्रीय विधान मण्डल की विधायनी शक्ति गवतर 
जनरल के प्रधीन थी । पुछ मामलो से सम्बन्धित विधेयक बिना उसनी भनुमतति के 
विघान मण्डल में नही लाये जा सकते थे | यह विघान मण्डल द्वारा पारित बानूनों 
को सम्राट के पुन विचाराध रख सबता था भौर भपने विशेषाधिकार (४००) के 
प्रयोग द्वारा विसी भी विधेवक को नामजूर कर सकता था भौर यह एसे विसी भी 
विधेयक को पास वर सकता था जिसे परिषद्‌ ने पस्वीक्षत कर दिया हो | गयनर 
जनरल को भाषपात्‌ वाल मे भ्रध्यादेश जारी फरने का प्रधिकार भी भ्राप्त था | इस 
प्रकार मारतीय सरकार एवं एकात्मक सरकार बनी रही भौर वेद्रीय विधानमण्डल 
तथा गंवनर जनरल भ देश की समस्त शक्ति निहित कर दी गई ॥ 


(70) प्रातीय रार्कार दोहरे शासन (0907०0५) की स्थापना “इस 
अधिनियम ने प्राततो मे एक भाशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना की । उत्तरदायी 
सरकार की स्थायना टोहरे शासन थी पद्धति लागू करके की गई। दोहरे शासन के 
लागू करने का उद्देश्य भारतीयों को भपनी सरकार यो स्वय चलाने म प्रशिक्षिण 
देना था । कानून बनाने की हृष्टि से विषयों को केद्रीय भौर प्रा-तीय दो वर्गों मं 
विभाजित कर दिया गया। केद्रीय विषयो पर केद्रीय सरकार कानून बनाती थी 
भोर प्रातोय विषयों पर प्रान्तीय सरकारें। प्रातीय विपयो को पुन दा वर्गों में 
बाट दिया गया था--रक्षित (१९४-१४९८०) भौर हस्तातरण (पाश्गाई॥टाा०0) । जेल 
पुलिस, याय वित्त, सिंचाई भ्रादि अधिक महत्व के विषय 'रक्षित' की श्रेणी पें 
भ्राते थे । इन विपयो का प्रशासन गवर्नेर झपनी कार्येपोालिका को सहायता से करता 
धा जो प्रात की विधान परिषद के प्रति उत्तरदायों नहीं होती थी। इन विषयों के 
प्रति वह सेक्रेटी श्रॉफ स्टेट के माध्यम से ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी था । 
शिक्षा, खेती, स्थानीय शासन श्रादि कम महत्व के विपय हस्ताँतरित की श्रेणी मे 
झाते थे | हस्तातरित विपयो का प्रशासन गवनर अपने भारतीय मत्रियों की सलाह 
से करता था, जो प्रात्तीय विधान परिषद के प्रति उत्तरदामी होते थे " मबनर मश्रियों 
प्रौर कायवालिका दानों के निएयो को रह कर सकता था। प्रातीय विधान परिषद्‌ 
मी बानून बनाते की शक्ति बहुत सीमित थी भौर उस पर भनेक तिबघन थे | कई 
मामलों में वानून बनाने के पहले गवतर जनरल को पूव प्रनुमति प्राप्त करना प्रावश्यक 
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था। वह किस्ती विधेयक पर विचार क्ये जामे को बीच में ही स्थगित वर सकता 
था | वह रक्षित विषयों पर बिना विधान परिषद की सहमति के भी कानून बना 
सकता था | उस्ते विधेयकों को नामजुर (५०४०) करने वा भी भ्रधिकार प्राप्त था । 
यद्यपि प्रान्तीय विधान परिषदो मे निर्वाचित सदस्यों की सख्या काफी बढ़ा दी गई 
थी क्तु मुसलमानों के लिए पृथक निर्वावक मण्डल का सिद्धांत यथावत्‌ चलता 
रहा । 

सन्‌ 99 का प्धिनियम भारतीय नेताप्रो की उत्तरदायी सरकार की माग 
को पूरा नही कर सका क्योकि केन्द्रीय सरकार का स्वहूप एकात्मक ही बता रहा । 
पारी शक्ति केद्र में (गवनर जनरल के हाथो मे सेक्रट्री ध्राफ स्टेट के माध्यम से, 
जो कि ब्रिटिश ससद के प्रति उत्तरदायी थी) निहित थी । प्रात्तो मे स्थापित दोहरी 
शासन पद्धति पूणा रूप से भ्रसफल रही ।! सर भलेक्जेडर मूडीमैन (6॥०र४70०7 
१/४07047) बी श्रध्यक्षता मे दोहरे शासन की कायप्रणाली की जाच के लिए 
गठित एक समिति ने भी प्रपनी रिपोट मे दोहरे शासन की प्रस्तफलता के भनेक कारण 
बतलाये थे । इस प्रकार, द्वंध शासन प्रणाली भपने उन मौलिक उहं श्यो मे प्रसफल 
रही, जिहे उसके बनाने वाले पूरा करना चाहते थे। यह उत्तरदायी सरकार का 
वास्तविक प्रशिक्षण नही दे सकी । निराशा भौर क्षोभ के इस वातावरण में नौकर+ 
शाही ने दूरदशिता से काम लेने के बजाय केद्रीय विधान परिपद में दो बिल पेश 
किए, जिह रालेट बिल (॥१०७]०॥६ |) कहा जाता है। इनके द्वारा पुलिस व 
मजिस्ट्रेंटो को इतनी झ्सीम शक्तिया देने की व्यवस्था की गई कि वे बिना मुकदमा 
चलाए ही किसी भी व्यक्ति को बदीगृह मे डाल सकते थे | इन बिलो की धाराए 
इस प्रकार की थी कि इनके द्वारा भारत रक्षा प्रधितियम [00०6 0770738 ४०४) 
जैसे दमतकारी प को भी बैध ठहराया जा सकता था । भौर झात्म निणय तथा 
स्वत-अता के सिद्धांतों को निदयता पूवक कुचला जा सकता था| समस्त विरोधों 
के बावजुद भी रोलेट बिल को पारित कर भ्धिनियम बना दिया गया । इस एवट 
को निष्फल बनाने के लिः महात्मा गाधी ने सत्याग्रह मादोलन किया भौर भप्रेल 
99 में “जलियावाला बाग * का हत्याकाण्ड हुप्ता। 

9 20 में श्रसहपोग झा दोलन प्रारम्भ हुआ, जिसका सबसे बडा प्रभाव यह 
हुमा कि ब्रिटिश सरकार की सत्ता को एक गहरा प्राघात पहुँचा | किन्तु ।922 मे 
चौराचोरी हिंसक घटना हो जाने से इस पादोलत को स्थगित कर दिया गया । 


]. देखिए डा० झप्यादाराई का 937 मे प्रकाशित लेख, “डाःकीं इन प्रेविटस” 
जिसका झनुवादित लेख डा० इकबाल मारायण की पुस्तक सारतीय शासन 
झौर राजनीति भे सकलित किया गया है । 

2... ए०एछञा970. प्रश (णश्माएपाणातं श60ण6य 9 ॥703, 94 ॥, 970 


(पा) भारतौम राजनीतिक ध्यवस्पा 


इस वातावरण मे, ब्रिटिश सरवार बी इस घोषणा वि “पध्ीघ्र ही मारत 
में एक कमीशन भेजा जायेगा, जो इस बात वी जाब गरेगा वि 99 के सुधार 
किस सीमा तक सकल या प्रसफल हुए भौर यह कमीशन मारत के भावी सांविधा 
निक विकास के सम्बाध मे भी प्रपन सुझाव दगा | इस घोपणा वे शीघ्र पश्चादु ही 
फरवरी !928 मे साइमन कम्रोशन' बम्बई पहुचा | इस बमीशन में एवं भी मार 
तीय सम्मिलित नही किया गया था भरत वाँग्रेस मुस्लिम सींग एवं प्राय समी 
राजनीतिक दलो ने उसवा वहिंप्कार किया | क्मीशन मे दो वप बाद अपनी रिपोट 
प्रस्तुत की । बहिष्कार के इस वातावरण में ही मारत सचिव लाड बुकनहैड से 
भारतीयों को एक ऐसा सविधान बनाने की चुनोती दी थी, जिससे सब भारतीय 
सहमत हो । काग्रेंस ने इस चुनोती वो स्वीकार करके फरवरी 928 में दिल्ली मे 
एक सबदलीय सम्मेलन बुलाया भ्ौर !0 मई, 928 को बस्बई मे दुमरी बैठक में 
भारतीय सविधान का मसविदा तैयार करने के लिए प मोतीलाल नेहरू वी प्रध्यक्षता 
में एक उमेटी सियुक्त की । नेहरू रिपोट डा० जरारिया के प्नुवर एक उच्च कोटि 
की रिपोट थी । इस रिपोट में माबी सविधान की रूपरेखा निश्चित की गई थी प्रौर 
उसकी बातें प्रधुनिक सविधान में श्रपना भी ली गई । इस प्रकार यह रिपोट वतमार्ने 
स्विधान का प्रारम्भिक क्रम (006 जाग ० धार ज़ारइला। वाकाशा (ए०07्शञाए 
६0०0) थी । समी राजनीतिक दलो के विचार विमश के पश्चात्‌ बनाई जाने के 
बावजूद भी, जिला ने इस रिपोट को स्वीकार नहीं किया । परिणाम स्वरूप सम्मे नन 
असफल हो गया। सरकार ने यद्यपि इस रिपांट को स्वीकार नहीं किया, तथापि 
यह तो महसूस कर ही लिया कि मारतीयों की सविधान सम्ब घी साग की प्रंधिक 
समय तक उपेक्षा नही की जा सकती । भ्रत लाड इरविन ने 3 प्रक्‍टूबर, 929 
को यह घोषित किया कि ' 97 की घोषणा स॒ स्पष्ट है कि भारत को झत॑ में 
प्रधिराज्य स्थिति (00णा ०7 5५४७५) का दर्जा मिले ।” उहोन यह भी कहा 
कि शीघ्र ही एक गोलमेज पम्मेलन ((०ग्रष्टि०१०८) गुलाया जायेगा जिसमे ब्रिटिश 
भारत औौर देशी रिमासतो के प्रतिनिधि ब्रिटिश सरकार से मिलेंगे । 

2 नवम्बर 93] को लादन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुप्ना, जिसमे 
कांग्रे ध का कोई प्रतिनिधि नहीं था । ब्रिटिश सरकार ने कायतत के नेताप्रो को बिता 
शत जैल से मुक्त करके काँग्रस से वार्ता करने का वातावरण उत्नन्न किया । जेल से 
बाहर श्राने के बद शीघ्र हो ग्रांधो इरविन समझौता हुआ लगभग 6 म हू बाद 
समभीते के झनुसतार ल दन में दूसरा गीलमेज सम्मेलन हुआ जिसमे कांग्रेस की ओर 
से महात्मा नाधी व मुस्लिम लीग की झ्रोर से जिन्ना स।म्मलित हुए । कुछ ही दिनों मे 
स्पत हो गधा कि सम्मेलन का सफल होना सम्मव नहीं है । साम्प्रदायिक समस्या 

, *। सुलभाने मे बडी कठिनाई उत्पन्न हुई । द्वितीय गोलमेज सम्मेलन द्वारा सास्प्रदा 
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बिक समस्या वा समाधान न क्या जा सका । पर तु ब्रिटिश प्रधानमत्री मैंकड)नेत्ड 
(१४०८ 700720) ने इस सम्व ध मं झपनता निणय दिया, जिसे साप्रदायिक पचाट 
((०घ्गाप्रण्ग ४५१४०) कहा जाता है । इसके द्वारा के द्वीय और प्रान्तीय प्रदेशों 
में विभिन्न जातियों वर्गो तथा हितो के लिए स्थान नियत कर दिया गया तथा 
साम्प्रदायिक चुनाव प्रणाली को श्रविक विस्तृत करते हुए अ्रछुवी को हि दुधो से 
पृथक प्रतिनिधि भेजने का झधिकार दिया गया ! परवाट राष्ट्रीय एकता पर एक 
ग्रम्भीर दुठाराघात था, प्रत गाधीजी ने इसमे परिवतन करवाने के लिए झ्ामरण 
प्रनशन प्रारम्भ कर टिया | प्रतत 932 के पुना पैक्‍्ट के रूप में इस समस्या का 
हल मिकाला गया । इससे देश म राजनीतिक भ्रशाति कम हो गई ग्रौर सरकार द्वारा 
932 म तृतीय मोलसेज सम्मेलन आमत्रित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की 
भावी शासन प्रणाली के सम्व ध मे सोच विचार करना था | कांग्रेस श्रौर इगलेण्ड 
के श्रमिक दल (लेवर पार्टी) ने इस सम्मेलन में भाग नही लिया अत यह पृणुतया 
प्रसफल हुम्ना । 

गोलमेज सम्मेलन में हुये वाद विवादों के श्राधार पर | माच, 933 की 
ब्रिटिश सरकार ने एक श्वेत पत्र (५श॥।९ 72.27) प्रकाशित किया | एवेत पन में 
उल्लिखित सुघारो पर विचार करने के लिए उसे लाड लिनलिथगो की प्रध्यक्षता 
में एक सथुक्त ससदीय समिति (णाए 5९९६ ९णराणा(९९ ० फ्रावधजओ ऐव2- 
ग80 को सात दिया गया । इस समिति के सुभावो दे ग्राधार पर ब्रिटिश सस्तद 
में एक विवेवषक लाया गया, जो पारित होकर 935 का भारत सरकार अधिनियम 
(00एलाआगरध्या 06 [एवा4 26, 935) कहलाया । 

(०) भारत सरकार अधिनियम, 7935 --यह अधिनियम भारत में 
उत्तरद।यित्ववुरा शासन का स्थापना के मांग में सन्‌ 99 के मारत सरकार भधि- 
नियभ के बाद दूसरा महृत्वपूण बदम था। यह एफ बहुत लम्बा मझौर जटिल प्रधि- 
नियम था | इसमे 45। खड झौर 5 अनुसूचिया धी। मारत का वतमान सावि* 


2 बल्न दल कललनली आम 
। 3935 के भारत सरहार ग्रविनित्रम पर विस्तृत प्राययत के जिए देखें 
(4)+% 4 छाशा शि०एरगर 2 40707, छ9णा09५9 (937) 
797 44 49 
[पए ) (€शथफ४१, 8 छ 8 (एजाहाफाणा्ओ साइगर ली वाठब 
(600-935) कवीज्ञाइ930, 973 ए 39 520 
[7) ए०प्कीशात, ॥. पह एगाहइतवण गायों फिक्कील्या३ पा वाताओं 
0507 944 90 धा 9छ ॥ 454 
(४) िंगहव३ मे ऐ करा &छीपराता 0० शक्त्तापाववी #ैपाण्रणाओ 
ब740967.. 9 गरा०9), 933 एए 54 435 ली, 
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धानिव' ढांचा बहुत कुछ सव्‌ 935 वे! भ्रधिनियम पर ही आधारित रे । इस 
अधिनियम ने भारत मे सधात्मक सरवार वी स्थावना की । 935 के प्रधिनियम वे 
मुख्य प्रावधान निम्नलिखित थे-- 

(3) सघात्मक सरकार की स्थापडा--935 के झधिनियम ने सवप्रधम 
भारत में सघात्मक सरकार की स्थापना की । विछले समी प्रधिनियमों के प्रस्तगठ 
स्थापित सरकारी का स्वरूप एवात्मक' था। यह सघ प्रिटिश सारतीय प्रातों तथा 
दुछ भारतीय रियासतों को जो सघ मे शामिल होने को सहमत थी, मिलाकर बताया 
चाना था । इस प्रद्धार सघ ही सदह्वता राज्यों की इच्छा पर निमर थी प्रौर जब 
तब राज्या ने “स सध मे शामिल होने की सहमति न दे दी हो उक्त सप की स्वाय्ता 
सम्भव नहीं थी। श्रधिनियम के प्रन्तग्रत सघ में शामितर होते समय रियामता के 
शासकों को एक प्रवेश प्रलच ([50 घग९7६ ० /५००८5४०7) पर दृत्ताक्षर करता 
पडता था. जिपमे उनके द्वारा केद्रीय सरकार को समर्थित प्राधिकार की सीमा की 
उल्लेख किया गया था। भ्र य विपया के बारे म॑ इन इकाइयों को पूर्णो स्वतत्नत्य थी 
। कि दु भ्रातो के शासकों ने सघ में शामिल होने की कभी सहमति नही दी धौर इस 
प्रकार |935 के प्रधिनियम द्वारा परिकस्पित प्रखिल भारतीय सघ की स्थापना 

न ही सकी । 

(0) केंद्र में दोहरे शासन (ठाआथा») की रुपावना -सत्‌ 933 के 
प्रधिनियम द्वारा प्राठो मं दोहरे शाप को शलाप्त करके उसे केद्ध मे लागू किया 
गया । कैद्रोय सरकार की कायकारिणी शक्ति मवनर जबरल मे निहित थी । सध के 
श्रातगत प्रशासन के विषय दो भागों मे विभक्त थे-() रक्षित भौर (2) हृस्तातिरित 
रक्षित विपयो के प्रतगत प्रतिरक्षा विदेशी मामले, धाविक विषय भौर जन जाति 
क्षेत्र श्रादि सम्मिलित थे | इन विधयो का प्रशासत गवनराजनरल भपनी परिषद की 
सहायता से करता था। अपनी परिषद की सलाह मामले के लिए वह बात्य नहीं था 
भौर प्रधिकतर भपनी शक्तियो का प्रयोग विवेकानुमार करता था । परिषद के सदस्व 


(४ ) क्याएशा व,8 डांबर40.. वतवाढ' (05४9 ७७00॥ 8६ करण: 

[श) गधे ऐ ९20400९ वृधा[०7९५णाय 0 पार [0047 0ज5#007, 

(शा) गरवपोब्व स्‍ैख8त0.. त्याग जाता ५९००० 

(शा #फ्एच१००. $९टलाटड. बाते 00९0फ्र८065 09 पी [शिवा 
(एलाइपपााणा, शण 7 

(0) थे ९ एज्रल्ड एग्राधाधरव्गग पाशगरए ० प्रताव (600 
950), 972 

(5 ) $ करा शिाकाहआ। प्र वपताब 38 (30ए८एछछ65६ ? 
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ऐतिहासिव' पृष्ठभूमि हर 


उसके द्वारा नियुक्त किये जाते थे, भ्रतएव वे अपने कार्यों वे लिए विवान परिषद के 
प्रति उत्तरदायी नही थे, हस्तातरित विषयो का प्रशासन गवनर जनरल अपनी मत्रि 
परिषद की सलाह से करता था जो विधान समा के प्रति उत्तरदायी थो ] इस क्षेत्र मे 
मी जहाँ उसके विशिष्ट उत्तरदायित्व का प्रश्व उठता था, वह मा ने परिषद की सलाह 
के विरुद्ध भी काय कर सकता थां। इस प्रकार विशिष्ट दायित्व के अतगत अपनी 
शक्तियो का प्रयोग कर बहू जनता के प्रतिनिधियों की सलाह के विरुद्ध मनमानी कर 
सकता थ। | ब्रिटिश दायित्व के प्रतमत किये गये कार्यों के लिए वह सेक़ट्रों श्राफ 
स्टेठ के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के प्रति उत्तदायी थान कि विधान परिषद 
के प्रति। 

(गा) प्रानतों में स्वायत्त शासन को स्थापदा--सन्‌ !935 के प्रधिनियम 
की सबसे ग्रधिक महत्वपूण विशिष्टता थी प्रा तो मे स्वायत्त शासन की स्थापना । 
सन्‌ 949 के ग्रधिनियम द्वारा वह एक निश्चित प्रगति थी । कानून बनाने की दृष्टि 
में विषयों को दा भागों में विभाजित क्या गया था (॥) प्रातीय झौर (2 कॉंद्रीय । 
प्रातीय विपयो पर कानुन बनाने का झनाय ग्रधिकार प्रातो को दिया गया। इन 
विपया पर केदद्र का नियत्रण समाप्त कर दिया गया। यद्यपि राज्यो वे' सघ में 
सम्मिलित न होने से श्रख़िल मारतीय सघ की स्थापना न हो सकी, कि तु जहा तक 
कानून बनाने की शक्ति का प्रश्त था, इस अधिनियम बे श्र तगत केदद्रीय सरकार एक 
कार से सघात्मक सरकार की तरह से काथ करती थी । 

प्रात की कायब।रिणों शक्ति गवनर में निहित थी । वह इसका प्रयाग प्रिटिश 
सरकार की भ्ोर से बरता था, न कि गवनर जनरल के प्रधीन हाकर । गवनर सभी 
काय प्रपनी मत्रि परिपद की सलाह से करता था। जिनके लिए वह विधान समा के 
प्रति उत्तरदायी होता था । 

प्रातीय स्वायत्तता प्रदान करने के बावजूद मी श्रधिनियम के बुद्ध क्षेत्रों में 
प्रातो के ऊपर प्रपना नियत्रण यथावत बनाये रखा । कुछ मामलो में गवनर को 
झपने विवेकानुसार भी काय करने का भ्रधिकार प्राप्त था। ऐसे मामलों में बह 
मत्रिपरियद की सलाह के बिना भी काय करता था। ऐसे समय यह गवनर जनरन 
के नियत्रण और निर्देश के प्रनुछार काय करता था भोर उसके माध्यम से सेक्रेद्रो 
प्रॉफ स्टेट उत्तरदायी था । 

(९) फेद्रोप विधान मण्डल--केद्रीय विधान भण्डल में दो सदन थे विधान 
सभा भौर राज्य परिषद । विघानसभा की सदस्यन्सल्या 37 थी जिनमें से 2९0 
सदस्य ब्रिटिश मारतीय प्रान्तो के भौर 25 सदस्य मारतीय रियासतों के होते थे 
विधान समा कौ झधिकतम कालावधि 5 यप थी । इस झ्रवधि के पहले भी गवनर- 
जुनरल विधानसभा वो विघटित कर सकता था 


न भारतीय राजनीतिक व्यवस्थी 


राज्यवरियद में कुल 260 सदस्य हांते ये जिनमें से 56 ब्रिटिश मारत के 
प्रतिनिधि होत थे जिनम से 6 गवनर द्वारा नामजद किये जाते थे तथा शेष सीधे 
चुनावा द्वारा ग्राते थ । 40 प्रतिनिधि मारतीय रियासतो के होते थे जो रियाप्ततों 
वे शासक! द्वारा नामजद किये जाते थ. इस कारण ये केवल प्रपने प्रपत शासको के 
हिंचों का ध्यान २सते थ । राज्य परिपद एक स्थायी सस्था थी जिसके एक विहाई 
सदस्य प्रति दुसरे वप की समाप्ति पर निवृत्त होते थे । 


के द्रीय विधान मडल की शक्तिया झअत्यत सीमित थीं। वास्तव में गवनर 
जमरल को इतनी विशद्‌ शक्तिया प्राप्त थी कि विधान मण्डल की शक्तिया उठते 
समक्ष निष्प्रभावी हा जाती थी । वह अपने विवेदानुसार एक साथ दीनों सदनो को 
आहूत कर सकता था, उनका सत्रावसान कर सकता था या विधान सभा का विघदन 
कर सकता था । वह किसी मी सदन को सबोधित कर सकता था तथा लम्बमान विधे 
यका तथा अय विपयो के सम्बंध में सदश भेज सकता था । बिना उसकी अनुमति 
के कोई विधयक कानून नही बन सकता था । उसे विधेयकों को नामजुर (४८४०) 
बरन का मी प्रध्िकार प्राप्त था। उसे भ्रध्यादेशो के जारी करने का भी भधिकार 
प्राप्त था । इस प्रकार केद्रीय विधान म डइल पूएा रूप स गवनर जनरल के श्रधीन 
काय करता था । 


घन विधयव बंबल विधान समा में ही पेश किया जा सकता था । साधारण 
विधेयक कसी भी सदन मे लाया जा सकता था । जब किसी विधेयक के संबंध में 
दोनों सदनो मे कोई मतभेद उल्त्न हो जाये तो उसे निफ्टाने वे लिए गववर जनरल 
दोनो सदनो का एक सयुक्त प्रधिवशन झाहूत कर सकता था । 


(श) प्रा'तीम प्रशासन व्यवस्था--जैतसा कि उपर कहा जा चुका है 935 
ये भ्रधितियम ने प्रातो मे एक उत्तरदायित्व पूणा सरवार की स्थापना वी प्रौर शासन 
बी शक्ति लोक निर्वाचित प्रतिनिधियों क हाथो म श्रा गई थी | 


प्रात्तो की काम गलिका गवनर ओर मात्र परिपद्‌ द्वारा गठित होती थी । 
गवार मात्र मण्डल का प्रमुख होता था । ग्रवारि को तीन प्रकार की शक्तियां श्प्त 
धघो--() विवेकीय शक्तिया (2) विशिष्ट उत्तरदायित्व की शक्तिया, (3) मत्रि 
मण्डल भी सलाह से प्रयुक्त शत्तिया । इस प्रकार प्रान्तीय गवनरो को विश्ञाल विवे- 
मोय शक्तिया श्राप्त थी। जिनके भ्रयाय मे वह मात्रियो स सलाह लेने के लिए बाध्य 
नही घा। मबनर की विवकीय शक्तियां वस्तुत प्रशासन के प्रत्येक कैश का स्पश 
करती थी । झपना विवेबीय शत्ति से सबधित बार्यों के लिए वह गवनर जनरल के 
प्रति उत्तरदायों था । भ्पन विशिष्ट उत्तरदायि व के पालन मे गवनर भ्पन व्यक्तिगत 
निशम मे झनुसार काय करता था । व्यक्तिगत निशय के प्रनुतार काय बरन मे ठसे 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स््शा 
मातियों की सलाह लेनी होती थी, क्तु वह उससे बाध्य नहीं था, जबबि विवेकीय 
शक्ति वा प्रयोग करते समय उसे मत्रियों से मत्रणा नहीं करनी होती थी। ऐसे 
विपय जिनमें गवनर जयता द्वारा नि्रचित मात्रियों की मत्रशा के अनुसार काय 
करने के लिए बाध्य था, वहुत कम थे , गवनर की विवेकीय शक्ति उसक विशिष्ट 
उत्तरदायित्व श्रौर सविधान का निलम्बन कर देने की उसकी शक्ति प्रात्तों मे उत्तर 
दायित्वपूणा शात्षन के सिद्धा तो वे सकथा विरुद्ध थी । इस प्रकार हम कह सकत है 
कि 935 का अधिनियम प्रात्तो मे पूव कत्पित उत्तरदायित्वपूण शासन की स्थापना 
नहीं कर सका । 


(शा) प्रात्तीय विधान सण्डल--सन्‌ 935 के झधितियम द्वारा कुछ प्राती 
मे द्विसदनीय विधान मण्डल की स्थापना की गई । उच्च सदन बिधघान समा झौर 
निम्न सदन विधान परिषद कहलाता था । विधान सभा का जीवनकाल पाँच बप का 
होता था | विधान-परिपद एक स्थायी सभा थी जिसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे 
बष की समाप्ति पर निवृत हा जाते थे । श्रा तीय विधान समाश्रो की रचता भिन्न 
भिन्र थी । साम्प्रदायिक निर्वाचन के सिद्धा त पर विभिन जातियो के स्थान भारक्षित 
क्ये गये थे | मताधिकार को प्रहताए भी प्रत्यक प्रा त म भिन्न भिन्न थी । 


प्रात्तीय सूची मं समाविष्ट सभी विषयो पर प्रातीय विधान मण्डलो को 
कानून बनाने की अन-य शक्ति प्राप्त थी । व समवर्ती सूची के विधयों पर भी बासून 
बना सकत थे । कितु प्रान्तीय वियान मण्डल की तरह सावभौम विधायी निकाय 
नही थे और उसकी कानून बनाने की शक्ति पर झनेक प्रतिवध थे । कुछ एसे विपय 
थे जिन पर प्रातीय विधान परिपद कानून नहीं बना सकती थी तथा कई विपयो पर 
विधेयक पेश करने से पूव गव रि का अनुमोदन प्राप्त करना झावश्यक था। वित्तीय 
विधेषक केवल गवररर की पूष अनुमत्ति से ही पेश किये जा सकते थे। कोई भी विधे 
यक ग्रवनर की झनुमति प्राप्त किय बिना कानून नहीं बन सकता था | वह किसी मी 
विधेयक को पुतविचार वे लिए प्रातीय तिधान मण्डल को लौटा सकता था। वह 
किसी मी विधेयक को गवनर जनरल के विचाराथ रख सकता था । किसी ऐसे विधे 
यक को, जिसे गवनर या गववर जवरल को प्रनुमति प्राप्त हो गयी हो, सम्राट 
प्रस्वीकृत कर सकता था। प्रग्नी विवेकीय शक्ति और “यक्तिगत मिणय की 


शक्तियों के परिणाम स्वरूप गववर वस्तुत प्रात्तों मे एक तानाशाह की भाति काय 
करता था। 


(भा) केंद्र एव प्रा तो मे शक्तियों का विमाजत--प्रशासन की सुविधा बे 
लिए सत्‌ 939 वा अधिनियम विपयो को तीन श्वेणी म॑ विभाजित करता था-- 
(क) सघ, (ख) प्रातीय झौर (ग) समवर्ती सूची सघ सूचो मे 59, प्रातीय सूची मे 
$+4 झोर समवर्ती सूची मं 36 विपय थे । झखिल भारतीय हित के वियय सप-सूची 


अ्भाा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


में थे भौर स्थानीय हितो वे विपय प्रातीय सूची मे । समवर्ती सूची में ऐसे विषय 
शामिल थे जो मुस्यत प्रा-तीय हि0तो मै थे । शितु उनमे एबं धपता (७॥णिया) ) 
की ध्रावश्यवता होने वे कारण उन पर प्रातता ये सभ्य साथ बैद्ीय विधान मंडल को 
भी कानून बताने का भषिकार आप्त था, जस दण्ड विधि, दण्ड सहिता, दीवावी 
प्रक्रिया सहिता; विवाह विधि भौर पच निएय भ्रादि । संघ सूची के विपमो पर केवल 
के-द्रीय विधान मण्डल कानून बना सवता था । राज्य मूची वे विषयों पर भांवाय 
विधान मण्डलो को कामूत बनाने वा प्रधिकार प्राप्त था। समवर्ती सूची मे उल्लिशित 
विपयो पर केद्वीव एवं प्रान्तीय दोनो विधान मण्डलो को बानून बनाने का समात 
भ्रधिकार प्राप्त था । प्रवशिष्ट विषयों पर कौन सा विधान मण्डल वानून बना 
सकता था, इस बात का निणय गवनर जनरल वा प्राप्त था। युछ विशेष परित्यि 
तिया मे केंद्रीय विधान मण्डल का राज्य सूची के थिपया पर कानून बनाने वा भझधि 
कार भी प्राप्त था । ऐसा तब होता था जब गयनर जनरल देश में भाषातुकालीन 
स्थिति की घोषणा करता था। इसके प्रतिरिक्त बेद्रीय विधान मण्डल प्रातीय 
विधान मण्डल की सहमति से राज्यसूची के विषया पर कानून बना सकता या | जहां 
तक समवर्ती सूची के विषयी का प्रश्न था बेद्रीय एवं विधान मण्डलो को बानुन 
बनाने का समान श्रधिकार प्राप्त था । तैकिन दोनो प्रकार वे कानूनों मे विसतगति 
(7२८७००४०४०५) की स्थिति मे केद्रीय विधि प्रातीय विधि पर प्रधिमावी हीती थी । 


फेडरल यायालय की स्थापता->सन्‌ 935 के अधिनियम पं संघ झौर 
उसमे शामिल होने वाली इकाइयो के बीच उठे सांविधानिव विवादों को निपटाते के 
लिए भारत में एक फेडरल यायालय वी स्थापना वी । यह दिल्‍ली में स्थित था | 
यह भारत का उच्चनम “यायालय था। फेडरल प्यायालय म एक मुस्य यायाघ्ीश 
शोर श्रधिक से अधिक 70 झ्वर “यायाधीश होते थे । प्यायाधीशो की नियुक्ति सम्राद 
द्वारा की जाती थी और वे 65 वष की झायु तक अपने पद पर बने रहत थ। 
प्रधितियम मे फेडरल 'यायालय के लिए भावश्यक प्रहतामो का भी उल्लेख किया 
गया था । 


फंडरल यायालय का क्षेत्राधिकार--फेडरल 'यायालय , को तीन मुख्य क्षे 
घिकार प्राप्त थे--(क) प्रारम्मिक क्षेत्राधकार (ख) अपीलीय क्षेत्रधिकार भौर 
(ग) परामर्शदायी क्षेत्राधिकार के श्रन्तयत फेडरल “याय लय सविधान के उपबधों 
के निर्वाचन से सम्बीधत विवादों का निपटारा करता था। सथघ प्रौर इकाइयों के 
बीच उठ सभी विवादों का विनिश्चय करने का उसे अनाय अधिकार था। झपीलीय 
क्षेत्राधिकार के श्रतगत सघ “वायालय भारत स्थित सभी उच्च “यायालया के विति 
श्चयों से भ्रपीलो की सुनवाई करता था, यदि सम्बन्धित प्यायालय यह प्रमार पत्र 
दे दे किवाद मे मारत सरकार भ्रधिनियम, 935 के निवचन से सम्बाधित विधि 
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का सारवान प्रश्न प्र ग्रस्त है। सघ पयायालय को, गवनर जनरल के पूव प्रनुमोदन 
से किसी व्यवहार वद वी, यदि उसक। मूल्य 5000 रुपये से कम न हो, भ्रपील- 
सुनवाई करन का अधिकार प्राप्त था । फेडरल यायालय को अपने परामशदायी 
क्षेत्राधकार के श्रतगगत गवनर जनरल को विधि एवं तथ्य के कसी भी विषय पर 
सलाह देने का श्रधिवार प्राप्त था । 
तथ्यत फेडरल “यायालय मारत का उच्चतम “यायालय नहीं था। इसकी 
सबसे बड़ी त्रुटि यह थी कि इस प्यायालय के निणयो के विरुद्ध उसके प्रमाण पत्र के 
बिना भी प्रिदी कौसिल मे ग्रपील की जा सकती थी । दूसरे यह कि यायालयकेवल 
सविधान के उपबधो के निव चन से सर्म्वाघत विवादों का ही फैसला करता था, 
जबकि दीवानी ग्रौर फौजदारी भुक्दमों की अपीलें प्रिवो कॉंसिल को हो की 
जाती थी । 
सभी राजनीतिक दलो ने एकमत से भारत सरकार अधिनियम, 935 की 
भ्रालोचना की । फलत अधिनियम द्वारा परिकल्पित भखिल भारतीय सघ की स्था 
पना न हो सकी और के द्रीय प्रशासन भारत सरकार प्रधिनियम, 99 के उपबंधो 
के भ्रनुसार यथावत्‌ चलता रहा । भ्रत ब्रिटिश सरकार ने ऐशी स्थिति में निश्चय 
किया कि सवप्रथम 935 के प्रधिनियम का प्रातीय शासन से संबंधित श्रश लागू 
कर दिया जाये और इस निश्चय के प्रनुख्ष फरवरी 4937 से चुनाव करवाये गये । 
विरोध के बावजूद सभी राजनीतिक दलो ने इन चुनावों में भाग लिया, जिससे वे 
शासन मे भाग लेकर इसका विरोध कर सकें । चुनावों मे बाग्रेस को प्राशातीत 
सफनता प्राप्त हुई । उसे ]] मे से 6 प्राः्तो (समुक्त प्रांत बिहार, उडीसा, बम्बई, 
मद्रास झौर मध्य प्रात) भे स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ श्ौर दूसरे तीन प्रान्तो (भ्रासाम, 
बगाल भौर 3० प० क्षीमा प्रा त) में यह सब्से बडे राजन॑ंतिक दल के रूप मे सामने 
झभाई। जाब श्रौर प्िध मे काग्रेस की स्थिति कमजोर रही । चुनाव परिणाम लीग 
के लिए उत्साह जनक नही ये | इसे समस्त मुसलमान मतो के कवल 4 8 प्रतिशत 
मत मिले | यद्यपि काप्रेस चुनाव जीत गई, लेकिन ग्रापसी मतभेदों भौर श्नय राज- 
नतिक देलो के विरोध के कारण काग्रेस-मां त्रमण्डल काय नहीं कर सके । इसी 
बीच द्वितीय महायुद्ध छिड गया झौर ब्रिटिश सरकार ने भारत को भी बिना भारतीय 
विधान मण्डल की सहमति के इस युद्ध मे शामिल करने की घोषणा कर दी । प्रतएव 
कांग्रेंस माजिमण्डलो ने युद्ध के प्रश्न पर त्यागपत्र दे दिये। कांग्रेस-कायकारिणी 
समिति ने यह घोषणा की कि जब तक ब्रिटिश सरकार यह सावजनिक घोषणा भ 
कर दे कि युद्ध वी समाप्ति पर भारत को स्वतजवा प्रदान कर दी जायेगी, तब तक 
भारत युद्ध मे सहयोग प्रदान नही कर सकता । 
महायुद्ध की भावश्यक्ताशों के परिप्रेक्ष्य मं, विवश होकर लाड सिनलियगों 
मे 8 भगस्त, 940 को ब्रिटिश सरवार को नयो नीति की एक घोषणा बी, जो 
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शेवीनेट मिशन के नाम से प्रसिद्ध है। इस मिशन में प़िटिश मन्रिमण्डल के तौन 
सदस्य थे । इसने भारत व लिए निम्न योजना प्रस्तुत की --() ब्रिटिश भारत प्रौर 
प्रांतो को मिचावर मारत वा एक सघ होना चाहिए प्रौर बुध राष्ट्रीय हितो के 
विपयो षो छोडकर प्राय सभी विषय प्राता के प्रधिकार-क्षेत्र मे रहने चाहिए, 
(॥) मारत पर ब्रिटिश सरकार बी प्रभुसत्ता को समाप्त कर देना चाहिए, (पर) 
भारतीय रियासतो को यह छठ होनी चाहिए कि वे सघ में सम्मिलित हो या स्वत त्र 
रहे, (१५) एक प्रतरिम सरकार की तत्वाल स्थापना वी जावे जिसे मारत के समी 
प्रमुष राजनीतिक दलों का समथन प्राप्त हा, (५) सविधान बनाने के लिए सविधान 
समा का निवाचन शीघ्र होना चाहिए । 
प्रत्तिम दौर बढ़े तनाव वा रहा । केबीनेट मिशन की प्रस्तावित योजना के 
प्रनुषष जुलाई, 946 में सविधान समा व चुनावों में काग्रेस वी 22 विजयी सीटो 
के मुकाबले वेवल 73 सीटें जीतने स निराश मुस्लिम लीग ने जुलाई, 946 में 
याजना सबंध म॑ दी गई प्रपनी स्वीकृति को वापस ले लिया। भ्रगसत 946 में सीधी 
'कायवादी बरके' ([0९०६ १०४0॥ ) शुरू करके देश के विभिन्न भागा मे खूनी कांड 
कराएं प्रानाकानी बे बाद प्रवटूबर 946 म 'ग्रतरिम यरकार! म॑ भाग लिया प्रडगे 
बाजी की नीति प्रपनाते हुए निर्वाचित सविधान सभा का बहिष्कार किया श्रौर इस 
प्रकार अ्रनेर समस्या” खडी कर दी । तत्कालीन प्रधानमत्री एटली ने 20 फरवरी, 
947 को सहतक्ता ही इस तनावपूरा स्थिति के बीच झपनी ऐतिहासिक घोपणा करदी 
कि हर हालत में जून, ]948 से पहले मारत मे प्रिटिश शासन का श्रात कर दिया 
जायेगा | उड़ोने यह भी घोषित किया कि लाड वेवल के स्थान पर लाड माउटवैटन 
को वायसराय नियुक्त किया जा रहा है जो भारतीया को सत्ता हस्तातरित करने का 
काय करेंगे । 23 मांच 947 को लाड भाउटबेटन ने दिल्‍ली प्राकर वाइसराय का 
पद सम्माल लिया । 3 जून 947 को ब्रिटिश सरकार ने एक ताजा नीति सबधी 
वक्त-य दिया । रस वक्तव्य जिसे 'माउ-ट बेटन योजना” का नाम दिया गया, म भारत 
के विभाजन को अनिवायता को स्वीकार कर लिया गया । इस योजना के प्रनुनार 
सत्ता हस्ता-तरण की तारीख भी जून 4948 वी बजाय 5 ग्रगस्त 947 निर्धारित 
कर दी गई । “बटवारे मे देर नही लगी । भारत और पाकिस्तान की सीमा का 
निश्चय करने के लिए विधान समाग्रो मे वोट लिए गए श्रौर विवाइग्रस्त क्षेत्रों में 
जनमत लिया गया । यह सव काम बडी तेजी से हुमा । ब्रिटिश ससद में भारतीय 
स्वत्ततता बिल 4 जुलाई ॥947 को पेश हुप्ना और 82 दिनो वे! ग्रादर पास कर 
दिया गया । 4 अगस्त, १947 को इडिया (प्राविजनल कास्टियूशन) झ्राडर 947 


पास हुमप्ना औौर दूसरे दिन मारत भौर पाकिस्तान दो नए उपनिवेशो की स्थापता हुई 
भौर उनको सत्ता सौप दी गई 7 ? 


] रजनो कोठारी भारत मे राजनीति पृ० 56, 


ज्ज्ां 


एव 


भारतीय राजनीतिक व्यवत्या 


(०) भारतोय स्वत-जता भ्रधिनियम 947- भारतीय स्वतत्रता भ्रधिनियम, 
947 के मुख्य प्रावधान निम्नलिसित थे-- 


१ 


5 अ्रगस्‍तत 947 को मारत झौर पाकिस्तान दोनो स्वतत्नता भ्रवि 
राज्यो की स्थापना हो जायेगी । 

प्रत्येक अधिराज्य मे गवनर-जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इगलण्ड 
का सम्राट करेगा । 


दोना राज्यों की सविधान निर्मात्नी समाझ्नो को उनके लिए संविधान 
बनाने का प्रधिकार हागा । 

4 प्रगस्त 947 के बाद ब्रिटिश सरकार का इन दोनों राज्यों पर 
कोई नियत्रण नहीं रहेंगा। 

नये सविधान के निर्माण होने तक दोनो राज्यो का प्रशासन मारत 
सरकार अधिनियम, 935 के उपबधों के अनुसार चलाया जाता 
रहेगा । 

मारत राज्य सचिव (सेक्र टरी भ्राफ स्टेट) का पद समाप्त कर दिया 
जायेगा ओर उसके स्थान पर राष्ट्र मण्डल के सचिव की नियुक्ति की 
जायेगी | 


भारतीय प्रातो के ऊपर से ब्रिटिश श्रभुकत्ता समाप्त कर दी गयी । 


3 भ्रगस्‍्त, सन्‌ 947 को भारतीय स्वतत्रता अधिनियम, 947 लागू 
हुप्रा भौर इस प्रकार भारत की 200 बर्षों पुरानी दासता का परत हुआ । भर देश 
में नई राजनतिक व्यवस्था स्थापित हुई। कितु इस नई व्यवस्था मे श्रनेक पृवर्वर्ती 
मूल्यों व सस्याप्रो क प्रभाव को खत्म नही होने दिया गया । मौरिसि जोन्स ने ब्रिटिश 
युग की विरासत (].८88८६४) को चार भागो में बाढा है () सरकार(0०शथाः 


प्राथ), (3) भ्रातालन (४०५ध्णवा), (77) मध्यस्ध ([ाशा7६९ाभ' 65) 
(४) समस्याएं एव सकलप [शा०8लया$ धाठ ए7०णण7४९५]7 रजनी कोढारी 


ने भी इसी प्र३र की प्रवेक विरासतो (देत) का उल्लेख क्या है ।? 


॥. 
० 


हि गवनम ढ़ एए्ट प्लिटि्स 
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(धम निरपेक्षता, सघधीय- व्यवस्था एव ससदीय सरकार) 








हमने एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमे सामाजिक 
लाभ ध्यक्तिगत स्वतानता के साथ सुरक्षित रखे जा सके तथा एक नवीन व अ्रधिक 
सम्य समाज की स्थापता की जा सके । हमारी व्यवस्था मे सामजस्थता है तथा इसमे 
समानता एवं स्वत-नता की काफी सभावनाए निहित हैं। लोक्तानत्रिक व्यवस्था 
एक विकासशील देश के लिए तीन विकास जन सामाय के सम्मान तथा बघुता के 
बिकास हेतु एक अपृूल्य निधि तथा विश्वसनीय नीव हो सकती है। प्रत्येक राजनीतिक 
व्यवस्था कुछ निश्चित मूल्य लिए होती है । इसकी शक्ति इही मूल्यों मे निहित होती 
हैं तथा वहा की जनता इनसे प्रतिवद्ध रहती है। इन मुल्यों को हमने हमारे सविधान में 
शामिल क्या है । हमारी सवधानिक सरचना अनेक परिवतनों के दोर से ग्रुजरती 
श्रा/ रही है | ये परिवतन राजनतिक व्यवस्था मे कायरत विभिन्न शक्तियों क॑ कारण 
हुए हैं। यथपि स्वेघानिक ढांचा वह रूपरेखा अस्तुत करता है जिकके गब्रतयत ! 
सामायत राजनैतिक यथाथ की अ्रमि-यक्ति होती है परतु भ्रानुमाविक दृष्टिकोश 
यह सिद्ध करता है कि प्रत मे राजनतिक बथाथ सर्वेधानिक यथाथ के वास्तविक 
स्वरूप को निर्धारित करता है । झत यहा सर्वधानिक' रूपरेखा के साथ साथ सस्थाओ 
के वास्तविक स्वरूप पर भी प्रकाश डालने का प्रयास किया गया है जिससे यह स्पष्ण 
हो सबे कि राजनैतिक यथाथ, किस प्रकार, किस दिशा मे हमारे सविधान निर्माताप्रो 
को भ्राघारभूत मा्यताशो मततव्यों श्रौर प्ाकाक्षाप्रो को परिशित कर रहा है । 
भ्रत हमारा उहूंश्य सविधान के ब्यावहारिक स्वरूप को राजनतिक यधाथ के सदभ 
में समझना और इत दोनो की प्रतनिमरता पर विचार करना है ताकि इस भरत 
प्रक्रिया के सदम में भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सैद्धाततिक भौर व्यावहारिक 
स्वरूप को समभा जा सके । प्रारम्भ मे सविधान की सरचना की पृष्ठभूमि दी गई हैं १ 


रो 


राजनीतिक व्यवस्था का स्वेूप 


() भारतीय सम्िधान पी सरचता पृष्ठभूमि 


भारतीय सविघान “स्वतज्रता प्राप्ति के पश्चात्‌ भ्रावस्मिक चिंतन का 
प्रतिफल नहीं था । यह चितन हमारे स्वाधीनता श्रादोलन के साथ-साथ विर्वर्तित 
हुआ था। वस्तुत "नेहरू रिपोट' (928) हमारी सर्वधातिक प्रतिमा का प्रयम 
निदशन थी । यद्यपि हमारी संविधान रचना कई आातरिक एवं बाह्य घटकी से 
प्रभावित हुईं परतु हमारे सविधाद को सूल भात्मा विशुद्ध रूप से भारतोय है | हमने 
प्रय सविधानों को सरवनाप्रों दे व्यवहारों को 3'मुक्त रूप मे भारतीय वातावरण 
व प्रावश्यकताभो की इस श्र क्रिया करने का भ्वसर दिया। स्वदेशी, विदेशी 
प्रजाव व स्वातयोत्तर भारतीय झावश्यवतापों की इस भरत व्िया के पश्चात्‌ जो 
सार तत्व प्राप्त हुमा वह भारतीय संविधान का मूलाधार बना । भारतीम सविधाव 


विभिन्न प्रभावों के भ्राधानुकरण वा परिचामक नहीं है, वहू सहज रुपान्तरण की 
भारतीय क्षमता का उदाहरण है | 


नकारात्मक ढग से इसे हम 8 08० 0/ ००घ5००प४ ५छाहाज जाग 
इश९८ 8090(8007 20 70९०४००! कह सकते हैं । तात्वय यह है कि चू कि स़वि 
घान निर्मातायों के मानस में पा बुएटड 00१ एणताड ०णाउ/णाणा फि० हा 
इश०० 0ण7०णपा8 विद्यमान थी इसलिए जब हम भारतीय सविधान के ल्लोतो की 
बात करते हैं तो हमे ऐमा दिखाई दंत है कि हमने दुसरे देशों से जो ग्रहृरा किया है; 
हमे जिस स्वरूप में मिला उसी के अनुसार ग्रहण नहीं कर लिया, भ्रपित झपनी 
परिस्थितियों के प्नुकुल ढालने का प्रयास किया । (06 2 ९3888 0 ०0॥8९०$ 
28049/8007 पैक 800900०7) ब्रिटेन, भ्रमेरिका चमनी, भ्रायरलैण्ड, जापाते 
फ्रास, कवाडा, आस्ट्रेलिया भ्रादि देशों की राजनीतिक व्यवस्थाओ एवं मेहत रिपीट 
(928) तथा 935 के भारत सरकार अधिनियम मे हमारे संविधान निर्माताप्ो 


को विभिन्न व्यवस्थाओो के लिए जिध तरह से प्रमावित किया, उसे हम निम्नाकित 
ढंग से देख सकते हैं. --+ 


(४) ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था (॥6 फ्रयाजओ 20९4] $एअंध्ा )- 
हमारे मानस मे इगेण्ड मे जो राजनीतिक सस्थाएं पाई जाती थी, उनके प्रति श्रद्धा 
भौर निष्ण थी । हमारे स्ववश्रता संग्राम में ((885-905) बहुघा यह माग की 
जा रही थी कि हम इगलेण्ड को भाति सस्थाए चाहिए। बाद में यही क्रम चला, 
भ तर कैवल यह पडा कि बाद में हम प्रभुत्व (6०काणय४7/) की जगह पूरा स्वतत्रता 
(००.०० 6०१०7) की माग करने लगे । तरीकों मे भी प्रतर प्राया किंतु 
सल्यागत ग्रादश ब्रिटन की राजनैतिक व्यवस्था से जुड़े रहे जो कि ]909 से 947 
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तक देखा जा सकता है ॥ यही कारण है कि हमारी जो धसदीय व्यवस्था है उस पर 
ब्रिटेन की छाप है, विशेष रूप से स्पीकर की निष्पक्षता के सम्बंध मे । ब्रिटेन की 
राजनैतिक व्यवस्था का यह जो पश्रत्यधिक प्रमाव पडा, उसके प्रातगत हमने रूढियो 
का भ्रनुकरण प्रधिक किया । इस प्रभाव को हम दा शीपको के श्र तगत देख 
सकते हैं -- 


(5) एगाइल०ए5 इ6/9207 ४०6 8009607 


(8) एशाइश०5 एब्याक्वा005 


(8) (९णाइटणा 38399[9075 भाव 400.0॥5 


(0) ससदोीय प्रराली (ए7797व्यावाए 59४८॥)--हमने यह “यवस्था 
इग्सैण्ड से ग्रहण की भौर इसके लिए गत केवल कानूनी ढाचे को ही अ्रहरा किया 
अपितु वहां की प्रचलित परम्पराश्रो को भी ग्रहरा क्या । यह प्राकाक्षा थी कि 
हमारे देश मे मी ससदीय प्रणाली ब्रिटेत की माति ही फलीभूत हा। साथ ही यह 
भी भ्राशा की गई कि हमारे यहा भी वही परम्पराए विकसित हो जो ब्रिटेन मे हैं। 
इस भ्ाशा में यथाथता क्रितनी थी, मह प्रलग प्रश्त है । 


(॥) ससदोय सर्वोच्चता (शिक्षा।ध्याध्याभ/ 5एफ़वा809) --इस सिद्धात 
को श्रपनाने के लिए हमने “2०९८०काड 0 धाढ फा0८९तप्ाठ ६४82॥8॥60 0७ए 
]2४” का नियम माना । श्र्थात जब ससद कोई कानून पारित कर देती है तथा 
उसके द्वारा काय करने वी कोई विधि निश्चित कर देती है तब “यायालय का केवल 
यह अधिकार है कि वह यह देखे कि उस विधि का पालन हो रहा है या नही । वह्‌ 
यह नही टेस पावेगा कि वह विधि स्वय में झौचित्यपूणा है या नहीं । प्रमेरिका मे 
इसके विपरित उचित प्रक्रिया (706 970-८७५ ० 99) वाला सिद्धाएत माना गया 
है श्र्थात्‌ वहा यायालय यह भी देख सकता है कि कानून झ्रौचित्यपूणा है या नही । 


कि तु विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया (8००००॥४३8 (० 06 छा०८४०॥॥७ 
८5800॥ज८6१ ७५ )4७) का नियम हमारे यहा प्रांशिक रूप से प्रपवाया गया है 
यह 20872 ०० कहलाता है । यह इसलिए किया गया है कि हमारे यहा यायालय 
की सर्वोच्चता को ससद की सर्वोच्च्ता से मिश्वित किया गया है। श्रत हमारे यहा 
“यायालय यह भी देख सकता है कि ससद द्वारा प्रारित सविधान के झनुकूल है या 
नही (700९४] १९५६७) । ब्रिटेन मे ऐसा नही हैं क्योकि वहा सधात्मक (ए€तध:४]) 
शासन व्यवस्था नही होने से इसकी भ्रावश्यकता भी महसूस नहीं की गई । 

(70) विधि का शासन (रेप ०9७)--ब्रिटेन मे विधि का शासन, 
जैसा कि डायसी ने बताया है कि यायालय द्वारा दिए मए निणयो से निर्मित है | 
इन धोपणामो से मिलकर ही वहा का कॉमन ला ((०मााा07 89) बना है भौर 


४ राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप 


इस 'कॉमन लॉ' के अ्रतगत ही विधि शासन झ्ाता है कितु हमारे यहा विधि,शाधन 
की व्यवस्था सविधान द्वारा की गई है तथा न्यायालय का इसका सरक्षक बताया गया 
है। इस सरक्षण के कारण वह इसको व्याब्या करता है तथा कभी-कभी वृद्धि भी 


करता है कितु हमारे यहा प्रिटेन की भाति यह पुरी तरह प्यायालगो के निणयो से 
नहीं बना है। 


(7९) एकात्मकता का पुद (एग्राक्व७ 885)--एकात्मकता का पद भी 
ब्रिटत के सविधान का प्रभाव कहा जा सकता है जिसके फलस्वरूप हमारे यहा समात 
क्रमिनल कोड है, समग्र न्यायालय (एग्रास6 उण्तालाश 5ए5४आ70) की व्यवस्था 
है। इसी तरह से इकहरी नागरिकता (308० टााडथाआए) का प्रावधाव 
अ्रपनाया गया है । इसके भलावा हमने समग्र नोकरशाही (एफ्राल्वि लश्षा 8258, 
को रखा है। परतु इन सबके बावजूद हमने एकात्मक सरकार का रूप ग्रहण नहीं 
किया वयीकि हमारे जैसे वड देश (बहुलता) में मह ठीक नही होता । 


(५) प्रथम सदन को प्रधानता--दो विधान मण्डलों म॑ प्रथम सदन की 
प्रधानता दी गई है, यहा भी हमने ज़िटेन की परम्परा को भ्रपताया है । 


(8) (गाइश०७ड एग्राबाणाड़ 


(7) गराताओय व्यवस्था (०७०७॥० 59४०7 )--हमने ब्रिटेन वी भांति 


राजतम्र के भवशेषों को नही ग्रपता कर राज्याध्यक्ष के रूप मे निर्वाचित राष्ट्रपति 
के पद को स्थान दिया है । 


(7) संघीय प्रणाली (7006४ 8५8०७) --ब्रिटेव में एकात्मक शासन 


व्यवस्था है कितु हमने भ्रपनी परिस्थितियों को घ्याव म रखते हुए संघीय प्रणात्री 
फो भपनाया है । 


(7।) स्विधान मे मूल भ्धिकारों का उल्लेख (7/०शञ्ञग् ०! €प्ग44 
ग7८70] २8॥(5) --प्रिटेन की भाति मूल अधिकारों को परम्पराप्रों पर नहीं छोड 
कर, भारतीय सविधान निर्माताप्रो ने इनका सविधान मे उल्लेख किया क्योकि भारतीय 
जनता वर्षों ऐे गुलामी से दबी हुई थी, भरत स्वताजता के चोतक के रूप मे, मनों 


वैशानिन' दासत्ा को दूर करो के लिए सविधान द्वारा मूल प्रधिकारों की व्यवत्या 
थीगई। 


(१४) पापालय भी स्र्बोच्चता ([$0कालावयाएए. त 80279)--जैता 
वि झपर बताया जा चुडा है वि हमने सस्दीय सर्वोच्चता बे: साथ “यायालय भी 
सर्योच्च गो भी इयर प्रप में मिथित क्या है कि -यायातय सद्द द्वारा पारित 
दिपि वो सपियाव मे भायार पर वैध या झदघ घोषित कर सकता द्दै। 


भारतीय राजनीतिक व्यवस्था $ 


ब्रिटिश प्रभाव की झालोचना--हमारे सविधात विर्मातामों दे यह सोचा था 
कि ब्रिटेन की सस्थाप्ना वो ले लेना वाफी है तथा उद्दोन यह स्वामाविक मान लिया 
था विः हमारे यहा भी वे उसी ढय से फ्लीभूत होगी तथा उही वी माँति 
परम्पराएं विकसित होगी । परन्तु राजमीतिव सस्थाप्रा का व्यावहारिक स्वरूप एक 
देश की राजनीतिक परम्पराप्रों, व राष्ट्रीय चरित्र भादि पर निमर करता है भरत 
मह जरूरी नही है कि एक दश की सस्थाएं दूसरे देश मे उसी रूप में काय करें। 
मद्दी नही प्रजाताजिक राजनीतिक सस्थाप्रो का स्वरूप दलीय “यवस्था पर निर्भर 
करता है। हमन यह मान लिया था कि' हमारे यहां भी दो दलीय व्यवस्था होगी 
कि'तु एसा जब नहीं हुमा तो हमे दुख हुभा भौर हमते यह भी धारणा बना ली जि 
यहा ससदीय व्यवस्था नहीं चलेगी श्रौर हम 967 के चुनावी के पश्चात्‌ घबरा गए 
तथा कहा जाने लगा कि यहा भध्यक्षात्मणः व्नवस्था होनी चाहिएं। यह दृष्टिकोण 
गलत था। नए मापटण्डो का निमाण करना चाहिए था तावि मृल्यौकन 
वास्तविक ही ॥ 


(8) प्रमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था (॥86 4णश।त्वए एणांधव्व! 85६09) 
(2) (९०0750005 36०छण्पा जाएं 860फणा 


(7) स्पीय सरबार (#८0८७] 00एश2ग्रपार॥--पश्रादश वे! रूप में 
अमरिका को सधीय व्यवस्था सविधान निर्माताओरो वे मानस में बसी हुई थी। उ टोने 
दो तरह रा इसबा उपयोग क्या--(७) झादश के रूप मे--जिसे संविधान भे रखा 
गया । (9) प्रालाचना के माध्यम के रूप मे-- भमेरिका से हमारे यहा सधीय व्यवस्था 
इस रूप से भिन्न है कि वहा के सविधान में राज्यो को प्रधिक स्वत त्रता पर प्राधारित 
सघ स्थापित क्या गया है जबकि भारत मे केद्धीयकरण वी प्रवत्ति मुग्य है तथा 
राज्यो की भूमिका गौण । 

(।.) यायालय की सर्वोच्चता (509 ६०80५ णी तप 9) -इस 
छिद्धान्त को स्वीकार करने में सघवाद वी पष्ठभूमि एक कारण था। सघवाद को 
इसके बिना श्रपूणा माना जाता है । जिस रूप में इस छ़िद्धां त को व्यावहारिक दिशा 
मं झ्मरिका के सविधान ने भ्रस्तुत किया, हम इसे पूण रूप से ग्रहण नही कर सके 
क्योकि हमने “यायालय को सर्वोच्चता झौर सप्तदीय प्रणाली को सर्मा वत करने का 
प्रयास किया । फिर भी य्यायिक पुनरावलोकन (/एकाट्शं 72४६७) अ्रमेरिकी 
राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख देन कही जा सबती है| 


(गए) मौलिक भ्धिकार (एण्रातंआए८माता क2|8005) --इसकी प्रेरणा 
झमेरिका के सविधान से मिली तथा कुछ मात्रा म फ्रास की च्ातति की ध्वनि भी 
इनम सुनी जाती है । कवितु व्यवस्थायत सामग्री के लिए हम अमेरिका के काफी 
में ऋणी हैं पर तु यहा भी हमने इ हूँ हमारी परम्पराओं के भनुकूज हे 


न 


ड़ राजनीति व्यवस्था का स्व 


इसका एक मात्र वारए बह था जि हमारी राजतेतिव व्यवस्था मे समाजबाद या 
सामाजिक याथ (नीति निरेशक तत्व) तथा व्यक्तिगत स्वत अरता (मूल झभिवार) 
वो समवित बरने की इच्छा थी भथवा यो बहे हमारी लाला रा ।वीतिक स्वतता 
के साथ प्राधिव स्वताप्रता वी भी थी ! इसोलिए दानो देशा ₹ मूल घव्रिवारोंे 
स्वरूप मे प्रतर झाना स्वामाविव है। परन्तु फिर भी बहुत सात्रा में प्रमेति 
के मूल प्रधिजारों की ध्वनि हमार मूल अधिदारा वी पात्मा मे सुनी जा सकती है। 


(०) (०॥5९0००३ श्न3॥075 


() झअध्यक्षात्मक प्रणाली (८ब्नतंटएप्थी लिए (०7०एलाप्रशहव-- 
दबे स्वरा म यह कहां गया था कि सारत मे यह प्रणासी ज्यादा उचित 'द्वीगो कितु 
सीमित बाद विवाद के बाद यहँ तिएार ले लिया गया या जि हमारे देश मे समगी4 


प्रणाली हो उचित होगी । इराके लिए विशेष तोर से यह बहा गया कि 290? तह 
इस प्रणाली का प्रनुभव है । 


(7) सघोय व्यवस्था [८४लव्ा 5) #वध्य)--सघीय व्यवस्था मे जी 
भारतीय संविधान निर्माताप्रों ने अमेरिका से बहुत मे पक्ष ग्रह नहीं रिए जपत दुहदरी 
नागरिकता, हुह री 'याय व्यवस्था व दुहरी प्रशासमिक व्यवस्था । यहाँ हम एकल 
प्रणाली ([एग्राश३ शिया ० 8०४४7००॥१) मे प्रमावित मे। 


(70) 006 970०९८४४ ० .89 --हमने इस नियम की ग्रहरा नहीं किया 
अर्थात यायालय को यह भ्धिकार नहीं दिया गया कि प्राकृतिक पधिकार फ़िगणगे 
एाष्टा2/5) व प्राकृतिक न्याय (7एथयाण 20७0०८) के भाधार पर यायालय यह 
निसाम दे सके कि भमुक वानुन अवैध है । हमते यहा “8०००४५ए8 9 8० 9० 
८०वछ० ९७४0॥00१0 ७५ !.49 ! को झाषार बनाया क्योकि यहां हम संसदीय 


व्यवस्था जो ब्रिटेन से ली तथा न्‍्वायालय की सर्वोच्चता जो रि प्रमेरिका से ली में 
सम बय बिठाना चाहत थे । 


(४) व्यवस्थापिका का द्वितीय सदन --अ्रमेरिका की सेनेट की भौतिं 
शक्तिशाली द्वितीय सदन का स्वरूप एवं उसमे प्रत्येक राज्य द्वारा बराबर सल्या मे 
सदस्म भेजने को व्यवस्था को हमने स्वीकार नही किया ॥ 


(४) हमने यह भी नही माना कि श्रमेरिका को सांति राज्यो के गंवतर 
चुने जाए । 


श्रालोचना--जहा तक प्रालोचना का प्रश्न है, यह कहा गया कि हमारे देश 
मे झयक्षाप्मक -थवस्था ज्यादा उचित हातो । यह वह प्रालोचना हैं. जो तीन स्‍ाम 
खुनावो तक तो नहीं उठाई गई । विलतु 967 के बाद जब एक दलीय अमुत्व 
उ्यवस्था वी समाप्ति हुई, राजनततिक ग्रस्थिरता उत्पन्न हुई, मुल्यमत्री झौर राज्यपात 


मारतीय रानमीतिक व्यवस्था गे 


के बीच तनाव हुप्रा तव यह भाशवा हुई वि कही बेद्ध म भी ऐसा होने पर कही 
राष्ट्रपति तथा प्रधानम-त्री में मी तनाव उत्पन्न हो जाए। प्रत प्रध्यक्षात्मव व्यवस्था 


की प्रावश्यकृता महसुस की गई । इस राम्बध में पक्ष शोर विपक्ष दोनों तरह की 
वातें कही गई । 


(०) भारत सरकार झ्धिनियम 7935 
60१शाापाहाह ण॑ ॥073 8०६, 935, 


सर ग्लाइवर जैनिंग्ज, भास्टीन ग्रेनविले व एम वी पायली श्रादि भारतीय 
सविधान सम्बघी लेखकों वा बहना है कि 935 के भ्रधिनियम की भारतीय सवि 
घान पर बहुत गहरी छाप है तथापि भ्रनेक लेखक इसकी श्रालौचना करते हैं । उतका 
कहना है वि बहुत से दुगु एा जो भारतीय सविधान म॑ पाए जाते हैं, उतका उद्गम 
935 का प्रधिनियम है । सर भाइवर जेनिंग्ज विशेष तौर से ऐसा मानते हैं । यहा 
एक झौर प्रश्न उपस्थित होता है. कि क्या 3935 वा सविधान स्वयं में भारत के 
सविधान का स्रात था या वह प्रयय स्रोतों के प्रभाव वा माध्यम था ? इस प्रश्न वा 
भी कोई निश्चयात्मवः उत्तर दैना कठिन है । मौलिक रूप स नये स्विधान के स्रोत के 
रूप में विशेष तौर से राज्यपाल वा पद या सघीय व्यवस्था में के द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति लिया जा सकता है। परतु यह भषिनियम दूसरे सविधानों के प्रमाब के 
माध्यम के रूप मे भी उमर मर भाता है जंसे राष्ट्रपति के भापातकालीन भ्रधिकार, 
जो कि आए तो 935 बे प्रधितियम से, कितु उद्गम स्थल था---वाइमर रिपब्लिक 
भाफ जमनी! । इसी प्रकार संसदीय व्यवस्था जिसका मौलिक उद्गम था-द्निदेन की 
राजनैतिक व्यवस्था वितु यह भी हमारे सविधान में 935 के भ्रधिनियम से 
पहुची । प्रत उद्गम भौर माध्यम दोनो ही दृष्टि से ।935 का अधितियम भारतीय 
सविधान के स्रोत के रूप मे माना जा सकता है। यह स्वामाबिक भी था क्योवि हम 
इसके निकट भी थे भौर 947 तक यही लाग्रू था। 


(8) एएणाइण००5 204एॉब्ा।णा था बऐण्जाणा 


() सधीय व्यवस्था का ढाचा ($0एटलएण/ल ० फ्वंश३ $एघ४0घ) -- 
नये सविधान में वही ढाचा रहा जो ]9*5 के संविधान मे था। इसलिए चू वि 


935 के सविधान में सध मे एकीकरण की श्रवृत्ति पाई जाती थी श्रव तय में भी 
यही भ्रहए किया गया | 


शक्तियो के विभाजव के सादम्म में हमने भ्रमरिका के सिद्धा व * फाशटाफ० 
0 लाप्रायबातत शात इ९ञर्तप्रथा। को ठुकया सर 'पोढ धशपरातर शी०्टद 
भणा ता ए०चजश्ा$ धा०एशटी १ 5; ४७7 ० ॥5 रवीकार किया है । 


अ 


हा 


8 राजनीतिव व्यवस्था वा स्वृध्प 


(7) ससदीय व्यवस्था (या! चाल ा॥ 0िया))--केद्र एवं राज्या दोना 
स्तर पर सश्कार के स्वरूप में भी 935 के प्रधिनियम की भलक दिखाई देती हैं। 
विशेष तोर से ।935 के सविधान के प्र तगत प्रान्त में प्राररीय स्वावतता 
(छण्शालन शंणा०घा३) थी, भ्रत इससे यह भूमिका बनी झि राज्यों को 
स्वत-त्रता प्रदान की जानी चाहिए । 

(77) सरक्षण/त्मक प्रधिकार (5उट्ट्रपध0$) --935 के सविधान में 
यह व्यवस्था थी कि विशेष युरक्षा की शक्ति छ्िप्त मिन्न होती हुई दिखाई दे तो 
सकटकालोन भ्रधिकारों का सहारा लेकर उस स्थिति को सुधार जा सकता है। 
इसीलिए यह कहा गया कि 935 ३९ सविधान प्रविश्वास वे विद्धाःत पर प्राधारित 
था जिममें भारतीय जनता का विश्वास नहीं था । इससे गंवनर जवरल की भर्क्ति 
बढ गई । एटली ने भी इस ही भ्रालोचना की । मारतीय सविधान में मी राष्ट्रपति 
को श्रपातकालीन झह्धिकार प्रदात किए गए हैं । 


(५) राज्यपाल की भूमिका (7रिण८ ० 090एवयाण) - राज्यपाल की 
भूमिका के दुहरे पक्ष केद्रीय सरकार के एजेट व॑ राज्य सरवार का संवैधानिक 
प्रव्यण की ऋलक भी ।935 के सविधान में मिलती है । 


(५) साथ हो यह भी उल्लेखनीय है कि 935 के प्रधिनियम की भाषा 
व शैली ने भो नये सविधान का प्रमावित किया है | कितनी ही घाराए व उपधाराए 
वैसी की वी ली गई है। 


(७) ए०॥8०७०ए३ एश्लाब/०॥ -- 


(+) हमले गवतर जनरल एवं गवनरस के विशेष/धिकारों एवं विवेक्॒मयी 
शक्तियों को स्वीकार नहीं किया। 

(7 ) हमारे सविधान में 935 के सविधान की भाति यह स्वीकार नहीं 

|; नही किया गया कि सविधान में मुक्त अधिकारों वा उल्लेख नहीं 
किया जाए । 

(70) 935 का सविघान सीमित मतदाल पर आधारित था। संविधान 
समा में कुछ विचारक शिक्षा एवं सम्पत्ति के आधार पर ऐशा ही 
चाहत थे कितु नेहछू के आग्रह से वयस्क मताधिकार की यवस्था 
की गई । 


झलोचना--935 के सविधान का जो प्रभाव हमारे सविधान पर पडा, 
उसकी झालोचना प्रमुखत इस श्रकार से की गईं 


(3) अआ्ालोचको के झनुसार हमारा संविधान 935 के सेविधान वी 
“दाबन कापी हैं व नये सविधान भर इसके बीच कोई प्रतर नही 
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(०) 


(था) 


है। यह भ्रालोचना नुटिपूणा है । पहला प्रमुस भ्रातर यह है कि 
935 का सविधान ब्रिटिश ससद् द्वारा हमारे ऊपर लादा गया था, 
जबरि वतमान सविधान मारतीय जनता के प्रतिनिधियों से व इनकी 
इच्छा से परित हुआ । द्वितीय, 935 का श्रधिनियम ब्रिटेन की 
सत्ता का परिचायक था, जबकि यह भारतीय जनता को सत्ता का । 
तृतीय नये सविधान मे वयस्क मताधिकार का प्रावधान है जबकि 
इसमे सीमित मताधिकार को ही माना गया था । ये सब मात्रा के 
आतर नही, भ्पितु गुणाप्मक भ्न तर हैं । प्रत इस भ्रालीचता से भ्रम 
ज्यादा पदा हो सकता है, पथ प्रदशन कम । 

भारतीय सविधान का कलेवर, आ्राकार व जदिलता बढ़ गई है। यह 
झालौचना विशेषकर सर आइवर जेनिग्ज ने की । यह श्रातोचना 
भी भझधिक से भ्रधिक झरशिक रूप में ही सत्य कही जा सकती है 
बयोकि सविधान मे जटिलता व आकार बडा होने का कारण मार 

तीय सामाजिक जीवन व्यवस्था का जटिल होना है । साथ ही सवि 

धान निर्माताओं का हष्टिकोश भी काफी मात्रा में उत्तरदायी था। 

उनका कहना था कि हम सविधान वा निर्माण काफी विस्तार से 
करेंगे जिससे कोई ऐसी चीज न रह जाय जितसे सब्रिघान प्रागे 
चलकर छित भिन्न हो जाय | उह विश्वास नही था कि हमारे यहा 
परम्पराभो के रूप मे व्यवस्थाए पनप सकेंगी, इसका कारण बर्षो 
की ग्रुलामी थी । प्रत उ हे लेखबद्ध करना उचित समझा गया । 

गह दृष्टिकोश उचित था या नही, यह अलग बात्त है ॥ 

बह प्रधिश्वास विश्वास का सिद्धात, जिस पर 935 का सविधान 
प्राधारित था, हमारी सविधान समा के सदस्यो के मानस पर भी छाया 

हुमा था । यही कारण है कि इड्ोने राज्य वी सुरक्षा को महत्व ग्रधिक 
दिया तथा व्यक्ति की स्वतञ्रता को कम यह श्रालोचना कुछ मात्रा 

मे ठीक है परतु उद्देश्य बदल गया । अ ग्रेजी झासन का उद्दे श्य 

था--प्र ग्रेजी शासन को मजबूत करना--जबरि भारतीय सविघान 
निर्माताश्रो का उद्देश्य राज्य की शक्ति को बढाने के पीछे वल्याणा- 


कारी राज्य की स्थापना करना था । यद्यपि उसका मी दुरुपयोग हो 
रुकता है । 


(०) विविध स्प्रीत 


(3) जर्मनी का वाइमर सविधान--इससे हमने सय्टवालीनत “ 
प्रावधान व राष्ट्रपति के ध्ापातकालीन भ्रधिकार ग्रहण विए है । 
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(४) श्रायरलैण्ड का सविधान--इससे हमने राज्य के नोति निर्देशक तत्वों 
वा विचार लिया । यद्यपि जो कुछ भी हमारे सविधान में पाया जाता है, भारतीम है 
कितु यह बात वि नीति निर्देशश तत्व संविधान में होना चाहिये, हमने भावर 
लैण्ड के सविधात से ती है। इसका महत्व इस बात में है कि ये भ्राधिक प्रजातज की 
बात करते है। यह तब भर भी महत्वप्रा उपलब्धि हो जाती है, जब हम मूर्त 
भ्रधिकार एव निर्देशक तत्वो के बीच सम्दाध की बात करते हैं । 


(॥7) जापान >-यहा से हमने 8००0०78078 ॥० ॥6 ए/०९३४/९ ९४४ 
॥शञ०० ७५ 9७/ के सिद्धात को लिया हैं। इस देन वा भी महत्व है कपोहि इसके 


माध्यम से हमने ससद एवं न्यायालय की सर्वोच्चता थो सर्मायत करने का 
प्रयास किया । 


(7४) 927-28 को नेहरू रिपोट --इसस हम मूल ्रधिकारों के अति 
एक हृष्टिकांण मिला साम्प्रदाधिकता वा मूल श्राधार ससहृति है। इसवाजम 
उस समय होता है जब भल्प सस्यक वर्ग की मापा, धम सस्कृति मादि सुरक्षित में 
दो तथा उहे यह भय हो कि वहुसरथक व उलहें दमित करेगा। भ्रत नेहरू रिपी5 
में यह बात थी कि समिधाव में भाषा, धम, संस्कृति, सम्प्रदाय ब्रादि मी रक्षा 
के सम्बंध म॑ भ्रधिकार प्रदाव किए जाए, तभी इन पर विजय पाई जा 
सकती है । 


(५) फ्रास --भूल भ्रधिकारा विशेष तौर से स्वतत्ता प्रोौर समानता के 
भ्रधिकारों पर हमने यहा की ध्वनि ग्रहए की । 


(४) कनाडा एवं श्रास्ट्रे लिया --इन दोनो देशों ने भारतीय स्विधान 
तिर्माताप्रो को सधवाद एंव “्धायिक पुनरालोकन के स्वरूप दे प्रभावित क्विया 

इस प्रकार से विश्व के झनेत्र सबिधानों ने हमारे संविधान की रचना में 
महत्वपूण योगदान दिया । यथपि संविधान तिर्माताभ्रा का हषि कोश /इलव्ए 
0७०ध०७॥78 ! रहा । यही कारण है कि इसम विभिन्न भ्रावइयकताओो, उद्द म्यो व 
सामाजिक ग्राथिक यथाय के बीच समायोजन मिहित है। इसमे लोवनम, राष्ट्रवाद 
व समाजवाद क॑ बीच सम वय पर वल दिया गया है, उाह परस्पर बिरोधा नहीं 
समकता गया । सविधान में निहित मृत म्रधिकार जहा “यक्ति को भाषारभूत स्वत अताएं 
उपलब्ध करात॑ हैं, वही राजनीति के निर्देशक स्िद्धाठः राज्य को सामाजिक प्रार्थिक 
क्षमता व 'याय का निर्देश देते हैं । इस श्रकर मारतीय सबिधान में अत्य-त यवायथ[ूर 
हूप से मारतीय जोबन व श्रावाक्षाप्रो की अभिव्यक्ति हुई है और यह भ्रमिव्यक्ति 
किसी विशेष काल अथवा अ्रवस्या से बधी नही रही बल्कि उसके साय साथ निरंतर 


प्रगति करती रही है | इस कारण झाज मी मारतोय सविधान उसी प्रामार्णिवता 
से राष्ट्रीय प्रावाक्षाओ का मुखरित कर रहा है | 
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ग्रेनविल भास्टिन ने भपगी सुविस्यात झृति 'दि इंडियन काँसटीस्यू शव" 
कानर स्टोनप्रॉफ ए नेशन! में भारतीय सविधान के निर्माण काल व उसये क्रिया वयन 
की समीक्षा वी है । उनके झनुसार संविधान समा के सदस्यो का उह्ं श्य एक लोक 
ताबिक सविघान के माध्यम से प्रशासनिक व राजनैतिकता एकता भरजित करना 
तथा भाथिक व सामाजिक प्राति का काय रूप मे परिशित बरना था। सविधान 
की महानतम सफलता उसकी प्रयोग विधि पर निमर करता है। प्रथम प्रधान सत्री 
नेहरू के पश्चात्‌ उनके सहज उत्तराधिकार, सक्ट कालीन धाराप्रो के प्रन्तगत राज्यो 
मे सरकारा के भ्रसफल होने की स्थिति म प्रल्पवाल के लिए राष्ट्रपति शासन लागू 
किया जाकर प्रराजक्ता की स्थिति से बचाना, सविधान म॑ प्रदत्त भारतीय राष्ट्रशद 
की परिभाषा के प्रतगत भाषपायी प्राधार पर राज्य सीमाप्रो का पुनगठन ग्रादि कुछ 
प्रारम्मिक महत्वपूण्य उदाहरण हैं जिनके भाधार पर उद्धोने भारतीय संविधान को 
सफल माना है। भारतीय सविधान ने राष्ट्रीय व्यवहार द्वारा स्वीकृत मान दण्डो 
की स्थापना की है। परतु सविधान वी महानतम सफलता सरवारी स्तर के नीचे 
निहित है । इसने सामाजिक व राजनैतिक विकास ढाचा तथा राजनतिव व्यवहार 
का वियेकः सम्मत सस्थात्मव भ्राधार प्रदान विया है । यह फरेवल राष्ट्रीय प्रादशों 
की ही स्थापना नही बरता । इसका इससे महत्वपूर्ण काय यह है कि यह उस विवेक 
सम्मत सस्थात्मक प्राचरण को जम देता है जिप्तके माध्यम से इन प्रादर्शों की प्राप्ति 
करना भ्रभिप्रेत है । 
सहर्मात वह तरीका है जिछके भ्राठप्रत सबसभ्मति से भा लगभग सब 

सम्मति से निशय लिए जाते हैं। यह इस तथ्य को मायता देता है कि बहुमत वा 
शासन सफ्लतापृथवा उन राजनंध्तिक सघर्षों का निबटारा नहीं कर सकता जिनसे 
मानवीय भावनाएं गहरे स्तर पर जुडी होती हैं। यह एक ऐसी भ्रतुभूति को स्थान 
देती है जो इस तक पर आधारित है कि कोई भी निणय उस स्थिति में राजनैतिब' 
व मौलिक हृष्टि से भ्धिक सशक्त होगा, जब उसके सम्व घ में बावन व्यक्तियों 
द्वारा शेष प्रडतालीस व्यक्तियो पर अपनी इच्छा थोपने के स्थान पर सौ व्यक्ति भे से 
तब्बे मे परस्पर सहमति होगी । भारत में सहमति को जडें गहरी है । निश्चित रूप 
से हम एक पक्षीय निणय लेने के बजाए समस्याप्रो पर देर तक विचार विमश 
करना पसद करते हैं । इस प्रकार की सहमति को सविधान सभा से सामाय समथन 
प्राप्त था। काग्रेस विधान सभा दल को बैठतो में मो सबिधान की धारापों पर 
विचार करने हेतु गैर-कांग्रेसी व्यक्ति जेसे स्‍्ग्यर, अ्रम्बेटकर तथा एन जो प्रम्गगर 
झादि इस आधार पर झ्ार्मात्रत किए जाते थे, क्‍्योवि नेतृत्व का यह विश्वास था 
कि इन लोगा की प्रतिमाभ्रो का उपयोग क्या जाना चाहिए । सहमति द्वारा हे 
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लेने के उदाहरण सविधात के सधोय व भापायी प्रावधान, शिक्षा के क्षेत्र में एक 


समान राष्ट्रीय मानक स्थापित करने का प्रयास, रेह्व सुरक्षा व बिशीकर 
आदि हैं । 


भास्टित के प्रनुसार सविधान निर्माण में भारत का दूसरा मौलिक योगदान 
समायोजन का है | समायोजन, शनुकूलता भ्रौर सामजस्प की क्षमता है। यह सम 
भौता नहीं है। यह एक विश्वास तथा हृष्टिकोश! है जबकि समभौता एक तकनीक 
है । समायोजन के से तयत विचार और हृष्टिकारा यद्या। १रसस्‍पर विरोधी प्रतीत 
होते हैं लेकिन बस्तुत व भ्रसडित रहत है। मारतीय ऐस विराधाभासी विचारों 
को समायाजित कर सकते हैं । शासत वी सघीय झौर एकात्मक व्यवस्थाएं गणेतरत 
बाद राजतात (राष्ट मण्डल क॑ अध्यक्ष के रूप म ब्रिटिश सम्राट को माय्यता) के 
मध्य सामजस्यथ, एक सशक्त कंद्रीय सरकार के साथ साथ पचायत्ती राज हा 
यथासम्मव विके द्वीकरण का समथन तेथा भ्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए तमाम 
बाहरी ग्रच्छी बातों का ग्रहण करना भ्रावि इसके प्रमुख उदाहरण है । 


ओऔपनिव्शिवप्रनुमव, नेतृत्व, एवं जनसाधारण का दल (बाग्रेस) भौर 
प्रशासत तन ने हिंतकारों सवेघातिक वातावरण का निर्माण क्यिए । इन धटकों कै 
माध्यम से श्रास्टिन के अ्रतुसार भारत ने झपने प्रररम्मिक वर्षों मे सदिधान की रक्षा 
की है, कित्तु इही के रहते एक देश अपने सव्रिधान का गला भी घोट सकता है, 
जैसाकि घाना में हुमा (तथा श्रागे चलक्तर भारत मे भी !975-76 मे हुप्रा ) 
झत श्रास्टिन न॑ प्रश्नवाचक ढग से कहा कि क्या भारतीय सविधान का निर्माण ऐसे 
नता व सशक्त दल वी उपस्थिति तथा भ्नुपस्यिति दोनो स्थितियों से निबटने क॑ 
लिए किया गया है ? स्वय ही उत्तर देते हुए वे कहत है कि 964 की घटताएँ 
इस बात का सकक्‍त दत्ती है कि भारत का ससदीय लीकत न महान नेताग्रो की 
श् खला में अन्तिम नता नहरू की मृत्यु केव सकता है। इस बात की पुष्टि हमें सवय 
को झाग भी प्राप्त होती है। यदि श्रधान मत्री शास्त्रों के नतृत्व (जा कि एक 
श्रपक्षित रुप स भसहाय श्रघान म॒त्री समझे जात॑ थे) मे राष्ट्र ने विदेशी आक्रमण 
(पाक झ्राऋमण ) का डठ कर मुकावला किया, तो उसी प्रकार शाह्नी के झ्रावस्मिक 
निघन के पश्वात्‌ श्रीमती गायी का श्रवान्‌ सजत्री पद पर चयन एवं उनके नतुत्व म 
974-72 मे एवं और विदंशी आ्रान्मएण मे आरत की विजय तथा बाद मे उन्हीं 
के हारा लागू भ्रापातक्ाल के दोरान को गई मीपण ज्यादातियों बे फलस्वरूप माच 
977 की एिहासिक द्वितीय रक्तदीव क्रा ति जिसमे एक भ्रधिनायकवादी सदकार 
के विरुद्ध भारतीय जनता न झयना मत्त प्रटान कर दश में लाकतश्र वी जडें गहरी 
जमाने का दिया मे मांग प्रशस्त किया) झ्रादि तथ्य उपयुक्त विश्वास की सत्यता सिद्ध 
करत हैं | परत मारा म भय नवादित राष्ट्रा को तुलना म सफलता बी सम्मावताए 
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प्रसफलता की प्राशकाप्नों से कही भ्रधिक है क्योकि मारतीय परम्पराएं व भारतीय 
समाज दोनों लोकतात्रिक सरकार के श्रनुकूल है ॥7 


(() भारत में धम निरपेक्षता--($९०प्रौग्राआ्मा व पाति8) +- 

घम निरपेक्षता एक सविधानेतर विचार है | इसके वावजूद इसमे भारतीय 
कानून वव्यवहार पर अपना श्रमिट प्रभाव छोडा है । इसका एवं प्रमुख कारण यह है 
कि घंम निरपेक्षता वस्तुत भारत जैसे बहुलवादी समाज की जद्दा विविध भाषाएं, 
रीति रिवाज, मा-यत्ताए, धम सम्प्रदाय आदि प्रस्तित्व मे हैं, एकता का सम्बत प्रदान 
करती है। यह विचार राष्ट्रीय विकास व उसके प्रति जन मानस वी श्रास्था वे 
प्रतीक के रूप म॑ उभरा है | 42 वें सशोधन विधेयक द्वारा सविधान की प्रस्तावना 
(?/९५700) में 'सेकुलर' शब्द भी जोडा गया है तथा के द्रीय जनता सरकार भी इस 
शब्द को बनाए रखना चाहती है । घम निरपंक्षता का स्वरूप व उसके विविध प्रायाम 
पभत्यधिक विवाद का विषय रहे है। इस सम्व थ में श्रथक बौद्धिक चर्चा हुई है और 
वह भ्रनवरत रूप से जारी है। विवाद धम निरपेक्षता की भारत वे सदम मे 
प्रासगिकता ध्रथवा प्रश्नासगिकता के विषय मे नही है बह वस्तुत स्वयं घम निः्पेक्षता 
के सद्घातितिक पक्ष के सम्बंध में है प्लौर यह कहना सम्मवत्त अ्रतिभयोक्तिपूण न हो 
कि इस विवाद ने धम निरपेक्षता के विचार को परिष्कृत क्या है । एस मूल्य के 
रूप में यह हमारे इतिहास से सम्बद्ध रही है श्रौर उसने हमारे भ्रतीत को प्रभावित 
किया है। स्वतात्र भारत में इसकी राष्ट्रीय विकास के सातम में विशेष 
प्रसगिकता है । 

हमारे यहाँ धर्म मिरपैक्ष राज्य का भ्रमिप्राय घम विरोधी राज्य से नही है । 
उसका सीधा सा प्रथ घामिक कार्यों को राज्य के काय क्षेत्र से अलम करना है । जहा 
बौद्ध भिक्षुत्व (४०ा.४००१) श्री लका, बर्मा व दक्षिण वियतनाम में एक महत्वपूरा 
राजनैतिक शक्ति रही है भ्रौर इस्लामी काठून राजनैतिक दृष्टि से कुछ मुस्लिम देशा 
में विशेष प्रभावशाली रहे हैं, बहा भारत मे किसी मी विशेष हिंदू समूह वा स्वतत्रता 
के बाद को राजनीति पर कोई महेत्ववूण प्रमाय नही रहा है ।- घम्र निरपेक्ष राज्य 





। विस्तृत भ्ध्ययन के लिए देखिए --बनर्जी, ए सी दि मेरिग भॉफ दि 
इ डियन का'स्टीव्यू शन” 'बलकत्ता ए मुखर्जी एण्ड वम्पनी, ॥048 पु० 
3]2 327, पृ 385-386, पृ। 483-4$5 एव चू 522 540 तथा राव 
थी एन. इण्डियाज कास्टीट्यूशन इन दि मेकिय बस्पई एसाइड 
पशब्लिसस 960 विशेषवर पृ 360-366 


2. डोनाल्ड स्मिथ इंडिया इज ए सेवयूलर स्टेट', ब्रिसटत यूनिवर्मिटी श्रेश, 
963 पृ 494-504 
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का विचार दो बातों को मानता है--एक समान सामाजिक कानून तथा प्रत्पसख्यकां 
के घामिक विश्वास के प्रति श्रादर की ग्रावश्यक्ता । 
फिर भी स्पष्टत यह सोचना मूखता होगी कि भारत मं घमम निरपेक्षतावाद 
इतनी हढता से स्थापित हो गया है कि उसका मविष्य पूणत निश्चित है। पाकिस्तान 
के साथ युद्ध, हिंदू मुस्लिम दगो की ज्वाला का प्रसार श्ौर प्रधान सत्रियों का 
साम्प्रदायिकता के प्रति समभोतावादी रुख, श्रादि में किसी का भी समावित विकास 
हिंदू दलों को सशक्त करेगा और यह धम निरपेक्षता के लिए एक गम्मीर चुनौती 
होगी । स्पष्टत कई ऐसी सम्मावनाए भाज भी विद्यमान हैणजों अझवाद्नीय' 
स्थितियाँ उत्पय +रती हैं ।! 
गजेद्ध गडकर के अनुसार धम निरपेक्षता विशुद्ध रूप से मात्र एक इाजनतिक 
विचार नही है भ्ौर केवल हि दू व मुसलमानों तक ही इसका प्रभाव क्षेत्र सीमित 
नहीं है। यह एक व्यापक सामाजिक प्राधिक विचार है जो भपने प्र तगत विविध 
भारतीय समुदायों का समाहित करता है श्रौर जिसका भ्रपना एक सकारात्मक संदेश 
है ।२ भारतीय धम निरपेक्षता सक्ीण उत्तेजक श्रेणी में नही भाती है! जैसा कि 
डा० राधाकृष्णव्‌ ने कहा है, “मैं यह प्रधिकृत (रूप से कहना चाहता हू कि धर्म 
निरपेक्षता का श्रथ भ्रधम नही है। इसका प्रथ यह है कि हम सभी धर्मों पौर 
विश्वासो का सम्मान करते हैं भ्रौर हमारा राज्य कसी धम विशेष से तादाप्म्य नहीं 
स्थापित करता ।' सिद्धान्वत धम निः्पेक्षता घर्मेंतर, घम विरोधी व सशयवादी ही 
सकती है लेकिन भारतीय धम निरपेक्षता ऐसी नकारात्मक रृष्दि वो स्वीकार नही 
करती । वह धम की आवश्यकता भ्ौर उसके अस्तित्व को मायता देती है यदि 
धम को राज्य व उसकी सामाजिक, भ्राथिक गतिविधियों से पृथक करन का उसका 
एक सुविचारित प्रयास भी हांता है । यह भारतीय घम निरवेक्षता का एक सकारार 
मक पक्ष है। जब तक घम अपने वध बघनों म होता है तब तक घम निरपेक्षता 
घामिक रूप से इसके प्रति तटस्थ रहती है । 
सविधान वी घारा 4 म॑ कानूनों के सम्मुख समानता तथा सभी नागरिकों 
के लिए कानुनो द्वारा समान सरक्षण कीगारटी निहित है । एक श्रथ् में, यह 
समानता, प्रयवा सरक्षण भारतीय सविधान का मूल भाधार है । समानता के इस 
मूल प्रधिकार से ही प्रय मूत प्रधिकार प्रवाहित होते हैं भौर इन मूल अधिकारों 
का तेजस्वी प्रवाह स्पष्टत मभारतोय सविधान का घधम निरपेक्ष स्वरूप श्रक्ट करता 





] स्मिब उपरोक्त 


2 पीबी गजंद्र गडढक़र घम निरतेशता तथा मारतीय सविधान (राज० 
वि० वि० जयपुर के प्रठारहवें दीक्षात समारोह वे अवसर पर दिये गये 
मापशण से उद्ध,त) 
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है । सविधान ने थपने इस दश्न के भ्रनुकूल कि नागरिकों द्वारा पालन किए जाते 
वाले समस्त धर्मों को श्रनिवायत समान सरक्षण मिने, अझपनी धाराग्नी में इससे 
सम्बाधित विशिष्ट प्रावधान नियत बिए है । घारा 25 अ्रतरात्मा (007$2०४००) 
तथा व्यवसाय की स्वतज्ता को गारदी देती है जबकि घारा 26 धार्मिक मामलो 
की व्यदस्था से सर्म्बा घत रवतजता प्रदान करती है। ये दोनो धारायें समस्त धर्मों 
को समान सरक्षण प्रदान करती है कि तु इस सरक्षण से सर्म्बा धत सर्वाधिक महत्व 
पूण पक्ष यह हे किये सरक्षण *छ निश्चित बुतियादी अभिमावी मा“यताप्रो 
(0५श700६& (०॥श0९५(०75) के भ्रधीन है । संविधान ने यह स्पष्ट घापणा 
वी है कि धम को हर स्थिति में उसत्री उचित सीमा में काय करना चाहिए और 
किसी भी स्थिति में राज्य की साम।जिक आधथिक गतिविधिया मे हस्तसेप नही करना 
चाहिए। ये सामाजिक गझ्रयिक गरतिविधिया तत्सम्बाधी न्याय के भ्रादश से प्रेरित हैं 
ग्रौर इसकी प्राप्ति के लिए राज्य ने एक समताबादी लोक कल्याशक्रारी राज्य का 
साहसिक पद प्राप्त करने का प्रयास क्या है । इस खोज की पूव ग्रावश्यकता के रूप 
में लाक व्यवस्था महत्वपूरा है, नैतिकता मह॒त्वपुण है जन स्व्रास्थ्य प्रपरिहाय है 
झौर मूल प्रधिकार भ्रावश्यक है, इतकी महत्ता भ्रभिमावी है ध्रौर धम की उत पर 
प्राधिपत्म का अवसर सही दिया जायंगा के 

यदि धस्पृश्यता को कसी धम ग्रथ के भाघार पर निघारित करने का दावा 
किया जाता है तो उस स्थिति से निबटने के लिए सविधान की धारा 7 मे उसके 
उमूलन सम्ब धी नि्वित व्यवस्था वी गई है । सविधान ने यह धोपणा की है कि 
ऐसे धम ग्रथ श्रथवा व्यवहार की कोई वधता नही है क्योकि उससे समुदाय की 
साम।जिक झ्राथिक गतिविधियों मे हस्तक्षेप होता है इसलिए संविधान ने सामाजिक 
प्राथिक क्षेत्रों मे धम के हस्तक्षेप वी चुनौती का सामना क्या है| हिंदू कोड बिल 
की स्वीकृति एवं भ्र य सामाजिक कातुनों से यह भी स्पष्ट हाता है कि देश के ग्राथिक 
सामाजिक जीवत में धरम निरपेक्षता का विचार किस प्रकार क्रमश सफलता प्राप्त 
कर रहा है। हिंदू समुदाय ने यह स्वीकार कर लिया है कि व्यक्तिगत कानूनों से 
सम्बधित॒ ध्यवस्थाए घम निरतेक्षता विषयो के ग्राधीन है श्रौर उनका सकीणश 





]. बिस्तृत ग्ध्ययन के लिए देखिए -- 
गजेद्ध गडकर, पां बी. दि का स्ट्यू शन झ्राफ ईण्डिया (इटस बेसिक 
फिलॉसफी एण्ड देसिक पोस्टुलेट्स”) स्‍भाक्सफोड, 972 पृ 63 68 
मेनन, वी के एन “इण्डिया सि स॒ इनडिपेडड स--फ्रोम दि भ्रीएम्बल 
टू दि प्रजेट” देहली, एस चाद एन्ड क०, 970 पृ 6 
स्मिथ, डोनाल्ड “इंडिया एज ए केकुलर स्टेट”, प्रिस्टन “गमू जरसी 
प्रिसटन यूनिव्धिदी प्रस; 963 पृ 493 497 
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मा यताओो से कोई सरोकार नही है । उनकी वैधता सम्ब"्पी कोई भी निण॒य जनता 
के सामाय हित एवं सामाजिक प्राथिक कत्याण जैसे विवेकी तथा वैज्ञातिक भाधारों 
पर ही लिया जाना चाहिए। 


एक श्रथ में घम निरपेक्षता की हृष्टि यद्यपि भौतिकवादी हैं लेकिन इसकी 
जडें नैंतिकतावादी हैं । यह भारतीय घस तिस्पेक्षता का व्यापक, समग्र, प्रमतिशील व 
दूरदर्श प्राधार है। इसका जध्य भारत में एक ऐसे एकरूप समुदाय का निर्माण 
करना है जो देश के प्रति निष्ठावान हो, जिसके पागरिक भारत की एकत्ता व झखण्ठता 
के आदश के प्रति समपित हो और जो सामाजिक झ्रार्थिक न्याय उपलब्ध कराने के 
राष्ट्रीय लक्ष्य की दिशा मे श्रपना योगदान दे । इस प्रकार धम निरपेशता एक समग्र, 
व्यापक एवं गतिशील विचार है । 


घम निरपेक्षता एब45 वा सशोधन विधेयक --- 


सविधान वी. प्रस्तावना (?7८8४706) में 42 वें संविधान सशोधन भवि 
नियम 976 द्वारा जो घम निरपेखा (3८८प्ाश्म) शब्द जोड़ा गया था, उसत 
प्रस्ताजित 45 वें सशायन विधेयक द्वारा निकाला नहीं जा रहा है | तथापि शब्दों वी 
में बदल दिया गया है। एक सम्रमु समाजवादी, धम निरपेक्ष, जनताप्रिक गण 
राज्य (6 80ए6|॥. $06गोछ, 8९८७, फेशाएथवध०, शिध्ए७०७॥०) के 
स्थान पर भारत को नये विधेयक मे * एक सप्रमु, जनतात्रिक, धमनिरपेक्ष समाजवादी 
गणराज्य” (7५ $0एटशहा एलाण्टबा।० 5९०चरॉँवा 806 2॥80 ०का0॥०") 
कहा गया है | कड़ने का तात्पयें यह है कि 'धम निरपेक्ष” इस पक्ति में पहले भी तीसरे 
स्थान पर था, और भ्ब भी इस उसी जगह रखा गया है । 

जैसाकि ऊपर बताया जा चुका है कि सविधान के भनुच्देल २5 से 30 तत 
ही प्र तर 'धम निरपेक्षव/ से सम्बन्धित व्यवस्थाए समभी जाती रही हैं। 
वास्तव मे, यैंघिकः हृष्टि स 'धम निरपक्षता' शब्द प्रत्यतप्रस्पष्ट एवं विवादास्पद 
है जबायि पनुच्छेट २5 से 30 घामिक स्पत-जताप्रो एव उदारवाद के' विभिन्न पह 
उुप्री दर स्पष्ट #प जार डालते हैं। इन पनुच्चेटो के धय को ही पौर प्रधिक स्पष्ट 
करने य स्थान पर घम निरपक्ष (5०८५) जैत्े भ्रस्पष्ट शब्त के शामिल करने से 
प्राग कमी भामक स्थिति पदा हो सकती है । 

(१) संधोय राज्य व्यवस्या ( #९०८४९०॥॥५ ) --- 

बिसी सघाय राय व्यवस्था की वैधानिक प्रीपचारिक सरचता या प्रध्यमन 
प्राय छराबी परिधान गायात्मम्ता (0/लगागाव तजाआाधाट) को सममती मे 
कोई ाजयीय सद्ायता तद्ठी देता । ग्रवियान से इनवा राजनैतिब एव सामाजित 


ध्राधिक घटक संयुक्त रूप रा सपीय सरचना को जीवतता प्ररान मरते हैं । भारत 
इस छाई सष्शन नहीं है । 


भारतीय राजनांतिक व्यवस्थः 7 


स्वताञवा प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान निर्माताओो के समक्ष एक के द्री 
क्व व सहकारी संघीय व्यवस्था (0शाशा९त 830 (१० 57०१6 7९०: वाज्यो) 
की दिशा मे विचार करने के कई कारण ये । यद्यपि यह स्पष्ट था कि भारत की 
विभिन्नता व उसका विस्तृत ग्राकार श्रेष्ठतम एकीकृत मिणयो के कुशल क्यावयत 
में बाधा डालेगा | इसरे बावजूद मारत के नए नेतृत्व के सामने धान वाजी सभावित 
समस्याग्रो को व्यायक्ता व निर्धारित लक्ष्यों के कारण केद्रीय पत्ता ह र्या त 
शक्ति श्न ली होने की ग्रावश्यक्ता को महसूस किया गया ताकि विघटन को रब जा 
सके और गतिशील विश्व मे परिवतत की दिशा दी जा सक्के । सम्प्रदाटक्ता 
क्षेत्रीयता, प्राथिक झसतुलन व सामाजिक क्राततिकारी वक्ष्य' श्रादि इन से २ मिष्र 
में एकता के सूत्र की माम वी जिसे सविधान मे लिखित झूप देते हुए सश+ 7 
के साथ सघ (0709) की सज्ञा दी गई ॥7 


भारतीय सधवाद का प्रारम्भ एक शक्तिशाली एसीक्ृत (ब्रिटिश) प्रशासकीय 
ढाचे की शक्ति के हस्ता-तरगा से हुआ । यह हस्तान्तरणश सवप्रथम 9।9 के भारत 
सरकार अधिनियम म॑ तत्पश्चात्‌ ।935 के भारत सरकार झधिनियम में भौर क्‍भ्नत 
में स्वत'त्र भारत की संविधान समा मे हुआ। यह प्रभुमव पमेरिक्री सविधान 
निर्मातापो से स्पष्ठ भिन्न रूप में भ्र्थाव्‌ निकट भ्रतीत में केद्रीय शक्ति के प्रति 
निर्मेरता इग्रित करता है। इन तत्वों के परिखामस्वररूप कई ऐसे प्रावधानों 
को स्वीकार किया गया जिहोने सघी३ सतुबन के भार को केद्धीय प्रभुत्व के पन्‍क्ष मे 
कर दिया श्र भारतीय राजनीति को सदिग्ध बना दिया ॥* 


घारा 3 मे केद्वीय ससद को यह शक्ति दी गई है कि वह साधारण बहुमत 
से नए प्रात का निर्माण या किसी भी राज्य की सीमा मे परिववन कर सकती है । 
इस सदम में सम्बीपत राज्यों था भय राज्यो की सहमति की भावश्यकता नहीं 
है। धारा 254 मे यह व्यवस्था है कि किसी मी घटना में जहा विधान सभा द्वारा 





]. माकुस फ़ाण्डा * वैस्ट बगाल एण्ड दि फेडर ॥इजिग प्रोसेज इन इडिया', 
प्रिसटन “यू जरसी॥ 


2... भारतीय सघ के “सधीय सिद्धा-तो” के प्रश्न पर पहला काय के सी छियर 
का था, “फेडरल गवनमेट' (द्वितीय सस्करणण लदन भावसफोड़ 964) 
]95। के बाद से कई लेखको ने छ्वियर की भारतीय सघवाद दी व्यास्या 
को झपनताया, उदाहरण के लिए देखें के एन, सिहा की इृति "भारत वा 
सविधान सधात्मक के बजाय एकात्मक झधिद (साडल रिव्यू 79 5 पृ 448 
52) साथ ही देखें साथानम, थे यूनियन स्टेट रीसेशस दा ए ्ू 
बम्बई, एशिया पब्लिसिय हाऊम, 969, पृ० 43 60 


8 राजनीतिक व्यवस्था का स्वहप 
यारित बानुत साधीय ससठ वे बापू के पिरद् हा! तो सासठ या कानून माय हीगा। 
धारा 249 के प्रतुमार यदि राज्य समा दे दा तिहाई सरस्य सवोइति दें ढा राज्य 
सूची मे निहित पिसी मी विधय पर ससद बायून वगा राजी है। घारा 352 मे 
360 में सस्ट कालीन प्रावधात है जो राष्ट्रपति यो यह शक्ति देते हैं. हि वह दुख 
विश्चित परिस्थितियों मे शोर निश्चित विधि से सविधान को स्थगित करदे प्रौर 
राज्य (या राज्या) का प्रशासन नई दिल्‍ली से चलाया जा सवे । यह तब होगा जत 
उसे यह विश्वास हो जाए वि 'राज्य वी सुरक्षा को खतरा है! या वहा जित्तीय सझेट 
है या सरव]7 की सर्वधानिव व्यवस्था वहा मगर है! चुकी है। 42वें सशोधन प्रधिनियम 
द्वारा केद्ध राज्य सम्ब था वे सतुतन को बैद्ध बी धोर बहुत ध्रधिक कर दिया 
गया ! व्यवहार में भी श्रीमती गांधी ये प्रधान मत्रीत्य काल मे राज्यों की स्थिति 
काफी दयनीय बना दी गई । माच 977 वे छठे भ्राम चुताव मे जाता पार्दी की 
ऐतिहासिक विजय तथा शुन 977 में दस विधान समा चुनावा एवं फरवरी !978 
के पाच विधान समा चुनावा दे परिणाम स्वरूप झवक राज्यों में प्रदिशिर दला क्की 
सरकार बनते मे पश्चात्‌ यह ग्राशा वी जाती है कि बेद्ध राज्य सम्बधों का विगढा 
हुआ सतुलन सही हो जायेगा तथा सविधान निर्माताप्ता द्वारा सपवाद का रखा गया 
स्वरूप पुन कायम हो सकेगा ।र 

प बगाल या फाडा दो विस्तृत प्रध्ययन यह समेत देना हैं किकई तत्व जैसे राज 
मैतिक दलों के ढाँवे, राज्य स्तर पर दलीय व्यवस्था का स्वरूप सामाजिक वर्ग संगठन, 
आशिक वितरण धौर राजनीतिय' सहउति धादि सपरत्मक सविधान की वियाशीवठा 
के साथ घनिष्ट रूप से सवद्ध है। चू कि भारत एक एता देश है जहा ये तत्व एक 
राज्य से दूसरे में धत्यविक भिन हैं भ्रत यह प्रध्ययन वई प्रश्न उठाता है प्ौर इग 
प्रश्ती के समाधान वे तिए ग्रय राज्यो के साथ तुनवात्मर विवेचनात्मक प्रध्ययव की 
मुखरित वरता है । ये प्रश्व हैं भारत के एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था का सहकारी 
संघीय संविधान पर वया प्रमाव पडा है ? तीब्र राजनैतिक गतिशीलता की प्धिया 
संघीय सतुलन को बनाए रसने के साथ के जुडी हुई है। सघवाद व प्रभाव की 
राजनीति में नए समृहो के उद्मव या मायो की बढती हुई तीद्षता के मध्य यदि कोई 
सम्बघ हैं तो उसका क्या स्वरूप है ? सहकारो सधोय स्विघान के एसे अति बहुल 
चादी समाज में वया परिणाम हो सकते है जहा जनता व प्रापारभूत लगाव प्रचीत 
गठबघना से है ?_ यह प्रध्ययन इस बात की भौर मी सकेत करता है कि राज्य 
दलीय इकाइयो भी शक्ति व सयोग (बम से कम वहां जहा राज्य म के द्वीय #मुत्व 
बाला दल सत्ता मे हो) और राजनैतिक कार्यों के लिए जनता को गतिशील किए 
जा सकते वी मात्रा---ये दो तत्व भारत मे केद्ध राज्य सम्बाधों के स्वरूप को स्थिर 
घरने मे महत्वपूण भूमिया अदा बरते हैं। दलोय सम्बद्धता और शक्ति वे प्रभाव; 
राज्य स्तर पर वियाशील्ष दलों को श्रनुपत्यिति या राज्य वी जनता मे उस चेतना 


).. राष्ट्रीय विकास परिषद (7 0 0) की # दर राज्य सवधो पर विशेष समिति 


ने 22 भगस्त, 978 को इसके लिए-एक्अध्ययत दल की स्थापता की है । 


भारतीय राजनीतिक व्यवस्था ]9 


बा भ्रमाव जिसे राजनीतिक कार्यों के लिए गतिशील बनाया जा सके, इन सभी 
घटको को ऐसी 'कमजोरियो' के रूप मे देखा जाना चाहिए जो केद्ध राज्य सम्ब घो 
में राज्य के नेताशो की स्वताज्ता प्राप्त करने की प्रमावशीलता को कमजोर 
ब्रते है ॥? 
भारत की सघीय राज्य व्यवस्था से सर्म्बाधत प्रनेक विचारों मे से दो 
प्रत्यत महत्वपूणा विचार है। प्रथम के भ्रनुसार भारत की सध राज्य व्यवस्था का 
के द्रवाद को झोर रुभान स्पप्टत प्रकट है। इस विचार की सवश्रेष्ठ अभिःयक्ति 
के सी ह्वियर के क्तित्व मे हुई हैं। ह्वियर के अनुसार भारत एक एकात्मक राज्य 
है जिसके सहायव संघीय लक्षए है। दूसरे विचार का प्रतिनिधित्व "ैल एच एपसदी 
द्वारा क्या गया है जिनके ग्रतुसार के द्रीय सरकार श्रपनी नीतियो के छ्िय न्ददन 
के लिए दयनीय रूप स राज्य सरकारों पर प्ाश्वित है। वे लाग जा पहच विद्यार 
को मानत हैं मात्र व्यवस्थापन प्रशासन एवं वित्तीय क्षेत्र मे केद्र की प्रभुवा।ऊा 
शक्ति वी और ही इगित नही करते बल्कि सामा-्य रूप से योजनानक्यीपन ह वियेष 
रूप से भ्रोजता प्रायोग की झोर भी इशारा करते हैं ॥ इस याइता प्रागाद कोंये 
सविधानेतर (०५४४ ००॥४॥0७॥0॥9) सस्था मानते हैं ॥ अर क चन्दा दमन हृष्टिन 
कोण के सर्वाधिक प्रमुख समथक हैं। उनका यह विचार हैं? ड्ि बादना ने भारत 
में लोकत-त्र व सपवाद दोनो को मात दे दी है। उतगा अदुस्तान जिम्र ययतरि 
संवमा यता प्राप्त नही है, विचार के लिए पर्याप्त सामग्री 7 कपदा है ॥2 
भारतीय सघ की प्रकृति--प्राय सघात्मक सविपमत स्वतंत्र व स्वधासित 

राजनीतिक इकाईयो के समभोत के परिणाम हाते हैं। स्टल्‍नत्र रहते हुए एवं हान 
की इच्छा होने क कारण सघ बनते हैं जिनमें राष्ट्रोद एकता प्रौर स्थानीय स्वव-ञचा 
का सामजस्य क्रिया जाता है। सफ्ल सघ प्राय इततें पहनी विझ टकाटयों के बतते 

है जिनमे एक होने की इच्छा तो होती है किन्ट रूप करे आता विवय स्वीकार नर 
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होता। दूमरों प्रूपूतन भागरवा भोगोतिया हृप्टि से नियठता श्रौर स्वतात्रताव 
स्वशासन का झनुमव होती है । उपयुक्त तत्वों वा होना सप वे लिए शाहतीण 4र्क। 
परमायश्यय माना जाता है। शास्त्रीय दृष्टि से भारत ये सघ की इकाइयों मे यें 
लक्षण उस प्रकार विधमान नहीं थे जैसे नि शमरीशी उपतिवेशों में थे जिंद्धोने पृ 
स्वेच्छा से सघ की व्यवस्था की थी । इस प्रकार भारतीय सघ इकाई-राज्या जी 
स्वेच्छा से जमे समनौतों वे झाधार पर नहीं बना। इस शध की शक्ति की भ्ोह 
आरतीय जनता है, केद्र व राज्यों के बीच ये गये समभौते नदी । इस लक्षहा पर 
भाषण देते हुए सरदार बललम भाई पढेल ने स्पष्ट कहा था वि मारतीय सप जनता 
के बीच सम्भौते फा परिणाम है ) वह जयता मी सप्रभुता पर प्राधारित है । उन्हाते 
बहा, /पृतरल [माया एएाज्ञाव/गा तठ व00. णिय "हग शीगवाएट एशंश्रध्धो 
0670ए0॥९९5 गाते तैशावच्ञार, छप्ना १॥९ 0५ एग॥ण 0ी ॥6 प॒॥807 75097 
0ए0 एए०ा (0॥6 8386 0०7९९७६ 0 (6 ०४९६9 60.6 ? यह सक्षण 
सविधान को सप ने वह कर 'यूनियन' कहने से निश्चित हो जाता है । ढा वी भार 
प्रम्वेडबर ने सविधात थे प्रारप प्रस्तुत करते हुए कहा कि 'गूनियन शब्द विशेष हष्ट 
से प्रयोग मे जाया गया है । इसवे दो प्रथ हैं--ग्रपम, सघ केंद्र व इकाई रज्या हे 
समभौते का परिणाम नहीं है। द्वितीय, इस सघ मे इकाई-दाज्यों को (पक होते की 
कोई प्रधिश्ार नही है । इस प्रकार मारतीम सर प्रम री सवीव संविधान बे घि्वंठ 
का एक विवरसित हप दे । भारतीय सथ में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों में 
ज्यादा शक्तिशाली बनायी गयी है, जिसे हम इस प्रकार देख सकते हैं“: 


(०) भारतीय सघ भोौर इकाई राज्या के घीच विधायी शक्तियों क। विभाजेव- 
भारतीय राजनीतिक तत्र मे वे द्व भौर इकाई राज्यों की विधायों शर्तियों की 
विस्तार से लिसा गया है। 935 के प्रधिनियम की तुलना में 4950 के संविधात 
में केंद्रीय सूची में 59 के स्थात पर 97, राज्य सूची में 44 वे स्थान पर ९ 6 तथी 
समयर्ता सूची में 36 के स्थान पर 47 विधय रसे गये हैं । ध्यान देने की बात बद् 
है कि राज्य सूची के विषय में द्व दे सम्मावित नियत्रण से पूण मुक्त नहीं है। राग 
सूची के विषमो पर के द्व द्वारा तीत अवस्थाप्र) में कादुन बनाये जा सकते हैं । प्रथम 
पवस्था सकट काल वी है. जिमरो धोपणा होते पर राष्ट्रपति राज्यसूची वे विषय 
पर केद्वीय संसद वो के नूव बसाने का भ्रधिकार दे सकत। है। दूसरी श्रवत्था राज्या 
वी स्वेच्छा की है जिसके आधार पर वे किसी भी विधय पर ससद से कातून बनाने 
की आना कर सकते हैं ॥ तौसरी भ्रवस्था राज्य समा द्वारा उपस्थित तथा मत 
देने बाते सदस्यो वे दो तिहाई बहुमत से राप्य धूची के किसी मी विषम की राष्ट्रीय 
महत्व चार घोषित क्यिे जाने वी है । इस क्‍वस्था में राज्य का उत विषय पर कार्मू 
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गरतीय राजनतिव' व्यवस्था 2 


बनाने का भधिकार समाप्त नहीं होता कितु कैद्रीय सरकार को भी यह श्रधिकार 
मेल जाता है । इस भाशय से पारित गिये गये प्रस्ताव से एक व तक भ्रधिवार 
मिलता है । इस प्रकार वा प्रस्ताव एक दो वप के लिये वई वार पारित क्या जा 
प्क्ता है । इस प्रकार क॑ प्रस्ताव के भाघार पर बनाये गये कानून प्रस्ताव फी प्रवधि 
की समाप्ति से 6 महीने दाद तक प्रभाववारी रहते हे । इन प्रतिदाधों से यह स्पष्ट 
होता है कि राज्य सूची वा विषय उससे हटाया नहीं जाता झ्लोर केद्र स्थायी रूप से 
उस पर कानून वनाने का श्रधिवार प्राप्त नहीं बरता । महत्व वी दृष्टि से विचार 
करने पर विदित होता है कि विशेष महत्व के अधिकाँश विपय केद्रीय सूची में रखे 
गये | इस विभाजन का ध्यान में रखने स यह स्पष्ट है कि विधायी क्षेत्र में केद्ध वी 
प्रधानता हैं । जी० सी० बेंकटासुत्बाराबव ने ठीक ही लिखा है वि मारतीय सघ के 
विघाधी क्षेत्र में वे द्र प्रधिक शक्तिशाली है। उहोंने लिखा है “0 प्रात0 एल्वलण] 


इणफाशा309 ॥ धाढ हशाञ्रंवाएट वि6व१5 ज़ाणाणणाए्द शा 5० #व्तदाव 
#षप्री।079 7९९0 70६ 9९ 59९९७थे9 एप्रा।65४९१ फ/ पाल [ए00गे वरा।श[एादेदा 


07-/00०८५६ ” क्रैदद्र यो सधि-पत्रो बे पालन के लिये राज्य सूची के किसी भी 
विषय पर कानून बनाने का प्रधिकार होता है। केद्र राष्ट्रीय एकता वी दृष्टि से 
पर्याप्त रूप से शक्ति सम्पन्न है । 


(0) प्रशासतिक क्षेत्र से केदद्र व राज्य सरयारो मे शक्ति विभाजव-प्रशासनिव' 
क्षेत्र मै बेद्ध व राज्यी गे बीच विपयो के स्पष्ट विमाजन नहीं, होने पर सघ सविधानों 
मे कानूनी भ्ौपचारिव ता एव विवादों को जम दिया है । कुछ विचारक इस प्रकार 
की जटिलता से बचते के लिए सथ सविधान की स्वाबार नद्गो बरते की सलाह देते 
है। भारतीय सविधान के निर्माताभ्रो ने ।935 के अधिनियम से माग दशन लेत 
हुये प्रशासनिक विषयो का भी विस्तार से विमाजव किया है । इस क्षेत्र मे के द्ध की 
राज्य के प्रशासन में हस्तक्षेप बरने की श्रवस्थाप्रो का प्रावधान है । के द्व को राज्य 
की काम्धालिका को सथीय कानून के पालनाथ निर्देश दने का अधिकार है। सविधान 
के प्रारूप मे ऐसा भधिकार नही था कितु इस प्रकार के भ्रधिकार की प्रावश्यक्ता 
का भनुमव किया गया श्रौर केद्ध को निर्देश देव बी शक्ति दी गई। इस प्रकार वी 
शक्ति के भ्रमाद मे राज्य केद्वीय सत्तद द्वारा पारित कानूनों को निष्किय रप्त सकता 
था झौर ऐसा होने से ससद के कानुनी के पालन की कोई सुरक्षा नही थी | उदाहरण 
के लिए कैज्ीय सरकार बिता इस प्रकार वे प्रववान वे संसद द्वारा अ्रदूताद्वार ये 
लिए बने प्रधिनियस के पालन वी कोई रुफतता प्राप्त नही पर सबतठों थी | इसी 
प्रकार के द्रीय सरकार को ससद के बनाये गये काचुटो क पालन मे बलत व ली व व ग्चो 
को दूर रखने के विए मी राज्य यो निर्देश देव वी थे टी गई *। साय का था 
दायित्व है हि बह प्रयते क्षत मे उठ हे ज्पुरों के 4 दत्र5 ६ लि अजुरच अू 


स्पाक्षो को बनाए रखे। इबी 4. व उ वा च८ 4 £ आतावात एवं रखा जे पेय. 


22 राजनीतिय स्पयस्था या स्वसप 


भादि के लिए राज्य प्रपने भपने क्षेत्र की भवस्याधो फे उत्तरदायी हैं । इन प्रवस्याप्रो 
के प्रतिरिक्त केदद्र राज्यों की केद्ध की संवाद को करने का मार सोप सता है। 
राज्य द्वारा बद्ध वी इस प्रवार सेवा सम्पन्न करने में जो प्रधिक व्यम करना पढे 
उसके लि ब द्र द्वारा मचयता दने का प्रावधान है। इस प्रशवर के प्रवसर वद्े 
ओर राज्यो के पारस्परिक सम्यायो वी विभाजन रख को घूमिल कर देते हैं। इत 
प्रकार बे वातावरण मे सम्मव है कि वेद्र प्रौर राज्यों वे बाच वियय ही परिधि ने 
सम्ब प्‌ भें विवाद उठ सकता है। इस्त प्रवार के विवादों यो निपदान वे लिय राष्ट 
वर्ति को झ्तर्राज्य परिपट बनाने का अ्रधित्रार है। उसके गठन एवं प्रक्रिया निश्चित 
करमे में उसकी शक्ति पूण है। इस प्रवार प्रशासन वे क्षत्र मे भी केद्ध वी भ्रधानता 


है 


है. बहू राज्य के प्रशासन मे हस्तक्षेत कर सरता है । 


(८) के'द्र व राज्य के बीच वित्तीय शक्तिपों का विभाजन-वित्त के द्ीत्र मे कदर 
प्रौर र/ज्य के बीच शक्तिव' व! विभाजन विशेष महत्य का है । इससे झ्मावम 
केद्र प्रौर राज्य दोनो मे मनमुटाव के माव उत्पन्न होते है। इसके भतिरिक्त नागरिको 
को वित्तीय भार सहना पड़ता है चूकि “इस्यूनिठीज पाक ६इसस्ट्रमटलिटीज के 
घ्रिद्धात के अनुसार केद्ध भौर इकाई राज्यों को अपने प्रपते दायित्वों वे निर्वाह के 
लिए कर तगाने का अधिकार होता है। विश्व के प्रतेव सघ सविधानों मे इत समन थे 
मे वित्त के अ्स्पष्ट सम्ब'धो के कारण बडी कठिनाइया भ्राई है। भारतीय राजनीतिक 
तन मे वित्त का विभाजन बडी स्पष्टता से किया गया है | केद्ध व राज्य के वित्त के 
स्रोतों को निश्चित कर दिया गया है। इस प्रकार के स्पष्ट विभाजन मे अतिरिक्त 
यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति संविधान बनाने के बाद दो वर्षो भौर फिर 
पाँचमें वप ग्रथवा जब मो अ्रशवश्यक हो विद्या आयोग का निर्माण करेंगे । यह वित्त 
आयोग केद्ध और राज्यो के बीच वित्त का विस्तार से विभाजन का निश्चय करेगा। 
विपयो मे विमाजन के प्रतिरिक्त राज्यो को केद्रीय प्रमुदान के रूप मे श्राधिक सहां 
यता देने का भी प्रावधान किया गया है । संघ के इकाई राज्या की प्राधिक सामध्य 
और विकास समान नहीं होता । कुछ राज्य विशेष समथ तथा सशक्त होते हैं तो कुछ 
श्र य दुबल तथा अक्षम होते हैं ॥ उनकी ग्रावश्यकता के झनुमार कोद्ध वे द्वाथ राज्यों 
को ग्राथिक सहायता दी जाती है । विभाजन की हृष्टि से भारतीय सघीय संविधान 
निश्चित रूप स॑ पूववर्ती सधो का परिमाजन है । यह भी स्पष्ट है के वित्त के क्षेत्र मे 
विघायी एवं प्रशासनिक क्षेत्रों के समान केंद्र की प्रधानता है। छठे लोकसभा एव 
विधान सभा छुसावों (977-78) के पश्चातु अनेक राज्य सरकारी द्वारा (विशेषकर 
प्‌ बगाल, पजाब एवं दक्षिण मारत के राज्य) केंद्र व राज्यों के बीच वित्तीम 
सम्द घा पर पुर्तातचार की जरूरत पर बल दिया गया है । 
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भारतौय स्घ के विशिष्ट लक्षण--मारतीय सविधान म॑ सघ और राज्यो के 

बीच शक्तियो के विभाजन की व्यवस्था जान लेने के उपरात उन लक्षणों पर भी 
हृष्टि डालना ग्रावश्यक है जिनके वारण भारतीय सघात्मक व्यवस्था श्र ये सघो से 
भिन्न अपना विशिष्ट स्वरूप रखती है। सवप्रथम लक्षण समवर्ती सूची वी व्यवस्था 
तथा तीनो सूचियों मे विषयो का जिस विस्तार मे उल्लेश किया गया है, वैत्ता धन्य 
स्विधानो में देखने को नही मिलता । निश्चित रूप से सघात्मक स्विधानां के किया 
त्मक स्वरूप के सुधारात्मक परिणाम के कारण ही इस संविधान में विभाजन इतना 
विस्तार से किया गया है । द्वितीय लक्षण इकाई राज्यो के पृथक सविधान में विभाजन 
का न होना है। भारतीय सविधान मे सघ सरकार के साथ साथ इकाई राज्यो के 
विधान वी भी व्यवस्था है। इस कारण दोनो के सशोधन की एक ही प्रणाली है । 
तृतीय विशेषता राज्यां की प्राटेशिक सीमा तिश्चित करन की केद्र को दी गई 
स्वत-त्रता है। सध सरकार राज्यों वी सीमा बदल सकती है, उनको हटा 
सकती है भौर नये राज्यो को ज म दे सकती है । चतुथ लक्षण दोहरी नागरिकता 
न रखने की है। भ्रमरीकी सविधान के प्रतिवुल भारतीय सविधान ने भारत के' 
निवासियी को एक ही नागरिकता प्रदान की है। किसी भी राज्य मे रहने से कानूस 
के सामने कोई भ्रतर नही झ्राता । सभी नागरिको पर समर के कागून समान रूप से 
लागू होते हैं भ्रौर समी भारतीम निवासियों वो सविधान के ग्रतगत दिये गये 
प्रधिकार समान रूप से मिले हुए हैं | पत्रम विशेषता श्र य संघ सविधाना से मित्र 
इकहरी धायपातिका की एवीड्त यवस्था है। प्रमरीडी संविवान के समान प्रत्येक 
राज्य मे उराके लिए सर्वाच्च यायपालिका का प्रावधान नही है। सारे भारत के 
लिए एक ही सर्वोच्च -यायलय है जो राज्यो के उच्च प्यायालयो के निणयो की ग्रपीले 

सुनता है तथा उतवी व्यवस्था पर दृष्ठि रखता है। छठी विशेषता प्र ये सविधानों से 
महृत्वपूण परिमाजन के” रूप में कठोर एवं नमतशील होने में है। प्राय सधात्मक 
सविधान बटलती हुई परिस्थितियों में विभाजन की कठोरता' के वारण सुविधाजनक 
रूप से काय नही कर पात थे । भारतीय सविधान सामान्य रूप से सघ के हूप में 

काय वरने के लिए निभित किया गया है वितु सकटठ की स्थिति में जिना किसी 

कठिनाई वे वहू एकात्मक संविधान की तरह काम करने की सामथ्य रखता है । इस 

प्रकार के परिवतन के लिए विसी विशेष सशोचन अथवा प्रक्षिवा से इस संविधान को 

नहीं निकलना पडता । भारतीय सघ सवियान में सकटव्रालीन उपवयों के माध्यम 

से यह सुविधा सभव हुई है । सातवी विशेषता वेद्ध भौर राज्य के बीच समरूपता 

के विचार को गतिशील बदाने के लिए राज्य सूची के दिपया पर के द्व द्वारा कानून 

बताने की सुविधा की है । राज्य समा वे दो तिहाई वदुमत से राज्य सूची क विपया 

को राष्ट्रंय महत्व का घोषित विये जाने पर भारतीय सस्द उ्त विषय पर कानुन 

बना सकती दे । राष्ट्रीय एवं स्वानीय विपया का विभाजन रेखा भापुनिव विकास+ 
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शील देशा मे विशेष रूप से कठोर नही रह सकती है । मतएय इस प्रकार के श्राव 
घानो से सघ पस्विधान की क्ठारता बदली हुई परिस्थितियां के भयुहुन बनने में 
बाधक नहीं हा पातो । ब्राठवी विशेषता राज्य वी सर्वोच्च कायकारिणी (राज्यतात) 
की राष्टपति द्वारा निधुक्ति है। प्राय संघ सविधाना मे यह वायवारिशी राश्य का 
विधान मइल प्रथवा वहा के नागरिकों द्वारा चुनी जाती है। भारतीय सध संविधान 
मे राज्यवाल को राष्ट्रति क प्रति दायिष्व निमात हुर राज्य में वैधानिक 
अध्यक्ष का वाय करना पड़ता है । इसी प्रसार सारतीय सब की लवों विशेषता 
प्रशाधनिक व्यवस्था से एक्सवता लाने थे प्रयत्न में है । इस उद्ेंदय को प्राप्त करत 
के लिए १छ सवाध्रा का गठन भ्सिल भारतीय स्वर पर किया जाता है। इन सेवाप्रो 
मे लिए चबन नियुक्ति तथ सेवा को प्वस्थायरों की रक्षा सप सखार द्वारा को 
जाती है । इत सबाग्रों के सदस्य ही राज्य वी प्रशात्निव' व्यवस्था के अमुख पटो पर 
काय करत है । जिल व जिलाधीश एवं सचिवालय के सचिव इन सैवाप्रो से ही लिये 
जते हैं। इस प्रकार प्रशासनिक क्षेत्र म इन भसिल भारतीय जन सवाप्रो से राष्ट्रीम 
एकता में बडा सहायता मि>ती है । यह विशेषता भी भाय संघ सविधानों के भ्गुभवे 
का परिमाजन विदित हवा है । इसी प्रकार दसबी विशेषता राज्यों के उच्च पाया 
लयगो के यायाघीशो की राष्ट्रवति द्वारा नियुक्ति का आ्रावधान है। भिंयुक्ति के 
प्रतिरिक्त राध्ट्रपति को हो यह भ्रधिकार है कि वह 'यायाधीशों का स्पानातरण किसी 
भी झ्य राज्य के यायालय मे कर सकता है। ग्यारहवी विशेषता मारत के लिये 
नियत्रक तथा महालेखा परीक्षक की व्यवस्था है जो सघ बे हिसाब ये साथ साथ 
राज्यो के हिसाव की भी परीक्षा करता है। 'इडिपन प्राडिट तथा भकाउटसू सवित' 
के सदस्य राज्यों मे. महालेखा परीक्षण का काय करते हैं। इसी प्रकार बारहवी 
विशेषता भारत के समस्त चुनावों के लिए एकीकृत छनाव प्रायाजन की व्यवस्था हद 
जा एवं चुनाव प्रायुक्त की निमुक्ती स क्रियागवित होती है। इस चुनाव पायोग बारा 
संघ के पदाधिकारियों के चुनाव के साथ साथ राज्यों मे भो चुनाव की व्यवस्था को 
जाती है । तेरहबी विशेषता राज्यी में कुछ विधेयक को प्रस्तावित करने प्रधवा 
पारित करव के ।लए राष्ट्रपति की भ्रनुमति भथवा स्वीकृति को भावश्यक रखना है । 
इस लक्षण वाले विधेयक उसी समय कानून बनते है जबकि राष्टरति उस पर स्वीकृति 
प्रदान करता है | चोंदहवी विशेषता राज्यों की नीति को प्रभावित करने की सामथ्य 
हृष्ठि से के द्व द्वारा अनुटान देने की “यवस्था है। पद्न्‍रहवी विश्वेषता कद्भ का भातर 
राज्य विवादों अथवा उाके बीच सहयोग बनाये रखने वे! लिए वि शभरयोग 
भ्र तरराज्य परिषद जसी सस्थाग्रा क॑ निर्मित करने की शक्ति देना है। सौतहवी 
विशेषता ऐसी सशोधत भ्रशाली है जिनमे संविधान म भिन्न-भिन्न बहुमत से सशोधत 


करने की व्यवस्था है। मारतीय संविधान के परिवतन मे सशोधन की प्रत्रिया के 
कारण कोई कठिनाई नही हुई है । 


* 
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भारतोय सविधान में स घात्मक सिद्धात्त--प्रमरीकी सविधान को सघात्मक 
व्यवस्था वा झ्रावार सघात्मक सिद्धाश्त है जिसकी विशेषता राष्ट्रीय एकता का 
स्थानीय स्वताब्रताग्रों से मेल करना है । सघात्मक व्यवस्थायें रचना म॑ भिन्न होती 
हैं पद्यपि उनका भ्राधार स्धात्मक सिद्धात है | रूस, स्विटज रलैंड, कनाडा, प्रास्ट्रेलिया 
आदि समा के सविधान सघात्मक हैं चू कि इनका ग्राधार सधात्मक सिद्धा त है। इस 
सधात्मक सिद्धातत को व्यवहार मे लाने हेतु व्यवस्था . परिस्थितियो के प्रनुसार 
भिन्न मित्र रूप दिय गये हैं। कोई भी दो सघ-साविघान विल्कुल एक रूप नही है । 
इस सत्य को निश्वित रूप से मानना होगा कि भारतीय सविधान मे सघात्मक सिद्धांत 
दी ही प्रपनाया गया है, यद्यत्रि ऐसा करने मे व्यवस्था सम्ब थी कई नये प्रयोग किये 
है। सघात्मक सिद्धा त की हृष्टि से संविधान के निम्तनलिसित लक्षणों पर ध्यान 
रेना चाहिए ++ 


(]) दोहरी शासन व्यवस्था 

(2) शक्तियों का विभाजन 

(3) सबिधान का लिखित एवं सर्वोच्च होना 
(4) स्वतात्र यायपालिका 


दोहरी शासन ब्यवस्था--भारतीय सविधान मे केद्ध भौर इकाई सरकारी को 
वैधानिक मा-यता दी गई है। के द्र वी सरकार राज्य की सरवारों से झलग रह कर 
क्राय करती है । चिस प्रकार केद्र म कायपालिका राष्ट्रपति श्रौर मा त्रमण्डल से 
धनती है उस्ती प्रकार राज्यो में भी राज्यपाल ओर उनके मत्नरिमण्डल हैं। केद्ध की 
ससद व॑ समान राज्यो मे विधान मण्डल हैं । 


शक्तियों का विभाजन--भारतीय सविधान म केद्र एवं राज्यों के बीच में 
शक्तियों का विभाजन कर दिया गया है। सघ सूची, राज्यसूची, भौर समवर्ती सूची 
द्वारा समस्त ध्क्तियों को वाट दिया गया है। बची हुई शक्तियों को केद्ध में निहित 
विया है। बंदर प्रीर राज्य दोवा की शक्तियो का स्रोत एक ही सविधान है । 


स विधान को सर्वोच्चिता--भारतीय सविधान को प्रमरीबी सविधान वे 
समान सर्वोच्च मही वहा गया है । विल्तु उसको सर्वोच्च ही बनाया गया है। 
समस्त कानून जो हैं भ्रधवा जो बनाये जावेंगे, सविधान के प्रदुवृल्त होने 
चाहिए । 

स्वतात्र "यायपासिका--मारतीय सविधान द्वाप एक सर्वोच्च पायालिका 
बी ब्यवस्था है जिसे सविधान की थ्यास्या तथा उसकी रक्षा करने का दापित्द सौंवा 
गया है। घारा १३3 झौर 32 द्वारा उस पर विशेष दापयित्त्व दिया गया है कि ह८ 
मौलिद भधियारों वी रक्षा यरे। इस दायित्व दे क्‍्राधार पर वह व्यवस्थापिदा 
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के उसे कानूनों को भरवेध घोषित वरती है. यदि उनके भ्रवगत किसी भी मोलिक 
अधिकार का हनन होता हो । 


भारतोय सघ व्यवस्था की विवेचना और उसका व्यावहारिक एप 


यया भारतीय यूनियन” एक स घ है--मारतीय संघ व्यवस्था के संघात्मक 
लक्षणों पर शास्त्रीय दृष्टि रखी गई है जिसके प्रमुख वारण प्रमरोकोी सभ व्यवस्था 
से तुलना बरता और राज्यो को दी गई भ्रबोध स्वत-चता को शिलांघार मानना दो 
प्रमुख दृष्टिकोश रहे हैं। इत हृष्टिकोशों को अपनाने के कारण इस सविधान की 
या तो एकात्मक कहा गया है जिसमे कुछ सघात्मक लक्षण भी हैं। भयवा वुच्च ने 
इसके पब्रद्ध सघ की सनज्ञा देवर कहा है कि इसम एकात्मक तत्वों की प्रधानता है । 
सविधान के प्रमुख पारणी के सो व्हीयर ते इसको कुछ सधात्मक लक्षण वातीं 
एकात्मक सविधाय कहा है। उहोीन लिखा है ' गरा० ॥00४ (07शाप्रा।णा काश 
॥9060 ॥806९0 ३ 5्॒र्श्वा0 ० 80/थायिलाए था. धीह गरा050 चरुप्28 व्तिध/, 
गंगा05५ 6९ए०प्राणावषड वा दौक्बतल 2. प्रा ४86 जात ६४0भ0५१ 
(ट्तथवों हिवाएर5 सब पीवा 2 लितलर ९ एरता डरध्रगकाए एग्रॉवाओ 
व्ववाएा८४” एसा लिखते हुए उहोने मारतीय सविधान को नरम श्रेष्ठ नही माना है । 
बे कहते हैं ([0 5१५ पी ताल वाह (073परपराठ्य 38 708 009 हितदाब ॥5 
ग्रत ॥0 धयाट$९ ॥4 205श९52ए फझल्तशवाइण 5 ॥00- ॥९०हडघ्वात 8००0 
ह०एथागग्राथां, वा 75 4६ 05६ 4 द०6 जला गवए इटटपाठ ह००१ हण्श्धा 
ग्राह१( ॥ $0॥6 ०४४०७” के सी व्हीयर के अनुसार आदेश सघ-सविधान वह है 
जिम्तम दानी प्रकार की सरकारें एव दूसर से प्रृष् स्वत त्र रह कर भपने अपने क्षेत्र मे 
कम करती हो । इस आदेश के निक्टतम संविधान को वे स ध कहेंगे भौर इससे भिन्न 
सबिधान वी भद्ध संघ का सन्ना देते हैं। इस प्रवार के प्रलगाव की कठोर भावेंतां 
से सध-सविधान विकास के युग में कमी सफन नही हो सकता । झाज ग्रावश्यकता 
संघ संविधान 4) विवास एवं परिवतन मे लग समाज के लिए यावहारिक बनाने गी 
है । भारतीय संविधान निमातापी ने सब सिद्धात का नि्लारक्र उन जटिलताओं से 
उस्ते छुट्वारा दिया है. जो उसके दोप बत्लाते हैं मौर व्यावहारित बनने में बाधक 
होठ हैं । इस संतुलित दष्टि या भपनाने पर यह ऐसा सघ है. जिसमे केद्ध को शक्ति 
शाला रखा गया है भौर जिसम कद ओर दवाई राज्यों के बीच प्रादात प्रदान के 
लिए पयाप्त प्रवमर दिय गये हैं। एन श्रीतिवासत ने लिखा है कि सबधान में 
44/20027 कक, की स्थापना की है ।! डा० भस्वेहकर ने स्पध्टोवरण बरते हुए 
बहा है दि धाज गे सध सविषाना म बेद्ध स्वत शक्तिताली हो जाते हैं उनहों इस 





]. एम श्रीतियासन ड्रेमान्र टिया गयनमे-त दत इण्डिया + ० [47 
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प्रवगर की शक्तियों से वचित रखने वा चाहे जितना हृढ प्रयत्न किया जाय । डी० 
एन बनर्जी लिखत हैं कि स्वरूप म॑ भारतीय सविधान सघात्मक है जिप्मे एकात्मकता 
की ओर भुकाव है । भारतीय सविधान के निर्माता सघ सविघान के पद्चा म॑ थे कितु 
वे उसे भारतीय परिस्थितियों एव सविधान के व्यावहारिक रूप के लिए भ्रधिक तत्वर 
थे। प० जवाहरलान नेहरू मे इस विपय मे अश्रपने विचार रखते हुए सविधान समा 
में कहा था कि वतमान ग्रवस्था में दुबल केंद्र बनाना देश के हित वे! लिए हानिकर 
होगा ।! केद्ध को हृढ बनाने का उद्दे श्य सघात्मक सिद्धा त को खडित नहीं करता 
बल्कि अधिक विकप्तित रूप से प्रकट करता है। केद्ध को हृढ बताने की हृष्टि से 
डा बी भ्रार भ्रम्बेडक्र मे भी स्पष्ट शब्दों मे लिखा था । उहोने कहा था कि वे 
935 के अधिनियम की तुलना मे प्रधिक शक्तिशाली वैद्ध बनाना चाहंगे।? इस 
प्रबार भारतीय सविधान के ग्राधारभूत संघात्मक सिद्धा त भ्पनाने में संविधान 
निर्माता स्पष्ट मत के थे। डा बी श्रार अ्रम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से इस मत को 
स्वीकार बरते हुए कहा, “7॥6 छा ग्राधओ ता शिवेधवाीशा ॥65 ता. 86 
कहाध(एत। 06 हार उच्हाओंडधएट बात ९९टफतएट बए079 #४९ए शा ह 
(एशाार 400 (ए5 एज 06 (०50ए०क परतव$ 3$ 6 छञ7707976 शा00- 
94-9 वा 0ण एणाहइा।प्रापा (कहर रक्षा 96 00. प्राशओल,० 8007 70 ]0 ॥8 
पाल 6 छा/णा6 ॥0 589 पी पीर 5व्राट३ 9५6 एटा 78080. प्राएशः 
५ 06९80 73 


भारतीय सघ व्यवस्था वे सैद्धा तक विवेचन के पश्चात्‌ इसके स्वरूप का 
बास्तविव मूल्याकन उसके व्यावहारिक रूप पर हृष्टि डालने से ही हो सकता है। 
वास्तव मे आचरणुमूलक श्रध्ययन राजनीतिक तत्वा के वास्तविक रूप पर प्रकाश 
डाल बार वैचानिक निष्क्ष प्राप्त करने मे सहायता करते है । भारतीय सघ के सचा 
लगन न होने की शकाओं के लिए उसके प्यावहारिक रूप को समभने पर, कोई स्थान 
नही रहता । इसका कारण यह है कि संस्था का रूप उन व्यक्तियों के प्राचरण से 
चलता है जो उसको सचालित करत है । 
बेर की प्रधानता श्रौर राज्य - 

सब प्रथम यह देखता है कि झ्रविक शक्तियों से सम्पन्न होने क॑ कारण क्‍या 
केद्र न राज्या को नगर पालिका मात्र बना दिया है ? क्‍या राज्यों का अस्तित्व 
नही के बराबर रह गया है ? तथ्य स्पष्ट करते हैं कि व्यवहार मे राज्य केंद्र से 


]. “देखिए वा स्टीटयूशनल अस्ेम्वली डिवेटस,” ग्रगसस्त 20, 947 
2. उपपुक्त चील्यूम एक पृ० 99 
3. उप क्त, वोल्यूम सात पृ० 33 
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प्रधिक भक्तिशाली रहे हैं. स्‍भोर उोंते केद्र शी नीति को पर्याप्त मात्रा मैं प्रभावित 
किया है। साथ ही बेद्र ते भी राज्य पर छा जाय पी बूत्ति वहीं मी नही दिल्लाई 
है । के द्र वा प्रयास यही रहा है कि वह प्रत्येक राज्य को पपने क्षेत्र में पूए स्वतत्रता 
से काय वरन वा गवप्तर दे । केद्ध ने भपने साधरों को इस दिशा में मी काम मे 
लिया है । इस सम्व थ मे पहले दशय वे पनुभव ने भाघार पर एम थी पायती ने 
हृढ मत प्रकट बरते हुए निसा है, “॥6 ०फुधालाए ० (6 [5 06 868 
ञ09३5 वीवा ९ टितेद्ाव। उश्जता, जा (९. ए06, ५०५९९ इटाशउज09 
एथ) प्रशह वज्ाप्तश्षा्रणा$.. गे वह साएलड शिधध हील एलाएट एटायह ॥00 
शाणाए ए०पी0 0८४०ए परी धगत गाते शा लए ;0प्रोत॑ 86 7800९४ 
40 धार बकगाशाओगव१९ एगञा5 ते 6 प्राण, ॥0९ ॥00 ग्रवशाशी5०0 0 
प्र6 ९णरा।क्व। 6 5१९5 ४१56 फैश्ला ॥09गह गला 007 जात हरग्मग[ा 

गाड़ पिला ग्राता्रतएथगीक्‍७ गरात ॥राए५फ्ावशा०ल फ्रती!। 6 क्‍क्ा/४0ा 
08 (००४॥।ए०॥ ” यद्यपि 25 जून !975 को लागू की गई प्रापातरालीन स्थिति 
के दौरान राज्य! वी स्थिति काफी दयनीय हो गई थी । 


राष्टपति शासन भरौर स घात्मक व्यवस्या-- भारतीय सघ सविधान से संकट 
कालीन प्रवस्थाप्रा मे राष्ट्रपति को राज्यो के शासन पर कैस्र का नियावण खगाने 
की शक्ति दी गई है । इस शक्ति के द्वारा यह सम्भावना थी कि कैद्ध तानाथाही त्तत्ता 
का स्वरूप ले ले झौर इस घारा का झाश्रय लेकर सपात्मक सिद्धा“त को व्यवहार में 
निष्क्रिय कर दे | यहा भी व्यवहार केद्र की प्रधानता के प्रावधानों की उपयोगिता 
को प्रमाणित करता है । इस श्रवार की पहली धोषणर पंजाब में शज्यपाल के प्रति 
वेदन के भ्राधार पर को गई शोर भ्रनुकूल झवस्था झाने पर वहा उत्तरदायी शासन 
प्रारम्भ कर दिया गया, जिसके साथ राष्ट्रपति घासन समाप्त हां गया । राष्ट्रपति 
शासन प्रारम्भिक वर्षों मे कुछ प्रधवादी को छोडकर राजनीतिक प्रस्थिरता के कारण 
लागू करता पडा । राष्ट्रपति शासन जागू करते से पूब भरसक प्रयत्न किया गया कि 
या तो कोई दूसरे मा त्रमण्डल का विकल्प तिकल भाजे पभ्थवा हारा हुआ भत्रिमष्डल 
ही धयले चुनाव वर्क शासत्र चलाना स्वीक्/र करसे । दोनो अवस्थामी के न होने पर 
ही मह शासन लागु कया गया । राष्ट्रपति शासन लागू हाने के पश्चात्‌ राज्य की 
विधायी शक्ति ससद को दे दी गई शोर सामा य शासन के लिए कुछ परामशदाता 
नियुक्त बर त्यि गये । प्रपत्त मही रहा कि शीभ्र से शीक्न राष्ट्रपति शासन समाप्त 
किया जाय भोर राज्य के शासन मे उत्तरदायित्वपूरा माज्रमण्डल अपना काय करें। 
इस अकार जहा कैद्र के लिए राज्जो के शासन पर छा जाने के लिए प्रतुकुल भवसर 
थे बहा भी ऐसा नही हुआ्ना । केद्ध के साथ राज्य सशक्त तथा अपने क्षेत्र में स्वत त्र 
रहे तयावि आतलोचकों व॑ अनुसार 967 के पश्चात्‌ केद्ध ने भपनी इस शक्ति का 
दलीय स्वार्षों देतु दुष्पयोग किया ॥ 
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मोजना भ्रायोग झौर भारतोय संघ व्यवस्था--भारतीय सविधान में केद्र 
एवं राज्यों ये मध्य विधायी, प्रशासनित्र एवं वित्तीय विभाजन से स्वतत्न एक नई 
शक्ति का राजनीतिक तत्र मे निर्माण हुमआ जिसने सघ व्यवस्था को बडा प्रमावित 
किया । योजना प्रायोग के कार्यों ने केद्र भौर राज्यो के बीच सहयोग के सम्बघ को 
बढ़ाया । राज्य यूची के कई विपयो में बेद्ध के हस्तक्षेप वा स्वागत ही नहीं 
बल्कि प्राह्यात क्या गया। वेद झोर राज्या के सहयाग को घ्यात म॑ रखते हुए इस 
संघ को 'वोप्रोपरेटिव फेंडरेलिण्म ” का नाम दिया जाने लगा। इस प्रकार की 
भ्रवस्थामों मे भी राज्यी वे स्तर मे के द्व को हष्टि से गिरावट नहीं श्राई । एम वी 
पायली ने कहा है वि योजना व कार्यों मे राज्यों के क्षेत्र मे के द्र का हस्तक्षेप उनकी 
पूण सहमति से हुधा है । केद्ग ने राज्यों से परामश करने में विशेष रुचि ली है। 
इस सम्बन्ध म एपल्बी मे विचार विशेष रूप रे उल्तेपतनीय हैं ।? उोने लिक्षा है वि 
केद्ग राज्यो पर बहुत भ्रपिवा प्राश्रित है। इतमे विशाल दायिला वाली केद्रीय 
सरकार विश्व के किसी भी सविधान म॑ इतनी श्राश्नित नहीं हैं । इस कथन से यह 
स्पष्ट होता है कि विकासशील देशो मे सधात्मय व्यवस्था की हृष्टि से यह सविधाय 
पर्याप्त मात्रा मे सघ वे रूप में क्षिपापील है। इस प्रकार "व॥ 06 ७॥०।८ 6 
दिक्वा5 0 056 पजा० फाध्त! [९( 8. णिल्गत०जएआ वर ९१९१ इधे (05 88 
2 70570. 07 ०)ाला एथाव05 एणायाह 0 90एछ67 गा 5वॉ65 गीएए6 छ8आ 
एशाल्ठ! 5 
राजनीतिक दल शोर साघ व्यवस्था---सघ व्यवस्था के व्यवहार पर राज- 
नीतिक दलो फी व्यवस्था का गहरा प्रमाव पडता है । भारतीय राजनीतिक तत्र मे 
]967 तक लगभग केद्र भ्रौर राज्यो मे एक ही दल काग्रेस की प्रधानता रही । 
स्थूल दृष्टि से देखने पर ऐसा लगता है कि इस प्रकार की व्यवस्था में सपरात्मक 
सिद्धान्त का कोई प्रयोग नही हो सकता । कुछ विचारको के श्रयुसार भारत की इस 
व्यवस्था को एक दल का शासन ही समझा जाता था किंतु व्यवहार मे इस प्रकार 
की स्थिति नहीं थी। 967 के पश्चात्‌ ग्रय दलो वी सरवारें राज्यो में 
बनी है । केद्र को उनके साथ सम्ब ध बनाने पडे है । राजनीतिक विरोध के आधार 
पर केद्र को नये राज्यो का निर्माण करना पडा है । यदि केद्ध का एफाधिकार होता 
तो सधात्मक हृष्टिशोण का व्यवहार म॑ ञ्राना सम्मव ही न था । अडेग्जैड्रीविज ने 
इस तथ्य को ध्यान मे रखते हुये मारतीय सध “यवस्था को लम्ब रेखा मे विभाजित 
सघ माना है | उहीने लिखा है 7709 5 ए्ात०ए9९१7ए 8 €ठेशम्रगावा छाल 
॥॥6 शंव्राएपॉट5$ . एी इॉशशा००0 बाल आवाल्त एटाएट्शा 7९. एशाएट वात 
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]00वां पार वाल 9ी 0लीआयह वैध ए५ धील 5१९४० चाय रण दुएग्घ 
[६०९३(०7 वा इल्टयाड ग्रणर 8९०चाश? 0 काणेएक्ट कल गिणा वि6 (58०) 
लीं बगरागवरनधशाएल ल्तिलत्वाणाड प्रात 0. ०णाहात्थ वैध 2. व्विशाशाणा 
फवी। धा0०गीए शच्चठ॑ल्त 50चलटा3. गर्ल, ऐीट एण्जाणी र्ण 
]00ग 86 ३5 १50 जलाशलाल् 995० डरह्ागीलिाए। हल्स्थीणुआधएॉ5 
गा6 ८०९९0 ऊाध फट लिपगाणा जी गुफुतशाण तक त्लोातणज एच 
ग्राशाह ॥0 ॥ 7ए॥067 0[00व7] ड76९5 पीट गौल फऋ्रात ॥00हगाह्राण रण 
0० एकता ० ॥78प 7 ॥0 ॥॥65 ! इस तथ्य ने! सम्रथन में राष्ट्रपति वे मनोनयन 
प्रधान मत्री बे चयन एवं केद्र वे द्वारा लिये जाने वाले निणयो में धाज्यों दें गुहय 
मात्रियो का महत्व राज्यो बी स्थिति या) हृढ बनाने वाला है । रजनी कोठरी ने घल 
देते हुए लिखा है कि कई विषयो म राज्या ने केद्ध से दबाव डालकर सुविधाएं प्राप्त 
की हैं। वे लिखते है “8 ०५९७ ० 6 ६० लाला धाते 20॥787970॥ 
एी वर08 896 4006फुशाठेशा९6 0590५ 5067 १९५5 फात्वृणक्करी॥ 0 
$46 ह०१ शाला 4936 5९९ 8000 40 ९02 ९०४९६९ €णा३0ठद्गग्रॉंह ग्रा॥600९ 
मात 40 लताबत वध तीं <णा०टबतरा दिगा पी एश्यार था 2 धययार)ँ 
0 $षए९5 7 

क्षेत्रीय परिपदें झौर भारतोय सघ ध्यवस्था--क्षेत्रीय परिषदों वा जम 
राज्यों को स्वत"त्र भावगा के कारण प०जवाहरलाल नेहरू के सुभाव पर हुमा | इस 
व्यवस्था के भ्रमुसतार राज्यों को कुछ श्रदेशो म॑ बाटा गया । प्रत्येक प्रदेश में ऐक 
परिपद्‌ का निर्माण करना था जी 3 सविधान राज्यो को पारस्परिक विचार विनिमय 
का भ्रवत्तर देगी । इस प्रकार परिषदो का निर्माण हुमा । प्रत्येक परिषद्‌ का प्रध्यक्ष 
राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के'द्रीय मात्री होता है । उसके प्रतिरिक्त प्रत्यक संविधान 
राज्य से मुर्ष मत्री तथा भ्रय मजी होते हैं । इस प्रकार इन सेन्रीय वरिषदों के 
माध्यम से राज्य स्वतत्रता से विचार विनिमय कर सकते हैं। केद्ग द्वारा दबाद की 
मीति नहीं भपनाई गई है। ये क्षेत्रीय परियरें केवल विचार विनिमय एवं परामश 
देने के लिए हैं । 

मारतीय राजनीतिक तत्न म सघ -यवस्था भी विविधता मे एकता लाने का 
साधन रही है । इसम कंद्र व राज्यों की एक दूसरे से अधिक शक्ति सम्पन्न बताने क्के 
लिए कोई स्थान नहीं है ! दानो मे इस प्रकार की शक्तिया हैं जिनसे दोनों के सम्ब'धों 
को सघात्मक सिद्धान्त पर आधारित होवर सहयोग से बढ़े मे सहायता मिलती हैं ! 

सघवाद एबं 4८ वा संविधान ससोधन--जैंसाकि हम ऊपर देख चुके हैं कि 
मारत में सघवाद का भूकाव कनाडा की भाँति केद्ध की शोर झधिक है तथा यह 
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भुका व 976 तक के विभिन्न सशोधनों द्वारा और भी बढा दिया गया भौर 42 वें 
सशोधन प्रधिनियम ने निम्नाक्ति पहलुभो मे के द्र की शक्तियो का और अधिक 
विस्तार कर दिया 4-- 


(7) नवीन भनुच्छेद 257-/ द्वारा सघीय सरक्षार को किसी भी राज्य मे 


“कानून व व्यवस्था की ग्रम्मीर हालत! (696 जरापशाणा ती [बछ थात॑ 
(9700 ) का सामना करने के लिए सशस्त्र सेनाप्ना (#पग्रादत छ0-८$) को भेजने 
का श्रधिकार प्रदान कर दिया गया | पहले यह व्यवस्था हा श0 ०ी 6 धार 
ए०फ़टा! के भ्रन्तमत थी, जिसके कारण यह राज्य की इच्छा पर था कि वह सेना 
को बुलाये या नहीं | क्तु इस नवीन व्यवस्था ने राज्यों के दृष्टिकोण की निम्न 
झ्राघारो पर उपेक्षा कर दौ-- 


दी गई 


(2) यह पूणा रूपेणा सघीय सरकार को अधिवार प्रदान करता है कि वह 
निणय करें कि क्या क्सी राज्य मे कानून व्यवस्था की गस्मीर 
हालत” पैदा हो गई है । 

(०) इस शक्ति को प्रयुक्त करने से पूव राज्य सरकार से परामश करना भी 
श्रावश्यक नही है । 

(०) राज्य के सधीय सेगाओ्रो के नियनण मे रहने की प्रवंधि भी पुणत 
सप्रीय सरकार की इच्छा प्र निभर करेगी । 

(०) राज्यों मे इन सघीय सेनाओं के कायरत रहने वी प्रवधि मं इन पर 
निय चरण के मामले म राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा ! 

(7) सधीय ससद को निम्नाकित भ्रतिरिक्त विधायी शक्ति श्रौर प्रदान कर 

जैसे-- 

(2) राष्ट्र विरोधी गतिविधि (हत गरशाणाओं उ०्धशा9) के सम्बाध में 
पूरा विधायी शक्ति (/// 3॥ 72-2) 

(०) राज्य व्यवस्थापिकाप्ो सहित सम्पूरा भारत के लिए “लाभ के पतो” 
( 0क्‍[0९5 0। एश०॥7) के सम्बाध मे अयोग्यता के प्राधारो को 
निश्चित करने की पुए शक्ति [870 02 () 5, 9] (१)४] 

(०) संघ एव राज्यो दोनो के सम्ब घ मे सेवाग्रो सम्बधी प्रशासक्षीय पचाटो 
(#तगाग्राशा॥0१९ ए7पफ्गें$ णि $शत्ञ०९ 77४/६:४)कों स्थापित 
करने की पूछ शक्ति (67 323) 

(0) सची एक में एक और प्रविष्टि [टगा/ 2-तै को जोटने के सम्बघ 
में (सधीय सशस्त्र सेनाआ्ा को किसी राज्य में भेजना) 

(०) समवर्ती सूची (सूची तृतीय) मे श्रनेक नवीन प्रविष्टिया जीडने के 
सम्बंध मे तथा इस प्रकार झनेक मामलो में राज्य का « 
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सीमित करने के क्रम में (राज्य सूची मे से भनेक विषय निवाल कर 
जैसे स्थाय का प्रशासन, वन, वतीय पशु एवं पल्ली, जतसस्या निमत्रण 
परिवार-नियोजन, शिक्ष', नाप-तौल भाहि यो समवर्ती सूच्री मे 
शामिल कर दिया गया |) 
जनता पार्टी का शासन एम सघवाद--माच 977 वे भाम चुनाव म 
जनता पार्टी द्वारा भारी विजय प्राप्त +रने के पश्चात्‌ ससद के मपुक्त प्रधिदेशन मे 
कायवाहक राष्ट्रपति द्वारा जा पश्रभिमापण पढा गया वह नथी सरवार वे सवत्पा 
का दह््तावेज माना जा सकता है । सरकार ने प्राय बातों बे भतिरिक्त यह प्राखादा 
दिया कि सविधान में सशोधन करने के लिए वह एक विधेयक प्रस्तुत करेगी । इग 
सशोघनों का उद्देश्य होगा कि सबिधान निर्मातामों की भावनाप्रों के प्रमुरष जवता 
झौर ससद ससद भौर “यायपालिका “याय पालिका शौर कायपालिवा, राज्य शोर 
केद्र व नागरिक तथा सरकार के बीच सतुलन स्थावित हो । 
एतदभ जनता सरकार ने किल्तो के रूप मे प्रथथत 4$ वा सशोधन विधेयक 
पारित करवाया जिसके भ्रत्तमत भय बातों बे प्रलावा 42 वें सशोधन प्रधिनियम 
द्वारा शामिल किए गए श्रनुच्छेट ((3-0”) राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वे सम्वर्ध मं 
ससद यो प्रदान की गईं शक्ति) घो हटाने की भी व्यवस्था है) रोष दुष्डू तियों हें 
हटाने के लिए कहा गया कि सरकार एक बृहत सशोधन विधेयक प्रस्तुत करेगी । 
नो विधान सभाए भग सधोय ढ्ावे का अ्श्त--30 अरप्रेल 977 वो 
'जनता! मन्रीमण्डल की सलाह पर बायबाहक राष्ट्रपति श्री बी डी जती हाप वा 
वाग्रेस शासित राज्यो की विधान समाए भग करने पर कांग्रेस ज हजका में क्षोम एंव 
श्रसततोष के धाय इसे भ्रमवघानिव एव अ्रप्रजातात्रिक बताया गया। कांग्रेस कायसर्तीत 
ने भपनी श्रनीपचारिक वैठक के बाद एक वक्त-य मे दहा कि के द्वीय सरकार ने मौ शाब्यो 
की विधान समाएं भग करके ऐश के सधीय ढाचे (7८०८४) $ध0८।घ्ा०)वो गहरी क्षति 
पहुँचाई है । केदद्र सरकार के प्रनुसार चू कि माच 977 के चुनाव लोक त्र बताव 
तानाशाही शौर झाषात काल के मुटी पर लडा गया था। इन मुद्दो पर वे सब राज्य 
सरकारें बाग्रेस की वेद्रीय सरकार के साथ थी। विरोधी पक्ष (गर-का््रेस दल) के 
नेताशों को जेल मे हूस दिया गया था। तामिलनाडू (डी एम बे) झोर गुजरात 
(सयुक्त जमता मोर्चा) में विरोधी सरकारें कायम थी /प्ौर वे 20--5 सूनी कीयत्रम 
के प्रति उत्साह नही दिखला रही थी श्रत द्रापातकाल के दौरान संधीय ढचे की 
प्रवाह किये धिए उहें गिरा लिया गया । इसी प्रकार सविधाद मे 42 वा संशोधन 
किया गया । जिन विधान सभाश्रो को भग किया गया, उ होने संशोधन की पुष्टि 
वी थी । इधर जनता पार्टी ने जब 42 वें सशोधघन को रह करने का विधेयक अस्तुर्त 
क्या तो काग्रेस दल ने उसका भी विशेध किया । जनता पार्टी इसे रद करने के 
लिए मतदाताझों से वचनवद्ध थी, यह वचन तव तक पूरा कैसे हो सकता था, जब 
तक ससद में उसे दो तिहाई बहुमत न मिले प्लौर झाधी विधान समाएँ उनके समन 
में न हो । मदद बहुमत प्राप्त करना विधान समाझ्ना के तुराव चुवाव कराये दिया 
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सम्मव मंही था। भौर फिर सर्वोच्च यायालय न वद्ध सरकार के पक्ष मे पैसला 
देकर इस कदम की सर्धानिकता की पुष्टि पहले ही कर दी थी । 

उच्चतम यायालय फा बिधान सभा भग करने के मामले पर निरय-- 
विघान समाझ्रो के विघटन थे विस्द्ध निषधाज्ञा जारी किए जाने सम्बायी छह राज्य 
सरकारो की याचिकाग्रो को नाम वर किए जाने का कारण बताते हुए 6 मई ॥977 
फो उच्चतम 'यायालय ने कहा कि राज्य विशेष के ग्धिकारो की मत्रिमण्डल और 
विधाय को के प्रधिक्तार से तुलना नही वी जा सकती । सभी “यायाघीशो ने भ्पने 
प्रथक पृषक निएणाय मे इस यात पर सहमति व्यक्ति बी कि राज्य में विधान मण्डल का 
विश्वात्त प्राप्त मन्रिमण्डल को शाप्तन करने वा कानूनी भ्रघिक्ार है पर तु केंद्र को 
भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने वा भ्रधिकार सविघान ने प्रदान किया है । 
उच्चतम “यायालय ने यह भी कहा वि गृह मन्नी चौ० चरणसिंह न जिन कारणों से 
नी राज्यो थे मुस्य मत्रियों का विधान सभाग्रों को भग करा कर पुन जनता का 
विश्वास प्राप्त करने की सलाह ही थी, वे सरासर प्रसगन नही थे । 

इस बदम के प्रौचित्य पर शकाऐ --लोक्तानिबा परिपाटी के तवाजे के 
भाषार पर यह ज्यादा प्रच्चा होता कि राज्यो में काग्रेमी सरकारें स्वत ही त्याग 
पत्र दे देती । उहहोने लोगो का विश्वास खो दिया था तथा लोकसभा के माच [977 
के चुनावों ने इसे सिद्ध कर दिवा था। नैतिक हृष्टि से, उह प्रागे प्रपमे पदों पर 
बने रहने का कोई कारण नही था । 

कितु नैतिक व राजनेनिक हृष्टि से ठीक जो है, प्रावश्यक नही, कि वह सर्वधा- 
निक हृष्टि से भी ठीक ही हो ॥! यहा ब्रिटिश उद्राहरणों को रखना ज्यादा उपयुक्त 
नही हागा (जैसाकि केद्रीय गृह मत्री श्री चरणपसिह द्वारा नौ राज्यो के मुख्य मत्रियो 
की विधान सम्राए भंग ब'रा कर पुन जनता का विश्वास प्राप्त करने की दी गई 
सलाह ( '50768 /90८// ) के समथन में ग्ननेक विद्वानों ने गिनाये) क्योकि 
ब्रिटेन में एकात्मक शासन प्रणणालो है, जव्कि हमारे यहा सघीय राज्य व्यवस्था है | 
राज्य प्रपने क्षेत्र में स्वायत सत्ता प्राप्त है तथा केवल कानून श्रौर व्यवस्था के टूटने 
की स्थिति मे के द्र हस्तक्षप करता है। "सके श्रतिरिक्त राज्यों मे जनता भ्रपने प्रति- 
निधियो को स्थानीय मुद्रा के श्राधार पर (जिनसे उनका सीघा सम्ब घ होता है) 
चुनती है, जबकि लोकसभा के चुनाव में उनके समक्ष वृहत दृष्टिकोण होता है । 
ऐसप्ता पहले भी हुप्रा है उदाहरणाथ 967 मे, जबकि लोगी ने के द्र म एक दल को 
तथा राज्यो मे दूसरे दल को मत दिया ॥ 

ग्रत केवल इस प्राधार पर कि ससद में एक दल जीतता है तो प्रात्तो मे 
दूसरे दलो की सरकारों को हठ जाना चाहिए क्योकि इस ब्राधार का तो फिर ब्रत 
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ही नही होगा । बदा विधाद गमा घुनाव। म प्रगर यह दल हार जाता है, जिम 
दि इससे पहल हे लोक समा चुशव में जीव हुई पी तो गया बह बेद्ध में भरती 
सत्ता छोड देगा ? इसी प्रवार एवं ध्षष्ता मे लिए मात लिया जाते हि नौ राग्यों टे 
मुख्य मंत्रियों द्वारा गृह मंत्री वी सताह मे टकरा दिए जाते में बाद ब्याजद्ध द्राए 
राज्यपालों को इस बाय ये लिए यत्र मे रुप में प्रयुक्त मरता उचित समझा जेए। 
पैकनीकी दृष्टि से ये समय समय पर” (पं४० ह 08९ $0 धान") वियान समा हो 
भग करने थो प्रपिदत है (प्रतुच्चेद !74-29) किन्तु यह सत्ता व प्रधिगार तब तक 
प्रयुक्त नही किया जा सकता है, जब तया हि उस प्रमुक दल या सादत में हपष्ड बहुमत 
है । बाग्रेंस ने ध्रापात काल मे तामिलनादु पी डो एम है सरकार झो हटाया, 
परिणाम स्यरूप उसे चारों तरफ से ध्रालाचनाप्री का शिक्वार होना पढ़ा । दर्षों पृव 
हरिरल में भी यही भनुमय रहा । 
इससे भी प्रागे, मान लिया जाव कि युछ राज्यपाल ऐसी श्िति मे बे” कौ 
बात मानने से मना कर देते तो यया नयी सरफ्ार राष्ट्रगति को इढ़ें हटाते की 
सिफारिश करती यह सही है वि भनुच्छेट 56 भें व्यवस्था है कि “राज्यपात 
पपने पद पर राष्ट्रपति बे विश्वास पयन्त प्रासीन रहेगा! (॥6 0०६:॥० केशी 
॥0व 0॥7०6 तथ्रवप 8 ध6 फाध्यकाा6 ० (॥९ शिल्श्र0.त0) किंतु इसका तापव 
मदद नही है, कि उन राज्यपाला को जो इस प्रकार मद्र को हा में हों नहीं मित्रारे, 
धपने पद से हूट जाने को कह दिया जादे ॥7 इस प्रकार इस विद्वायों के प्रतुसार 
केंद्र सरकार का यह कदम भी उसी प्रकार का रहा है जैमाकि पुववर्ती सरदार भी 
करती रहती थी । यह प्रादश की स्थिति नहीं बद्दी जा सकती । 
“कर्ना टक में भ्रस सब्न्रिमण्डल की दर्खास्तदी 
केंद्रीय जवता सरकार को ऐसी भालोचना तब की गई, जब उसने राज्यपात 
की सलाह पर कनटठिके वे देवराज भ्रस मंत्री मण्डल को इखस्ति वर विधान समा 
संग करन का निणय लिया, जबकि मुख्य मत्री से इससे पृव राज्यपास को भरना 
बहुमत सिद्ध करने हेतु विधान समा का भ्रधिवेशन बुलाने की सलाह दे दी थी । 
केंद्र राज्य सम्ब्ध (८८आए८ 5६6 ८७075) नई बहुत--पश्चिम 
बंगाल वे मुख्य मरी ज्योतिवसु ने केद्र राज्य सम्ब'धो के पुनन्तिभारिण तथा राज्यों 
की अधिक स्वायत्त प्रधिकार देने का प्रश्न उठाया है । यह प्रश्व नया नही है धौर 
पहले भी वई वार उठाया गया है। दश मे केद्ध भौर अधिकाश राज्यी मे एक ही 
दल का शासन होने के कारण इस प्रश्न पर वस्तुपरक बहस नही हुई यद्धपि सभी 


राज्य सरकारें जनहित एवं विकास के काम मे अ्रपनी प्रत्रमधता प्रकट करती रहौ, 
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प्र इस प्रश्न को भुख्यत गैर काग्रेसी सरकारों ने उठाया | तामिलनाडु की द्वमुक 
सरकार के करुणातिधि भोर-काश्मीर के शेख अब्दुल्ला मी जब तब इस बारे मे 
बोलते रहे है पर दलीय राजनीति की पृष्ठभूमि के सदम में राज्यों की स्वायत्तता 
की माँग के साथ सदेह भो उठते रहे । क्योकि द्रमुक भौर शेख दोनो ही जिस स्वाय 
त्तता फे प्रवक्ता रहे है वह सावभोमिक्ता का सशय उत्पन्न करती है और भ्रब जब 
ज्योतिवसु काश्मीर के मुख्य मनी शेख ब्रब्दुला से मत्रणा करके केद्र की सुरक्षा, 
विदेश व सचार विषय के भ्रतिरिक्त भय सभी विषय राज्यों को सोपने की बात 
करते हैं तो फिर पुराने स टेह उत्पन्न करते हैं । 
यह सही है कि तीस वष के अनुभव के सदम मे केंद्र झ्लौर राज्यों के 
सम्बंधों पर वस्तुनिष्ठ विचार विभश होना चाहिए । देश में तीस बष तक केंद्र व 
झधिकाश राज्यो मे एक ही दल (काग्रेस) का शासन हाने क कारण राज्यो क 
अभ्रधिकारों का हनन हुप्ना है। देश का सविघान भी एक सशक्त केंद्र के प्रति झुका 
हुप्रा है भऔौर इसका काररणा देश को विशालता, “यापकता और विविधता के साथ 
जुड़ी हुई देश की एकता झौर सुरक्षा का प्रश्न है। संविधान मे केंद्र व राज्यो के 
अधिकारों की सूची है वह भी केंद्र क प्रभुत्व का द्योतक है। जबकि सामा य जनहित 
व विकास के कार्यो की जिम्मेवारी राज्य सरकारो की है| भनेक जनहितका ) या 
राज्य के विकास के काम केंद्र की भ्रनुमति भौर सहायता की निमयता के कारण 
भही हो पाते ॥ पभत जो स्थितिया झौर तक के द्रव को मजबूत बनाने के पक्ष मे हैं 
लगभग वैसे हो सशक्त तक झौर कारण राज्यो को भधिक से धधिकतर सम्पन्न बनाने 
के भी हैं । यदि कमजोर फेंद्र से देश की एकता श्रौर सुरक्षा को खतरा है तो कम 
जोर इकाइयो के कारण केंद्र मे एकाधिकारशाही की स्थापन्ता का भी खतरा है। 
जून 975 के बाद देश में ऐसा हो हुआ झौर एक महत्वाकाक्षी प्रधान मत्री ने 
सबिधाव को तोड़ मरोडकर समूची सत्ता को प्रपनी मुट्ठी मे ले लिया । मदि राज्य 
सरकारें मजबूत ग्लोर स्वायत्त होती तो क्या यह सब इतनी प्रासानी से होता 
सम्मव होता ” जसे देश बी एकता भौर विकास के लिए सशक्त केंद्र की जहूरत 
है, वेंसे ही राज्यो को स्वायत्तशाही बनाना प्रावश्यक है। वस्तुत बीद्ध भौर 
दोनो ही स्तरों पर मजबूती झौर भ्रधिकार सम्पन्नता चाहिये । कांग्रेस श्रौर जनना 
पार्टी दोनो ही शासन के विकेद्रोकरण की पक्षघर है भौर सविधान मे भी इसका 
निर्देश है। तब फिर इस प्रश्न पर राजनोति निरपेक्ष दृष्टि से वस्तुपरक विचार होना 
चाहिये भौर झनुभव व श्रावश्यक्ताश्रो के ब्रनुकूल सम्बाधों का पुन्तिर्धारण क्या 
जाता चाहिये । स्वय जनता पार्टी द्वाय शासित राज्य एवं काग्रेस शासित दक्षिणी 
प्रदेश मी भव झाधिक स्वायत्तता के प्रश्त पर पुनविचार की माग एव प्राग्रह करन 
लगे हैं। जुलाई 978 में चार दक्षिणी राज्यो के मुख्यमात्रयों के सम्मेलन एव 
भागे भी इस प्रकार के धौर सम्मेलन करने का नि्॒य कंद्ध राज्य सम्बधों के भनेक , 
प्रश्न उजागर करेगा | हि 
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भारत वी एकता ओर युरक्षा ये साथ साथ घार्यित विदञाम, सामाजिक 
पत्याए, थिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार प्रादि वे प्रस्त भी महत्वपूर् हैं। प्र वलत 
केस्ध व राज्य के बीच सता सधप या प्रधितारा की छीता भषदों का नहीं, वीक 
प्रावश्यवा स तुलन स्थापित बरने वा है। प्रत इस पर दवीय राजनीति वी विए 
पेक्षता से वह्तुपरक विचार भोर विणय जिया जाना चाहिए 
सधवाद एव 45 वाँ सशोधन विधेयक 


संविधान के (42 सशोपघन) भ्धितियम, 976 द्वारा संविधान मे एक तया 
प्रनुच्धेद (पनु 257 8) जोड वर केद्रीय सरकार वो 'कानून एवं व्यवस्था रो 
गम्भीर परित्यिति'('0906 हए॥00 0 [48 १007८ वा सामना करते है 
लिए सशस्त्र प्ेमाप्रा को भेजने या जो प्रधिशार प्रदान बर दिया गया थी, उछमे 
बेद्ध भौर राज्या के वीच केंद्र के पक्ष मे पहले से ही भूरे हुए सत्ता के सादुलत का 
झोर भधिक मुक्त दिया था। माच 2977 ये” सप्दीय निर्वाचन रे पश्च तू दाष्टरपि 
के भगिभाषणश मे जनता सरकार के सबत्यो वा स्पष्ट उल्लेख किया गया चा। 


तदनुक्ार प्रस्तावित 45 वें सशोधन विधेमक म उक्त प्रनुच्छेद को सविधार से 
विकालने का प्रावधान शिया गया है । 


प्रस्तावित सशोधन विधेयदः पर सरकार एवं विपक्ष के बौच चल रही बार्ती 
के दौरान माक्सवारी साम्यवादी नेतामो ते संविधान वी बुनियादी विशेषता 
(%४४० [60/0:०$ ) मे बिच्ली प्यार के सशोघन के लिए की जा रही जनम संप्रह 
('८व्पिशातणाा) की व्यवस्था वो 'सपवाद' ((००लगा।आ्या/) पर भी लागू करने 
का भाप्रह किया । जब विधि मत्नी थ्री शातिभूषण ने स्पष्ड किया कि भारती 
संविधान मात्र श्रद्ध सघात्मक (0९७४५ +००९:०)) है, तो माक्सवादी साम्यवादी दर्त 
के प्रतितिधिया से फहा कि ऐपी स्थिति में संविधान के सपवाद के स्वरूप की ईर्ण 
समाप्ति ((00॥ ॥४०४०॥ 0 ॥06 (त७:४/ ०॥३९०७९(८ए) से बचने के लिए इसकी 
जनमत सप्रह वी व्यवस्था द्वारा सुरक्षा की जानी चाहिए । 


विगत कुछ वर्षों से सविधान के श्रनुच्देद 356. (ए(0ज्ञणाक 70 ८४5 
0 ग्रौए्ट 0 एग्ानज्ञाएप्रकगाती प्रशणी(५ 70 500०5] के भतगत श्राप्ते शर्क्ति 
का राज्यपाल की माफत केद्ध सरकार द्वारा किय॑ जात रहे दुरुपयांग की आलोचनी 
करते हुए विभिन्न राजवतिक दलो ने इसे सघवाद की माउना के विरूद्ध घोषित किया 
था । प्रत 45 वें सशोधन विधेयक में यह “यवस्था की गईं है कि राज्य में राष्ट्रपति 
शासन शुरू में (74 86 वह 0897८०) श्रव एक वप के बजाय छ महीने हैं 
लिए ही लगाया जा सकता है तथा महू झधिक्तम एक वप तक ही कायम रह सकता है 
जबकि वतमान में यह सोमा तोद बष तक बढायी जा सकती है। विधि मंजी तन 
बताया कि प्रस्ताविक विधेयक मे राष्ट्रपति शात्त के भ्रधिक्तम तीत वष तक की 
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झवधि का प्रावधान है, कितु ऐसा केवल तभी हो सकता है जब चुनाव श्रायोग यह 
प्रमारितत करता है कि तत्सम्ब वी राज्य मे चुनाव कराये जाने योग्य हालात नही 


हैं। इससे केद्र द्वारा दलीय स्वार्थों की पूर्ति के लिए किये जाने वाले दुश्पयोग पर 
झ्राशिक प्रतिब घ लग सकेगा । 


(4) ससदीय सरकार (एक्वाग्राशाशिए णि ण 00एश7067) 


यह सामायत विदित तथ्य है कि भारत में सविवान निमाताझ्रों द्वारा सस 
दीय सरकार को ब्रिटिश प्रतिमान के भ्राधार पर ग्रहएणा किया गया था। क्योकि 
99 व 947 के बीच हजारो भारतोयो ने वेद्ध व प्राता मे व्यवस्थापिका एवं 
कायपालिका सम्बघी अ्रनुमव अजित किया। प्रो मोरिस जो स! ने 935 के भारत 
सरकार अ्रधिनियम के बारे म सही कहा है कि 'दासता के सविधान ($]8ए6 0०05 
॥70007) ने प्रा तो के झनेको राजनीतिज्ञों को व्यवस्थापिका सम्ब थी श्रनु मव प्रदान 
किय), शक्ति के हस्ता'तरण के लिए समी सम्बधी व्यक्तियों को तैयार किया, लोक- 
प्रिय उत्तरदायी सरकारों बी स्थापवा की भौर उन समस्त स्थलो पर इसने श्रनुमव 
प्रदान किया, जहा इसकी आवश्यकता थी । शभ्रत ब्रिटेव को मारत में प्रतिनिधात्मक 
ससदीम सरकार सम्बध्धी श्रनुमव प्रदात करने का श्रय देना भ्सगत नहीं द्वीगा । 


प्रत सविधान समा मे बंठे प्रधिकाश प्रतिनिधियों ने 'ब्रिटिश संविधान की 
भावना! को अगीइत किया । लेकिन क्या मारतीय परिवेश मे ससदीय सरकार उप 
मुक्त थी ? क्‍या वह शिक्षा के अ्रभाव, विशिष्ट वग व जन साधारण के मध्य व्याप्त 
स्तर भेद भौर देश के विविध घामिक, भाषायी तथा साम्प्रदायिक ग्रुटो में विभाजन 
की पृष्ठभूमि मे सफलीभूत हा सकती था २ सविधान सभा में काग्रेस बहुमत का इस 
विपय मे निश्चित मत था कि समस्त विसगतिया बे बावजुद ससदीय सरकार ही 
शासन का एकमान ऐसा विकल्प था जिस पर विचार विमश किया जा सकता था। 
आय विकल्प क्या थे ? ग्राधीवादी एवं ऐसी शासन व्यवस्था पर बल दे रहे थे जो 
देशी परम्पराप्रो के म्धिक निकट हो । ग्राम गखत-ज्र' पर प्राघारित उनकी विकेंद्रित 
व्यवस्था इतनी प्रस्पष्ट थीं वि उस पर विचार विमय नही हो सवेता था । राष्ट्रीय 
कायवालिका व व्यवस्थापिका वी स्वत्तता ही स्थायित्त व विकास के लिए पर्याप्त 
शक्ति प्रदान कर सकती थी । भ्रधिवाश प्रतिनिधियों ने ब्रिटिश पूर्वात्नह वे भनुसार 
अमेरिवी पभ्रध्यक्षीप शासन व्यवस्था का विरोध विया । ब्रिटिश शासन व्यवस्था बे 
पद्ष मे सर्वाधिक प्रबल तक यह दिया जाता था वि मारत बुछ भशों में इससे परिचित 
हो गया था, जा कि स्वयं वे एम मसुशी ने वहा, “इस समूचे प्रनुभव ये! पर्रचातू 
हम इन परम्पराप्रो का परित्याग बयो वरें मर क्यो एवं झ्मिनम प्रयोग 


]  'ग्रवनमेट एण्ड पालिटिइ्स इन इण्डिया 
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करें २ भरत 'वेस्टमितिस्टर' के प्रतिमानो को सामाय समयन प्राप्त हुप्ता। इसके 
प्रतगत वे द्व मे एक सीजिपरिषद्‌ वी व्यवस्था थी जो एक द्विसदुतीय व्यवस्थापिका के 
प्रति उत्तरदायी थी । इस व्यवस्थापिका से एक श्रप्रत्यक्ष निर्वाचित राज्य सभा यो 

॥र एक प्रत्यक्षत निर्वाचित सदन लोकसभा । व्यवस्थापन की तीन प्रवस्याएं हैं“ 
(7) प्रस्तुतीकरण, (7) विचार-विमश व (77) स्वीहृति । 


ब्रिटिश कॉमन समा एवं मारतीय लोक्समा में ऊपरी भावरण पमान प्रतीत 
होने पर भी श्र तनिहित तत्व कफी श्रसमान हैं वयोकि भारतीय ससद जिस राग 
नैतिक बातावरण में काय करती है वह ब्रिटेन से काफी पृथक है । यहा के सदस्यों 
की अपनी श्रपनी भ्रलय भारतीय पूवधारणाएं तथा पृष्ठभूमि है और भारतीय दल 
व्यवस्था वी विशेषताएं ब्रिडिश द्विलीय व्यवस्था वी उन विशेषता से मिन्न है, जो 
कामन समा को उसका वैणिष्टय व उत्तेजक भ्राकपण प्रदान वरती है। ईशके 
बावजूद सारतीम ससदू सदस्यों का ब्रिटेन के प्रवार की ससदीय प्रक्रिया से लगाव 
अत्यधिक प्रबल है। 


ऊपरी सदत को निचले सदन की अतिष्ठा कभी नहीं मिली । दुसरे संदत के 
निर्माण से सम्बीधित प्रस्ताव पर संविधान समा मे बहुत कम चर्चा हुई भर ऐप 
प्राभास हुआ कि एक सदस्य के इस हृष्टिकोश पर मतेक्‍्य था कि "प्राखिरकार 
किसी “यापक झौचित्य की प्रावश्यक्ता नही है । इसका उद्देश्य क्या है ? कट्पता के 
विपरीत है कि यह राज्यो के प्रधिकारों का रक्षक हो पाती क्योकि प्रपनी राजनतिक 
सामाजिक सरचना मे यह लाकसमा से बहुत कम पृथक है । व्यवहार में इसे राज- 
मीतिशो की ऐसी सम/ बनाने की प्रवृत्ति है जिडे दल “ऊपर ढेलने” की इच्छा रखते 
हैं। एक द्वितीय विचार” वाले सदन के रूप में इसकी कुछ उपयोगिता हो सकती है 
लेकिन इसका दलीय संगठन निचले सदत के इतना समानहै कि इसके विचार बढुत कम 
मौलिरता दर्शाते हैं। इन भौर इसके श्रतिरिक्त भय वारणो से इस सदन की पर्याप्त 
आलोचना हुई है। के! वी राव इसे एक कारूशिक व प्रभाव शूय रचना के रूप पे 
प्रस्तुत करते हैं। उनका कहना है कि ' यह एक ग्राज्ञाधीय उपेक्षित सदन रहा है: 


जनता द्वाराउपेखित, प्रपने मा त्रिपो द्वारा उपेक्षित भौर स्वय अपने सदस्यो द्वारा 
उपेक्षित । 


ससद के विपक्षी दल ब्रिटेव ही जटिल ससदीय सरचनाधो का विकास नहीं 
कर सके हैं। बुद्ध वर्षों से पूव तक कसी भी विपक्षी दल को सदन का वह महत्व 
पूण 0% स्थान प्राप्त नहीं था जिससे कि उहें भधिहत विपक्षी दल वी सज्ञा दी 
जा सकती । इसके वावद्भद विपक्षी शक्तियां उतनी शक्तिहीन नहीं रही हैं जितनी वि 
वे प्रतीत हाती है क्योदि'! ससदोय प्रवधि की मांग व समान नीतियों व वक्तामों में 
प्रश्न वी लेकर उनम एक जुद हाकर वाम करने वी प्रवृत्ति रहरी है। पुरानी वाग्रेस 
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(संगठन कांग्रेस) जनसघ, स्वतात एवं ससोपा द्वारा श्रीमती ई दरा गाँधी के सता- 
रूढ कांग्रेस के विरुद्ध किया गया महा गठबधव सीमित सफलता ही प्राप्त कर सका 
क्योकि इसमे सम्मिलित सामेदारो के पारस्परिक सशय विद्यमान रहे तथा कायक्रम 
के नाम पर इसका जनता पर खास असर नहीं पडा। विकासशील देशो मे लोकताँत्रिक 
सविधानो के साथ विपक्षी दनों की भूमिका स्पष्टवादी नहीं होती । श्री अशोक मेहता 
का यह विचार था कि “यह अभिधारणा कि विपक्ष का दायित्व विरोध करना ही 
है, झ्राथिक विकास को कठिन बना देगा ।!' माच 977 के झाम चुनावों मे कांग्रेस 
की करारी हार होने दे पश्चात्‌ के द्ध मे जनता रार्टी की सरकार बनी तथा स्वतत्र 
भारत के इति ॥स मे पहली बार क्ाग्रेस विपक्षी दल के रूप में भूमिका निभाने को 
विवश हुम्मा है। श्राशा की जाती है कि मारतीय ससदीय व्यवस्था श्रव द्वि-दलीय 
पद्धति एवं प्रतियोगी दलीय -यवस्था की दिशा में बढती हुईं राष्ट्रीय विक्ञास में अपना 
प्रपेक्षित स्थान बनायेगी । 


केद्व मे शासन की केबीनेट व्यवस्था स्ववायता के तुरत बाद प्रपनायी गई । 
ब्रिटेन की ही भाति यहा मी इसकी भ्रधिकाश गतिविधियों ५र मोपनीयता का भाव 
रण चढा रहता है । सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का भलीमाति निर्वाह किया 
गया | सामूहिक उत्तरदायित्व के छिद्धान्त के विरुद्ध जाने वाले मत्रियों को मत्रीमडल 
से हट जाने के लिए कहा जाता रहा है। चौधरी चरणप्विह गो गृहम'त्री पद से 
स्तीफा पैन हेतु प्रघान म॒ त्री का निर्देश इसका ताजा उदाहरण है। 


जुँस।कि विदित है कि भारत की ससदीय लोवतातरिक' सरकार ब्रिटिश प्रति- 
मान के काफी समान है लेक्नि इस व्यवस्था मे एक ऐसा तत्व है जो ब्रिठेन मे कही 
नही है। व्यवस्था म यह निहित तत्व है--भारत का राष्ट्रपति । यह राष्ट्रपति न तो 
एक स्वेधानिक सम्राट के समान है भौर न ही कम से वम वतमान मे किसी सक्रिय 
राजनीतिज्ञ के 


राज्यो में ससदीय सरकार वा वया स्परूप है ?े सपर रूप म यह नई दिल्‍ली 
की व्यवस्था से बहुत कम मित्र है लेकिन राज्या के विधान मण्डलो की सामाजिक 
रचना लोकसभा स काफो भिन्न है। वहा शैक्षणिव स्तर तिम्नतर है भौर पिछले 
कुछ वर्षों मे प्रससदीय व्यवहार प्रधिक दखने मे भाया है । पहले इन सबका कारण 
राज्य विधान मण्डलो की भ्रनुमव राज्य विधान मण्डल के सदस्यों को भी ससद 
सदस्यों की ही माति सम्भ्रात बना देगा । 967 के बाद जा कुछ देखने को मिला, 
इस प्रकार के झात्म-सतुण्ट भाशावाद के लिए बहुन कम झाधार शेप रहा है! इन 


].. एु० एच० हेनसन एप दिनेट डपरस, इण्डियाज डेमोक सी”, 972 पृ० ग्र० 
94-१4 
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वर्षों मे प्रत्येक विधायक प्रो० पॉल ब्रास के शब्दों में “एक क्षमतावान ब्लेकमेलर/ 
बत गया । 97] वे 972 के चुनावों मे श्रीमती ग्राधी की काँग्रेस की मारी विजय 
के वावजुद भी इसमे सदेह बना रहा कि ससदीय मर्यादा पूणत स्थापित हो सकेगी । 
वयीकि भ्रधिकाशत यह इस बात पर निमर था कि श्रीमती गाघी का बहुमत क्तिता 
झनुशासित रहूंगा और विपक्षी दल अपनी कु ठाञ्नो की ग्रभिव्यक्ति के लिए किस सीमा 
तक उत्तर दे सकेंगे । यह सरेह तब सिद्ध हुआ जब हमने देखा कि आ्रापात काल के 
दौराव सत्तारूढ दल द्वारा मगमाने ढग से यायपालिका एव प्रेस की स्वत त्रता को खत्म 
क्र दिया भया। छठ प्राम चुनाव मे दिये गये जनता के फेसलेने एक भठके मे ही विश्व 
को चकित कर रख दिया तथा भारत म लोकतत्न की पुन प्रतिष्ठा कर दी गई। 
कि तु जनता पार्टी के झा तरिव' सघप ने हरियाणा उत्तर प्रदेश व प्राय राज्यो मम 
'गुट-बदल सहित श्रनेक भससदीय बुराइया को पुनर्जीवित कर दिया हैं । 


प्रश्न उठता है कि क्‍या हमने सविधान में प्र-तनिहित ससदाय काया 
मजबूत किया है भ्र्थात्‌ कया उनकी गरिमा का सस्यायीकरर हो पाया है ? या फिर 
व्यक्ति को सस्थाप्री से मधिकः महत्वपुण बना दिया है ! हम श्रव वस्तु स्थिति के 
भवलोक्नाथ एक एक ससदीय सस्या वा अध्ययन करेंगे । समदीय विशेषाधिकारों का 
प्रयोग भ्रधिकाश सदस्यों वी श्र/पसी चरित्र हत्या करने मं किया जाता रहा है । सधद 
में क्तिन ही' हल्ला ग्रूपतप.. हवा जाते हैं जो ससद वी गरिमा को बढाना तो दूए 
प्रषितु उसे प्रनुशासन द्वीनता की अदशनी मात्र बनाते रह हैं । स्पीकर जैसे ससदीय 
व्यवस्था ने महत्वपूण पद को प्रतिष्ठा का भी ठे8 पहुचाई गई है। प्र॒त्यधित प्रभाव 
शाली होने के बावजूद भी नेहरू ते नम्जत से दो मोकों पर स्प कर की डुर्सी वा 
सम्मान बरते हुए श्री टी टी इष्णामाचारी श्री के डी मालवीय वे श्री प्रतापर्विई 
पैरो ये विरुद्ध लगाये गये भ्रारोपो की जाच बराने के लिए कमीशन की नियुक्ति वी। 
इस प्रव/र उद्दोने भपनी दालती एवं वफादारी को एक भोर रखते हुए सत्तद एवं 
स्पीवर की इच्छाप्रो दे प्राय सिर मुराया । कितु बाद मे स्पीकर वे पद के महत्व 
को कस परत हुए समय-समय पर उछ लालच बा ल्िकार बनवाया गया। श्री गुए 
मुसतिद्व/स पिद्टू वा टिल्‍ल। एवं श्री बनारसी दास गुप्ता को बशीलाल वेबीवेट में 
लिया जाना इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। संविधान मे सर्वोच्च यायालय व 'यायाधीशों 
चुना प्रायुक्तो, बग्पटरोवर एवं प्रॉडाटर जनरल ससदोय लोव राया प्रयाग ने 
सादस्यी, ये द्वीय सतय ता भायाग तथा विश्वविद्यातय ये उपतुलपतिया भौर इसी प्रवार 
प्रान्तो मे भी सर्म्या पत इन ध्रधिकारियों की निष्यलना थे तिमयता वी ग्रावश्यवता 
प्रतिगादित वी गई थी । भाज यह पूछा जा सकता है हि कहां तर उनरे लिए साप्तच 
द्वीववा गे रपष्ट प्रावधान हैं तारि ये स्वापत्तपूष दंग मे व. कायपालिक। मे प्रभाव रो 
मुझ होशर धपना कास कर झर्तें । विलु दु्प्रस्य है दि हमारे दश म॑ ये धहपाएं भी 
बापातिशा द्वारा सुटाय गये प्रसावशासी सातचों के करण सजाब बया वर रद्‌ 
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गई हैं। सवोच्च यायालय के पदासीन यायाघीश का साथ में कामपालिका सत्ता के 
भधीनस्थ विधि ग्रायोग का भी झ्रध्यक्ष होता, यायाधीश फजल अली को झआसाम का 
राज्यपाल तथा छागला को राजदूत व केंद्रीय मत्री श्नाया जाना, मुख्य चुनाव 
भायुक्त एस पी सेन वर्मा को रिटायर होने पर विधि प्रायोग की सदस्यता प्रदान 
करना, [958-67 तब कायरत मुख्य चुनाव प्रायुक्त श्री के वी के सुदरम्‌ को 
रिटायर होने पर विधि भायोग का भ्रध्यक्ष चुन लिया जाता तथा बाद मे आसाम एव 
नागार्लण्ड के बीच भगडे को सुलभाने हतु ग़ह मन्नालय में सलाहकार नियुक्त क्या 
जाना, वम्पटरोलर एवं श्राडीटर जनरल स्व श्री भ्रशोक चंदा को क्रमश वित्त 
आयोग, कस्टम एवं एक्साइज सेवा के पुनगठन सम्बाधी झायोग तथा जोसेफ एण्ड क्‌ 
मे प्रध्यक्ष पद पर नियुक्त क्या जाना, केद्रीय सतक्ता प्रायाग के भ्रध्यक्ष श्री एस 
दत्ता को बागलादेश का राजदूत बनाया जाना तथा प्नेक विश्वविद्यालयों के उपकुल- 
पतियों एवं शैक्षणिक विद्वानों को खरीद कर विभिन्न लाम वाले पदो पर चुना जाना 
भादि उपरोक्त प्रवृत्ति के कुछ उदाहरणो के रूप में रखे जा सबते हैं । तब कप्ते श्राशा 
की जा सवती है कि ये स्वायत ससदीय संस्थाएं कायपालिका के प्रमाव से मुक्त होकर 
काय वरेगी जब इहें कायपालिका की हा मे हा करने पर पेशशन हो जाने के पश्चात्‌ 
सुनहरा मविष्य बनता हुश्ना दिखाई देता है । 


चुनाव रिट याचिकापों का शीघ्र निपटारा नहीं किया जाना अ्रध्यदेशों का 
गलत एवं मतमाने ढंग से प्रयोग, मनियां के विरुद्ध जालसाजी के गम्भीर भारोपों की 
सत्यता जानने का भी प्रयास नद्दी किया जाना प्रनुच्छेट 356 का अपनी सत्ता बनाए 
रखने विरीधी दलो की सरकार उखाडन तथा झपन दल की सत्ता पुन जमाने के 
लिए प्रयाग तथा इसके लिए राज्यपाल का कंद्र के 'एजेट' की भ्राड मे एक भ्रौजार 
के रूप में दुरुपयोग करना, चुनाव में श्रनाप शनाप पैसा खच करना सरकारी मशीनरी 
का दुहपयोग व सत्ता के प्रभाव स विरोधी दलो के सदस्यों को तोडना आदि तो 
भारतीय ससदीय लाकतात्र के लिए रोजमरें वी साधारण बात कही जा सकती हैं । 


देश के प्रभावशाली भ्रखबार उद्योगपतियों के अधीन है ग्रौर उद्योगपति 
प्रमावशाली राजनीतिक दलों की पकड में हैं। दोनो के बीच मे श्रभिव्यक्ति की 
स्वताञ्ता नामक चीज जकडी हुई है। मारतीय प्रेस से यह उम्मीद पूरी नही हो सकी 
है जा कि एक लोक्ता/त्रिक प्रेस से करनी चाहिए। यह भी कहा जा सकता है कि 
भारतीय निर्वाचन पद्धति जनता की इच्छा का मही प्रतिनिधित्व नही करती है । 
अल्पमत प्राप्त कर कांग्रेस ससद एवं विधान समाझओो म॑ बहुमत प्राप्त करती रही । 
मही बात 975 में विरोधी दलो द्वारा गठित जनता मोर्चे क॑ साथ हुई जो ग्रुजरात 
मे केवल 34% मत श्राप्त कर सरकार बनाने में सम हो गया। यह कहा जा 
सकता है कि ससदीय व्यवस्था मे इस प्रकार की झसगतिया ही राजनैतिक ५५ 
मुख्य कारण है । 
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कुछ विद्वानों का बहना है कि सत्ताहढ दल द्वारा सविधान मे बार बार मनमाने 
ढंग से सशोधन करते तथा सर्वोच्च व उच्च “यायासयों ये यामराभीशों की वरिष्ठता 
की उपेक्षा करने उनके जोवन दशन ने प्ाधार पर नियुक्ति के निश्चय ने स्वतत्र 
न्यायपालिका, जो वि ससदीय लोक्त-अ वी एव प्रमुस विशेषता होती है पर ठुठरा 
चात क्या है। उस प्रकार झनेवः राजमीतिशा, राजनीति शास्त्रियों एवं पत्रकारों 


द्वारा समय समय पर यह झारोप लगाया जाता रहा है वि भारत में ससदीय सत्याप्रा 
का प्रस्वस्थ ढग से निर्वाह हुथ्ा है । 


कितु छठे भ्राम चुनाव के परिणामा से अतिपादित साधारण भारतीयों की 
भ्रसाधाश्ण प्रतिमा से यह प्रनुमात लगाया जा सकता है. कि संसदीय प्रकार के 
कुशल संचालन म जो द्रवरोध विद्यमान ये, वे उल्लेखनीय रूप से घट जायेगे तथा 
सत्तारुढ व विपक्षी दानों ही ससदीय व्यवहार की भ्रपेक्षित मयदाभो के भतगत रहते 


हुए ससदीय झ्राचरण एवं ससदीय सस्याप्रा की गरिमा का सस्थायीकरण करने को 
प्रयास करेंगे । 


ससदीय-व्यवस्था भ्रौर 'लनता-सरकार--मार्चे 977 के सस्दीम विर्वाचन 
के पश्चात्‌ 28 भाच को ससद के संयुक्त प्रधिवेशन का सम्बोधित करते हुए जो 
प्रसिमापण दिया उसमे स्पष्ट किया गया कि जनता-सरकार छितनी वतलख्ता ते 
ससदीय लोक्तत्र (?शगग्रधाध्यधा> 0८7००००८५) की सत्यांप्रो भौर परम्पराप्री 
को भराषातकाल की प्धितरायकवादी प्रदृत्तियों के पश्चात्‌ पुन स्थापित करने के लिए 
कटिबंद्ध है । इसमे कहा गया कि देश में 'कापुन का शासन' (वरएोॉं७ ० ,89) फिए 
से लागू करते एवं नागरिकरो की स्वतात्तामो को लौटाने के अतिरिक्त संविधान में 
सशोधन क्ये जायेंगे, जितका उद्दे श्य होगा कि सविधान निर्माताप्रो की मायनाप्रों के 
अनुरूप “जनता प्रौर ससद, ससद और “यायपालिका, यायपालिका भौर कॉयपालिका, 
राज्य श्रौर कद्र, तागरिक तथा सरकार के बीच सातुलन स्थावित हो । अमिमापण 
में यह भी कहा गया कि सविधान के श्रनुच्छेद 352 तथा प्न्‍्य भनुच्छेदो मे इस तरह 
का सशोधन किया जायेगा कि भविष्य मे कोई मी सरकार भापात कालीन घोषणा 
करके श्रधिकारों का दुरुपयोग न कर सके और न मनमाने ढंग से राज्यी म॑ राष्ट्रपति 
शासन लागू कर सके । राज्य शक्ति तथा जन शक्ति मे सतुलच स्थापित करने के लिए 
जल्द से जल्द ऐसे कानूनों को रद करन का झ्राश्वासन दिया गया, जो जनता के 
मीलिक एवं नागरिक श्रधिकारों एर कुठाराधात करते हैं तथा ऐसी व्यवस्था करने का 
विश्वास दिलाया भया कि कानून वी नजर मे सब वराबर हो भोर प्भिव्यक्ति की 
पूरो भ्राजादी हो । 

तदनुसार जनता सरकार ने श्रेस यायालय एवं मांगरिक स्वतत्रता की दिशा 
मे अनेक कदम उठाय विपक्ष कया पहली बार अपेक्षित जततांबिक महत्व प्रदात क्या 
गया । संविधान के (43 ये सशोधन) अधिनियम, 8977 द्वारा उच्च “यायालयों 
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एवं उच्चतम न्यायालय को पुन वेद्रीय एवं राज्य विधियो की साविधानिकता पर 
विधार करने का प्रधिवार प्रदात किया गया तथा समस्त राजनीतिक विरोध को 
(तथावधित राष्ट्र विरोधी घोषित करके) कुचलने वाले नये प्रनुच्छेद 3।70 को सबि 
घान से निवाला गया । 42वें सशोधन प्रधिनियम की श्रय दुष्कृतियों (8907078) 
को समाप्त करने के लिए सरकार ने विपक्षी नेताप्रो के साथ वार्ता के श्रनेक दौर 
प्रायोजित किये तथा परिणाम स्वरूप 5 मई 978 को विधि मत्री श्री शातिभूषण 
ने लोकसभा से 45 यां सशोपन विधेयक पेश किया। वार्ता के दौरान मारतीय 
साम्यव्दी दल के प्रतिनिधियों ने खास तौर से यह भाग्रह क्रिया कि प्रस्तावित 
'जनमत सग्रह! की सुरवा सरकार के सतदीय व मश्रिमण्डल/त्मक स्वरूप (4708 

प्राष्पक्षए 6घा एककताओर णिए ० 8०१थग्राएध्य।) को भी प्रदान की जानी 
चाहिए, ताकि इसे कमी मी भध्यक्षात्मक व्यवस्था की धोर मुडने से बचाया 
जा सके । 


9 
ससद, सविधान और सर्वोच्च न्यायालय 


(भारत मे राजनैतिक, सामाजिक और आधिक याग) 


जी आम नली बी म लक न .._-->>>-_ 
स्य्च्च्य्स्त्ल्ल्ल्लच्च्य्स्लच्च्च्स्य्ल्स्ल्स्स्ल्स्स्स्स्स्स्स्स््स्स्स्स्स्ख्च्््ल्््फ्फ 


भारत अपने स्वाधीनता श्रादोलन काल से ही 'पूर्त स्व॒राज्य' वे प्रादश ते 
प्रतिबद्ध था। भ्रत स्वामाविकत स्वत्तयता प्राप्ति बे बाद बह मात्र राजनतिंक 
लोक्तब से ही सतुष्ठ नही हुम्रा प्रौर उसमे सामाजिक प्राधिक लोकतात की स्थापना 
की भी भ्राकाला प्रकट हुई । जब सविधान निर्माताप्री ने इसके लिए प्रयास रिये तो 
उहोने यहू यथाथ स्वीकार किया कि यद्यपि वे राजवतिक लोकत-त्र तुरस्त प्राप्त कर 
सकते हैं पर-तु सामाजिक झ्राथिक लोकत-त्र का प्रतिधान उाह विकप्तित करता 
पड़ेगा । उदाहरण के लिए, देश का कु सामाजिक ग्राधिक ययाथ उह काम दैने मे 
झ्रधिकार (78॥0 0 ४०7५) को एक मूल प्रधिक्ार नहीं बनाने दंगा या झाप्रेतत 
की समथन सरचना ($07790०४ आपएटणा८ट) का ऐसा स्वरूप होगा, जो समाजवाद' 
से सीघी प्रतिबद्धता स्थापित नही करते देगा। ग्रतः संविधान निर्माताभों ने सविधात 
की प्रस्तावना म॑ पुण्य स्वराज्य' के आरादश से पतिबद्धता दिखाई, एवम्‌ 5 होने माबी 
शासकों से याय के सभी पक्षों सामाजिक, आथिक एवं राजनतिक पर बल देने का 
आग्रह किया । मच्यवि ऐतिहासिक 42 वें संविधान सशोधन विधेयक द्वारा सम्पत्ति 
के झधिकार वो छुपे बिना ही सविधाय की प्रस्तावना में सप्रमु, लोकता तक गए. 
राज्य के साथ समाजवाद ( 80०७॥५() श्र द जोडकर तत्व/लीन सत्तारूढ बीग्रेस 
दल ने विगत वर्षो को चल रही ऋगीतकारी पृष्ठभूमि के सदम में प्रद समाजवाद 
प्रतिबद्धता दिखाने का प्रयास क्या तथा जनता पार्टी भी इस शब्द को कायम रखते 
हुए अपने को गाधीवादो मुल्यो के प्रति प्रतिबद्ध मानती है, फिर भी इस सम्ब ध मै 
भ्रधिक स्पष्टता पाने वाले वर्षो में सरकार द्वारा उठाये जाने वाले कदमी से, सामने 
झा पायेगी । 


| है 
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एक यथायवादी रणनीति के द्वारा सविधान निर्माताओों ने प्रारम्भ मे मूल 
प्रधिकारों के रूप मे राजनैतिक लाकतात्र प्रदान क्या। ये मूल अधिकार किसो मो 
यायालय मे प्रवतनीय थे। जहा तक साम(जिक प्राथिक लाकतत्र का प्रश्न है, उन्हाने 
यह स्वीकार किया वि यह भी मूल महत्व का विषय है भौर इसलिए सभी स्तरों पर 
शासकों को राजनीति के निदेशव सिद्धातती का उत्साह से पालन करता चाहिए । 
इन निदेशक सिद्धान्तो मे सामाजिक प्राथिक लीत्तत्र के भ्रादश को मूत रूप प्रदान 
डिया गया था। परतु ये निदेशक सिद्धात कसी मी यायालय में प्रवतनीय नहीं थे 
गद्यपि उनके मूल श्रधिकारों के समान महत्वाकाक्षी होने के तथ्य में बिल्कुल भी 
सदेहू नहीं था, यद्वा तक्' कि सवियाति समा में विषय से संबंधित उपसम्रिति ने इन 
दोनो को ही प्रधिकार माना था | लोफतात्रिक सविधान [श॥00८शा९ एणाजा- 
£४॥०॥) के मौलिक सिद्धातों में एक मूलभूत लिद्धा त यह है कि व्यक्ति की निजी 
सम्पत्ति पर उसका स्वाभाविक प्रधिकार है, राजसत्ता द्वारा इस अधिकार का प्रका 
रण हरण नही किया जाना चाहिए। प्रारम्म से द्वी यह व्यवस्था विधि विशेषज्ञों 
सविधाननों श्रौर विधान निर्माताप्री के समक्ष एक विवाद का विषय रही है | मदि 
कुछ लोगो के प्रनुसार यह व्यवस्था भारतीय सविधान की श्राव्वा है ता “प्रगतिशील * 
विद्वानो ने इसे मारतीय पू जीपतियो का मैग्ताकार्टा कहा है। कुछ इसे एक क्राति- 
कारों व्यवस्था मानते हैं तो भ्रयो के लिए यही क्रातिकारी “यवत्या संविधान पर 
एक “मलिनतम कलक है” । श्री जवाहरलात नेहरू के शब्दों मे उस विवाद के दो 
पक्ष थे । सम्पत्ति पर एक व्यक्ति के निजी भ्रधिकार की श्रधिक मा-्यता दी जाये या 
उस सम्पत्ति मे समाज के निहित हित को प्रायभिकता दी जाएं। समस्या का समभा- 
घान था--दोनो पक्षों के बीच संतुलन का तिर्वाह श्रोर सघप का परिहार इसी 
दृष्टिकोण के भ्राघार पर जहां सविधान के तृतीय प्रध्याय मे व्यक्ति के सम्पत्ति के 
भधिकार को मूल प्रधिकारों मे शामिल किया गया, वहीं चतुथ श्रध्याय मे भ्रनुच्छेद 
39 में समताबादी समाज एवं सम्पत्ति के यायोचित वितरश हेतु कदम उठाने का 
बामपालिका को निर्देश दिया गया है । क्पतु फिर भी विवाद बराबर जारी रहा 
तथा देश में विभित राजनतिक दलो सग्ठनी तथा ब्राय मचों पर सम्त्ति, मुल 
प्रधिकार, निर्देशक तत्व, ससद एवं ;सर्वाच्च यायालय तथा सामाजिक “यात्र भ्रादि 
शब्द छाग्रे रहे है। विशेष तौर से 967 के गोलक नाथ मुकदमे मे दिए गए 
सर्वोच्च यायालय के निशय के पश्चात्‌ राजनोतिनों का ध्यान सदिधान में सशाघन 
करने, सम्पत्ति के भ्रधिकार को मौलिक अधिकारा से भ्रलग करने मा उसकी सीमा 
बाधने भोर ससद या न्यायालय वे काय क्षेत्र निर्धारित करने की झोर झादृष्ट हुआ्ना 
था। तथा 967 मे बैक राष्ट्रीयक्रण भ्रध्यादेश भौर 970 के भूतपूद नरेशों वी 
मायता समाप्त करने से सम्बा धत ध्रादेश को सर्वोच्च यायालय द्वारा रद्द कर दिये 
जाने के बाद उपपु क्त इ गत शब्दा को लेकर झच्छा खासा विवाद उठ खडा हुप्ना 


भारतीय राजनीतिक ध्यव्या 


लोक सभा के 97] के मध्यावधि घुवाव के मूल में इस विवाद की वहीं न रहीं 
यह भावना विद्यमान रही है । प्रगतिशील सौतियो के वालन में जा बाघाए बताई 
जाती पी, वे कांग्रेस द्वारा दो तिहाई में भ्रधिक बहुमत प्राप्त करने पर नहीं रही। 
प्राशा दि गई कि सत्तारूढ़ दल झपने भातिरारी उपायों को निद्व द्ध लागू ररेगा। 
कितु व्यवस्था इसमे भ्रसफल रही । सत्तारूढ़ दत् द्वारा घोषित 'परिवतन' की नीति 
ते जनता के दो वर्गों कौ भाकाक्षामौ की प्रज्जवलित क्रिया--मध्यम दर्जे के शव 
बग की एक तरफ भोर निम्न वर्गों का दूसरी तरफ । 


इससे काग्रेस के लिए विरोधामास की स्थिति पैदा कर दी कि मद्यपि वह 
प्रच्छे खासो के द्वारा शासित पार्टी रही है, तो मी यह भ्पनी शर्ति गरीब तंवके 
के मतों से प्राप्त करती भ्रा रही थी । जब तक यह झपने इस विरोधाभाप्त का ज्ह्दी 
ही समाधान नही कर लेती, कैवल यह विश्वास जिस पर गरीब तबका इसे समयत 
प्रदान करता श्रा रहा था हिंसा वी लद्दर को स्थान देना स्वामाविक था जोकि 
शहरो मे प्रारस्म होने लगी भौर जा केवल शहरो तक ही सोमित नही रही । इसी 
बीच मध्यम दे का नौजवान त्यवा कुचल दिए जाने वी भावता से ग्रत्तित हो रहा 
था तथा न तो पुलिस का बल प्रयोग शोर न उनके सद्‌ विवेक के प्रति की गई परपीर्ते 


सरकार तथा अ्रथ व्यवस्था के सामा-य क्रिया कलाप को तहस-महस होते से बचाने 
में प्रसमथ दिखाई देने लगी ) 


राजनीतिक सकट की भाति ही, ध्ाधिक कष्ट के मी झनमेक पहुू रहे हैं 
जिनमे मुख्य निम्ताकित ये भाधिक व्यवस्था के सामाय सत्र कीअसफलता तथा 
इसकी नवीन स्थिति का सामना करने मे भ्रसमथता, जिसमे विकास का पुराता नपूता 
अपनी व्यवहार्किता खो चुका है व नंहरू द्वारा विकसित भाधिक विग्ोजन व्यवस्था 
मे मुख्य अगय योजना पझायोग भौर केद्ध एवं प्रात्तीय सरकारों द्वारा याजना प्रायोग 
के निशयों को क्रियावित कराने भौर साथ मे कांग्रेस दल द्वारा झपने सुदृंद संगठन 
के माध्यम से सहायता प्राप्त करने की क्षमता म व्यापक गिरावट । योजना, प्रथम 
5 वर्षों में नेक कठिनाईयो वे बावजूद मो काफी सफ्ल रही । इसका मुख्य कारश 
घ० नेहरू की भयोग को ग्रधिक स्वायत्तता दिलाने भौर इस प्रकार झ्लार्थिक निशम 
प्रत्रिया को आये दित की राजनीति से दूर रखने की सामथ्य थी। किन्तु पौरे धीरे 
यह व्यवस्था पूएत्त खत्म होने सूमी ) श्री नेहरू कया दद्धावसान, भारत पाक की 
965 युद्ध दो गम्भीर भ्रकाल, 967 कै झाम चुनावों से उत्पन्न प्रश्थिरता, का्गस 
का भातरिव सघप व वरिणाम स्वरूप 969 का कांग्रेस विभाजन बागला देश की 
युद्ध तथा इसको भ्राधिक कीमत पुन प्रकाल, भ्राथिक एवं खाद्य मोर्चे पर लगातार 
प्रसफ्लत्ताएं श्ादि ने नहरू काल में निम्मित ढाँचे को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया । 
याजया पभ्रागोग की सत्ता मे काफी कमी झायी जिसके परिणाम स्वरूप भाधिक निणय 
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निर्माण प्रक्रिया मे उसकी स्वयत्तता समाप्त हो गई । लोकप्रिय नारो श्ौर मिद्धित 
स्वार्थों के दबावो के बीच सामंजस्य बिठाने का लोभ सवरण न कर सकने के कारण 
भाणा के प्रतिकूल प्रमेक फेर बदल करने पड़े हैं। श्रारम्सिक वर्षों व ले सधीय ढांचे 
के टूटने से प्रनिश्चितता का वातावरण पदा बर दिया गया व प्रत्येक मिरय के लिए 


ऊपर की शोर देखने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित क्या है । इसके फलस्वरूप क्रिया-वति 
में ग्रम्भीर देरी हुई । 


राजनीतिक क्षेत्र की भाति ही श्राथिक क्षेत्र मे मी केवल मान पुरानी व्यवस्था 
का पुनरावकरण ही सब कुछ ठीक नहीं कर पावेगा क्योकि सामाजिक सतुलन में 
पनेक चढाव उतार हुये हैं । 950--50 मे स्वीकृत प्राथिक' विकास के सम्पूण ढाचे 
में परिवतन की भरावश्यकता महसूस होने लगी । श्राथिक योजता का स्वरूप निर्धारित 
करते समय नेहरू ने इसके भावी परिणाम वी अधिक चिता नहीं की । प्रारथिव 
स्वावलम्बन प्राप्त करने हेतु भ्ोद्योगीकरण करने की उत्सुकता ने उहूँ विकास का 
एक ऐसा नमूना स्वीकार करते को बाध्य क्या जिनके कारण उनमे मानस में व्याप्त 
प्रामाजिक उद्दंश्यों मे सफलता प्राप्त नहीं हुई। श्राज वी कठिताईयों वा मुख्य 
कारण इस विकत्प को चुनता ही था । यद्यपि प्रथम तीन याजनाडों ते जी एन पी ! 
पें तीव्र विकास किया कितु उनमे खाद्य एवं जनता की युनियाटी आ्रावश्यवताप्रा थी 
वस्तुप्रो की उपेक्षा हुई झोर परिणामत एक श्रत्यधित प्रसतुत्ित प्राधिव' ढाँचा 
उत्पन हो गया । 


94 मे श्रीमती गाधी ने झाथिक मांडल में परिवतत बरन का सवतप 
दुहराया-पर्थात्‌ 'जी एन प्रो” क विकाप्त से “याम्रिक वितरण की रिशा्ी भ्रार 
कदम रखने की प्रावश्दकता पर वल दिया। लेबिन झुछ्ध ही मह़ीयां वश्थाद बम 
चारियी एवं नोतियो में ऐसे परिवतन किए गए जिनसे कूपव इसे देराटां वर पानी 
फ़िर गया । देश में हिसा जिस गति से बढ़ती गई उमड़ा कारश सखार द्वारा 
प्रपने गरीबी हटाओ्ो' के सकल्य की परूति करते के शिए सामाजित थे प्रशासलदिड 
रेचे में बुनियादी परिवतन नहीं कर सना देय मेहर साश्याड़ी तत अवन की 
सोमित रखना था। माक्सवाद या प्रय कार दल्ठ भरत वी इन परिस्थिदिय *ै 
“याय स्ग्रत नही है, सिवाय गाघी के विदारों के । इस देश में यरीयी हहयने डे 3 
“मेट्रोपोलीटव पू जी पर आधारित छद्ाद़ एक उच्च बर्गा#् हल मे “० 
बद्रीमकरश से हटकर कृषि, व्यवसाप्रादुड तदा विजडिय इताहलक मई. 
जहरी है जो कि गाधी जी के पर््टों में “ 5३7 दत रापारण हे सिे डा 
साधारण के द्वारा भी” हैं । 
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योगटान किया हैं। कितु यह झागे वे विकास में एक बाघा भी बन गया है। एवं 
मोइल थी प्रत्यधिक असफलता इसके द्वारा ग्रामीण विकास वी उपेशा कला भो 
है | कृषि मे नवीन तकनीकी में 970 के भासवास सफलता प्राप्त करने के बावयू” 
भी देश खाद्य कमी एवं महगाई से ग्रस्त रहा । भूमि सुधारोजी त्िया विति मं प्रसफ़लता 
एवं प्रामा तथा छांटे वस्वा में फैविट्रया प्रारम्म करने से एक भार जहाँ कम 
में भसमानता म॑ वृद्धि हुई है वहा दूसरी पोर ग्रामीण-प्रसहाय लोगो के शहरों को 
भोर मुकाव ने प्रपराध एवं हिंसा की घटना में काफी वृद्धि वी है । 


सम्पत्ति वे. याणिक वितरण को परिभाषित बरते के लिए मुई्दं होगे () 
वितनी सम्पत्ति हर नागरिक यो चाहिए । उस पर नायरिक का क्जा गिध शत पर 
हो ।। (॥) बौनसी सम्पत्ति सामाजिय है भौर उसका सचालन ऊैते होगा । (ए0 
प्रधिक से भधिदः रितनी सम्पत्ति वा एक व्यक्ति था परिवार मालिय बने शरती 
है, मि्सियत घोर शोपश के बीच सीमा क्या है? प्रगर भारत सम्पतिकोए् 
प्रकार परिभाषित बरता तो पू जीवाद प्रौर साम्यवाद से प्रलग एक नये समाज हो 
स्थापना थी पझ्ोर प्रघम वदम हो समता था, गैर पू जीवादी ससदीय जनतेत देह 
में एक पयी सामाजिए प्रणाली दुनिया में बानू हो सकती पी-यह शायद गायीरी 
मे पराधपारी सिद्धागत स मेस साता। सम्पत्ति छीनसे वे भ्रधिकार मे लिए जियगो 
हस्ता है. सम्पत्ति धोतमे मे जिए उतना नहीं है। सम्पत्ति घीनना पोर गर्व 
छीनने वा ध्षिकार ग़रबार वे वास रराना-- रनों में बहुत बड़ा प्रतर है। पसति 
छीनने वा राजनतिर' रुप होगा सम्पत्ति व्यवस्था या तोड़ बर सम्पत्ति जा एए मद 
शमजापूर्णो दरंदा बयासा। सम्पत्ति छीसोे ये भधिकार का मतसव होगा है जोडी 
रहे प्रममातता घोर शावगा रहे जराहपत रहे लगिते सधवार जद भाहे हिंगी डी 


साप्प्ति या 2गगे हिस्से को धरे नियान्रएा मं से सर । इससे ने तो पर जोबाद ५४ 
गर्ेए। ने प्रगमानता दूर हागो । 


यह गरट इस से कस युद्ध रमय के लिए टस गया बयारि सम्पत्ति रस्शपी 
प्रधिशार मे 5 में शशापन दे द्वारा सािपान में चनुर्ध” 3। (सो) शा ओोई हि 
हा । इग धारा मे यहू स्पवस्यां बी गई हि उन पायूनों घोर कासरारी पटेरी 
को दंग निरेश्र लिद्यालां की विया बिति होगी हो इस पापार पर स्यागाह३ 
में चुनोरी गहीं ही हे ठगी जि उसनम वे गूस घषिहारों घ सपर्ष है । रिख्पु देश 
सर” मारवी इताय करण राख $ मुस्ट्म मे उब्ददम स्वादासव । टैब में पे 28 * 
सर व दि उद हो बंप हो रदाकारख हुए भी जुलियाडां विश्यवापों है! 
िड १777 79 ०7 + ८ ट्किमाहक पद पर इस दिया, रद इस बुतिदारी 
हिफेजक घ का दहाते बट दित महीं हिया | घद विवाबिशरेह से वर सही हों 
हसन । हव्ययब हू धार 7 का के बोर | «२ ने शशादव प्रपिनिपम इाण हुए गिदाँ 
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मी व्ययता घोषित बरतें हये स्पष्ट रूप मे राज्य के नौति निदेशव सिद्धा तौ को मूल 
प्रधिकारों वे ऊगर करार टिया गया तया राष्ट्र मे ' सामाजिव प्रायिक प्रान्ति के 
मांग को प्रशस्त वरमने वी दिशा में कायपालिक्ा को पूरी शक्ति व प्रवसर प्रदान कर 
दिया गया ।/ जनता पार्टी न भ्रपने युटाव घापणा पत्र मं तपाकधित ' सामाजिक 
व प्रायिक् त्राति के वाहक” 42 हें सश्योधन प्रधिनियम का समाप्त करने हेतु निश्चय 
प्रकट किया, क्योंशि उसके धनुमार इस प्रधितियम द्वारा व्यक्ति के मूल भ्धिकारों राज्यो 
बी स्वायत्तता तथा यायपानिया की स्वत श्रता बा हनन वर दिया गया है तथा 
वायपालितका एवं प्रधानमंत्री वो मनमान प्रधिकार दे दिये गये है । प्त भव केद्र 
में जनता पार्टी की सरकार बतने एवं जून 977 भे॑ हुये विमिश्न विधार समा 
चुन वो म जनता पार्टी के दो तिहाई बहुमत से जीतने थे! पश्चात्‌ नयी सरबार ये इस 
संशोधन विधयत्र की इस प्रकार यी व्यवध्याप्रों वो रह बरने हेतु भपना साल्‍प अ्यक्त 
किया तथा 45 वें, 44 वें व 4$ वें सविधान संशोधन विधेययों द्वारा राजनीतिक, 
सामाजिक एवं ग्राथिक ययाथ थे बीच सरवार ये तीनों भगो या बीच व जनता तपा 
सरवार मे बीच सतुलन स्थायित करन या महत्वपूणा बदम उठाया। 

प्रव हम सशोधन प्रत्निया एवं प्यायिक पुनरावलोकन वे सदम में रामाणिक 
तथा भ्राधिव 'याय थे एक लम्पे सघप की विवेचना बरेंगे । ० 


(क) सशीघन प्रक्रिया (8गा50ववववा 0700658) , 


सविधान स्यय यह स्त्री हार करता है कि सभीधत वी प्रावएयवशा हो तवसी 
है, प्रत प्रत्येक संविधान म इसकी व्यवस्था वी जाती है, हमारा शीधधात भी! 
इसका प्रपवाद नहीं है | हमने प्रिटेन घ्ौर भ्रमेरिता व बीघ वा मार्ग श्गाया है । 
प्रव॒एसा प्रतीत होता है कि हमारा संविधान सशांध प्रगाली वी हरिट्य न तो 
पूरी तरह लचीला है जगा श्रिटेन का है श्रौर न उतगा कठोर ह जैसा श्रम का 
है। सशाघन प्रणाती का दुहरा वर्गीत रण विया जा सवा है (4)कटार 4 सीता 
(880 07 ॥पछ6 व्‌ गाचा507,, (0) गषीय या भश्रगधीय (7766 57॥ 6 ४०७ 
एध्ठथ्ण्) संविधान विर्माताग्रा ने एसा रफ्ट रुप गे बदीकरश नही विया है, किए्ठु 
एसा प्रप्रत्यल रूप मे लगता है। दमारी गवियान व्रतादी का वहा सीव शार्या मे 
विभाजित किया जा सकता है -- 

(0) उन विषया से सब यठ है जो माट रत आरवीय यट जे 
विषयों का सशायत वेदीय सयद के ढिखी ४, हहत #  रिए/ क्र गहटा 5 
पाप हाने के जिए 


ब्य् 


(०) उसे सलत के डक सहशा, बड़ बडुए८ ब्रा ढाता 
£ 
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(०) उसे उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों का दो तिहाई बहुमत 

प्राप्त होना चाहिए 

(०) भ्रावे राज्यों की स्वीकृति आप्त होनी चाहिए, 

इन तीन परिस्थितियों को पूणा करने के पश्चात्‌ बिल राष्ट्रपति के हस्ताक्षर 
की स्दीक्षति से कानून (सशोधन) का रूप ले लेता है । राप्ट्रपति का चुनाव से 
की कायपालिका शक्ति की सीमा, राज्यों की कायपालिका शक्ति की सीमा, राज्यों के 
उच्च “यापालय, सघ शोर राज्यो के विधायी सम्ब'घ, संशोधन प्रणाली, व ससद मे 
राज्यों का प्रतिनिधित्व इत्यादि विषय इस प्रणाली के भ्रात्तगत पात॑ हैं । 

(॥) द्वित्तीय प्रणाली उन विषयों से सम्बन्धित हैं, जो मोटे हूप से सधीय 
विषमो में नहीं भाते । इहे भी के द्रीय ससद के किसी भी सदन मे प्रस्तुत किया जा 
सकता है किन्तु पारित होने के लिए इसमे उपरोक्त प्रथम दो परिस्थितिया ही भावर 
मक हैं। इसमे थे सभी विषय पाते हैं जो प्रथम एवं तृतीय प्रणाली में नही प्राते 
है। इसी में गोलक्ताथ मुकदमे से पूव मूल प्रधिकारों मे सशोधन का संप्तद का 
भ्रधिकार भी झाठाथा) जोकि इस सुक्रदमे से दिये गये तिशाय से प्रवरद्ध हो 
गया । चौवीसवें सशोघन विधेयक से पुन यह भ्रधिकार ससद के अधिकार में भा 
गया है । 

(४0) जहा तक तोतरी विधि का श्रइन है, वह हरे संविधान को लचीला 
बना देती है। इसके विषय भी समद के कसी भी सदन मे प्रस्तुत किए जा संकते 
हैं। ये साघारण बहुमत से पारित श्यि जा सकते हैं। श्र्थात साधारण कामून की 
भाति ही इनवे पारित होने के लिए भो साधारण बहुमत की ही भरावश्यकतता होती 
है । इसमे मुख्यतया तिम्नाक्ति विपय श्राते हैं -- 

(+) वह्द कानून जिसके द्वारा राज्य का क्षेत्र धटाया या बढाया जा सकता 
है, राज्य वा नाम बदला जा सकता है, सीमा बदलो जा सकती है ! (67265 
2, 3 ४70 4) 


(४) जिनके द्वारा नये राज्यों का निर्माण हो सकता है। (शै।02००४ 2५ 
3 शाव 4) 

(॥४) जिनके द्वारा राज्यो में द्वितीय सदन का विर्माए या प्रस्त विया जी 
सकता है। (#70०० 69) 

(।४) जिनरा सम्द प भनुसूचित जातियों व जनजातियों से है । 


पद तब किये गये विभिन्न सशोधना में सुख्य सशापन मूल भधिवारी ये 
सोति निदेशक तरवों मो बीच तनान को दूर करन के प्रयास से सरम्बा घत है धर्षाद 
राजतीतिष सोगत तर के साय प्ताधिण जनत व को लाने था स्यात्त किया यया है । 


है 
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(7) प्रालोचना -कुछ विचारकों ने इसे बहुत सरल तथा कुछ ने बहुत 
व बताया है | जो इसे सरल मानते है, वे कह्ठत हैं कि कम वर्षा मे हम लोगो ने 
तर भ्रधिक सशोधन किये हैं यह सशोधन प्रणाली की लचीलापन का प्रतीक है । 
। इससे देश का लवशा ददला है, लये राज्यो का निर्मासस हुआ है श्र्थात्‌ देश की 
ता को नुकसान पहुचा है। कुछ लोगो ने इसे श्रधिक कठोर बताया है। उनके 
सार दो तिहाई बहुमत सरलता से तैयार नही किया जा सकता । 


(7) तीनो ही व्यवस्थाग्रो मे विषयो का बटबारा मलीमाति नही किया गया 
बहुत से विपय ऐसे हैं जिनकी प्रात्मा सघीय है झ्रत उ हे प्रथम श्रेणी मे रखा 
ना चाहिए, जबकि उहे तृतीय श्रेणी म॑ रखा गया है । इससे सघीय ढाचा स्वय 
विकृत हो गया है । इसके विरोध मे यह कहा जाता है कि राज्यो का स्वरूप 
हासिक ब प्राकस्मिक घटना थी अत उनके पुनगठन की सम्म वना बराबर बनी 
थी। झत यदि पुनगठन सम्ब धी व्यवस्था को पहली प्रणानी के अतग्रत रखा 
वा तो संविधान शायद निष्क्रिय घाषित होता । इसी प्रकार मून प्रधिकारो क 
यम भी प्रथम श्रेणी में होता चाहिए, जिहे कि द्वितीय श्रेणी मे रखा गया है । 
से इनके हनन की सम्भावना बढी है । 

(77) संघीय मापदण्डो तथा प्रजात त्रीय मापदण्डो की प्रवहेलना की गई है। 
पैय मापदण्डो की भाति सघीय इकाइयों को सशोधन पेश करने का भ्रधिकार नही 
जैसा कि भ्रमेरिका में है। इसी प्रकार न सभी विपयो पर राज्यो की स्वीकृति 
वश्यक है | 

इन भ्रालोचनापो के बावजुद, संविधान सशोधन के प्ब तक के इतिहास से 

हेष्टाय है कि सशोधनों ने (सिवाय ग्रापात काल के दौरान किए गए सशोघनों 
संविधान को समय के भ्रनुसार अनुकूल बनाने मे काफी योगदान किया है। 

एक सरल व जटिल सविधान के मध्य प्रतर वास्तव में एक निश्चित समय 
ध्याप्त राजनीतिक स्थिति के स दभ से बघा हुम्मा है श्रौर उसका मात्र उस प्रक्रिया 
गैप से हो सम्बन्ध नहीं है जिसके भ्रतगत किसी सविधान में सशोधन हो सकता 
| उदाहरण के लिये 967 7! के दौरान क्षीण बहुमत की स्थिति मे केद्वीय 
प्रेत्त तततकार भ्रपनी इच्छा के बावजूद मूल अधिकारों मे सशोधन से सर्म्बाघत 
दीय शक्ति के प्रश्य पर ससद एवं उच्चतम “यायालय के बीच सममुता का निर्धा- 
। करने बाला कोई सवधातिक सशोधव पारित नही कर सकी । मूल प्रधिकारो मे 
गेधन के सदम में ससदीय शक्ति को गोलक नाथ के मामले में श्रमाय घोषित कर 
ग गया था । कालातर में पाचवें लोकसभा चुनावों (97) के उपरान्त मीमकाय 
मत की स्थिति मे काँग्रस सरकार सुगमता से सविधान में प्नेक सशोधन कर 
गी। 977 के चुनावो के पश्चात्‌ एक दलीय प्रभुत्व की स्थिति समाप्त हो जाने 


पर आरतीय राजनीतिक ब्यवत्ना 


के कारण सत्तारढ दल को सर्वधारित्र सथोपनों देतु विपक्षी द्तों पर पा 
रहना पड रक्ष है । 


सर स्‍झाइवर जैनिस्सो ने प्रममनीयता की सरचना में उते साथर्क वलों गा 
विवेचन विया है, जिनसे इृद गिद परिचालन सूचियां वा निर्माण विया जा सका 
है परन्तु हम उध राजनेतिव रा*में के पटक का उल्लेख नही कर रहे है जिगर 
विश्लेषण वी भ्रातम स्थिति मे सविधाय की जटिलता निभर करती है। एक सविं 
घान मात्र भ्रपने निर्माण वाल के वातावरण में ही काम नहीं करता वसत्‌ उसके इ? 
शताब्दियों तक व्यवहृत होता है । उसमे झ्तिवायत नई स्थितियी के ग्रनुखू हयात! 
कौ क्षमता होनी चाहिए । इसके भतिरिक्त प्रव सरकार व ससद वी विविध ब्रतिल्दी 
हितों में शामजज्य एवं आ्राविक' विश्वम में योगदान करना है । किसी संगठन की प्रतोक 
सर्वधानिक व्यवस्था भपने कार्यों के प्रति रवय एक बाधा है चाहे यह अपनी पतला 
निर्धारित करे या प्रत्तिया । यह तय्य, कि इस प्रकार की बाधा भाज की प्रावश्यक्ती 
है, यह नहीं दशाता कि प्रव से एवं शताब्दी बाद भी स्थिति यंयावत रहेगी । 

यह स्पष्ट है कि समस्या के दो पक्ष है। यदि कोई सविधान सहणता घर 
संशोधित विया जा सके तो इस सम्बंध में कोई प्रापत्ति नहीं है कि इसमे संशोत 
की जाने वाली व्यवस्थाए समाहित कर लो जाए । इसके विपरीत, यदि वह सहजता 
से न बदता जा सके ता उसे था सभव छोटा व सरल होना चाहिए । संविधान सभा 
एक ऐसा लम्बा व जटिल दस्तावेज प्रस्तुत किया है ।/ जिसमें सरलता है सशोधव 
नही क्या जा प्तकता । वैसे, जैसाकि हम पहले देख चुके हैं कि. एक सरत वे हे 
सविधान के मध्य ञ्र तर एक निश्चित समय में राजनेतिक स्थिति के सदभ सेवी 
हुमा है भौर उसका मात्र उप्त प्रक्रिया विशेष से ही सम्बघ नहीं है जिसके पते 
कियी सदिध ने मे सशोधन हो सकता है । 


(सख) परायिय पुनरावलोकन (3007ट०)] ६४४९७) 


भारत वे सविधान के विकास भौर परिवत्तन मे “ठापिक पुनरावलोकरती 
(एटा ॥रे४श८७) का बहुत योगदान रहा है । सविधान मे समग्र याय व्यवस्था 
(एफाशरए उण्तातण 5ए४०॥7॥) की स्थापना की यई हैं और सधीय प्रणाली होते 
बे नाते यायालय वा सर्वोच्च हीता स्वाभाविक है।इस स्थिति में यह मोटे झुप हे 
पभ्रमेरिका वे सैविधान से मिलता है । कितु भारतवप मे न्‍्यायिव पधुनरादलोबत की 


व्यवस्था संवैधातिक कानून म भी की गई है । जिसका उल्पेख भ्ननुच्छेद 3, 32, 
226 झादि में मिलता है! 


5 





) 'सम वरेकी रिस्टिक्स ब्रोत लि इंडियन कास्टीव्यूजन (वहन, भ्राउसफोड,/ 2 5१) 
2 जनिग्भ उपरोत 
4 


संसद संविधान भौर सर्वोच्च -यायालय 53 


“यायिक पुनर।वलोकन का एवं स्वृप नही रहा है। यह स्वय गतिशीजता का 
प्रतीक रही है भोर इसके गतिशील होते वे विशेष तौर से दो वारण है +-- 


(7) यद्यपि यह झाशा की जाती है कि य्यायाघीशो के अपने व्यक्तिगत मुल्य 
नही होगे, वे उन मूल्यों से तटस्थ रह कर काय बरेंगे बिजतु व्यवहार मे ऐसा नहीं 
हो पावा । यायाघीज्यो के भी मनुष्य होने के नाते श्रपने मूल्य ह|ते हैं जिनका प्रभाव 
निणयों पर पडना है | झ्ालोचक्रो का कहना है कि गोल नाथ मुकदमे का निशय 
इसके लिय उदाहरण स्वरूप रखा जा सकता है। भ्रत यायिक पुनरावलोका के 
स्वरूप एवं भूमिका में भ्र तर हो सकता है श्रोर इससे यह गतिशील दिजाई देता है । 
कभी ऊभी बह परम्परावादी एवं प्रनुदार दिसाई देता है ती कभी प्रगतिशील । 

(7) हमारे सविधान में 8०००० 00 पी ए/0०८१0९ ९५७०४०98॥680 
09५ 9७ ! की -यवस्था की गई है क्तु बहुधा इसके व “696 छ700655 0[ 9७7 
के बीच प्रततर करना कठिन हो जाता है। इनके बीच प्रतर की एक सदिग्व रेखा 
है जिससे यायालप “005 .970:९६५ ० 99” की भोर चला जाता है | इरासे भी 

याधिक पुनरावलोकन एक स्थिर प्रक्रिया न होकर गतिशीन हो जाती है । 

यायिक पुनरावलोकन की सविधान में जो भूमिका रही है, उसकी एक दिशा 
नही रही है । उसके स्वरूप, दिशा एवं श्राकार में परिवतन होता रहा है | प्रत 
विश्चित तौर पर यह नही कहा जा सकता है कि सविधान श्रावश्यक रूप से प्रगति- 
वाद की झार गया है या रूढिवाद की झीर, कुछ निशय प्रमतिशीलता वे द्योतक हैं तो 
कुछ रूढिवादिता के प्रतीक । 

प्यायिक पुनरावलोक्न प्यायालय वी सर्वोच्चता का प्रतीव है । यह इसके 
इस भ्रधिकार की श्रोर इग्रित करता है कि “यायपालिवा, कायपालिका एवं विधान 
मण्डल के कानूनों की जांच करे कि कही उनसे सवधानिक सीमाग्री का उत्नधन तो 
नही हा रहा है झौर झगर ऐसा होना है वो वह उस भवैव घोषित कर दें । भारत में 
यायिक पु+रावलोकन वे तीन पक्ष है जिनसे उनका क्षेत्र निर्वारित होता है । 

(१) प्रथम पक्ष का सम्बाध है उच्चचम “यायालय वे सधीब यायालय होने 
से । प्र्थात्‌ यहा इसको यह देखना है कि दे द्ध और राज्य उन सीमाप्नरो मे रहते हुए 
फाय करें जो सविधान द्वारा उनके सम्बाध में इग्रित की गई है भोर इस प्रकार से 
सविधान की रेखाप्रो का उल्लघन नही हो । झ्त हम यट्‌ क* सक्त हैं कि यामिक 
पुनरावल्लोकन का एक उत्तरदायित्व य है कि वह यह देखे कि बे'द्जीय व राज्य 
सरकारो द्वारा सवधानिक सीमा का उललघन तो नही हो रहा है । 

(७) उच्चमतम यायालय मृत अधिक रा था सरक्षय नी ह झौर इस नाते 
से उमे यह देवना होता है कि फेड्रोय सरकार था राजा की सरपारें अनुचित रूप 
मै मूल अधिवारों या हनन ता नही कर रहो है, उनके माय म बध्यव तो नहीं है 


ई4 भारतौय राजनौतिक ब्यवस्दी 


यहां पर सविधान दवाथा बुछ सीमाए लगाई गई हैं। इन सीमाप्ो वा सह त्तेफ़र 
केद्वीय व राज्य सरकारें इ हें प्रतिवीधत मगर सकती हैं। यहा स्यागतय को यह 
देखना होत है कि ये सरकारें जो प्रतिब व लगा रही हैं, ये वघन सवधानित सीमाओं 
के बाहर तो नहीं हैं । प्रनुचित उल्लघन यो धर्वंध घोषित बरके वह पुन नागरिकों 
जो पधिकार दिला सकता है। यह याचिवार्पों (छपरा) के माध्यम से हो उहता 


है । इनमें सबसे महत्वपूण याचिबा "४7६ णी € क#टा$ 0०:5१ (/06 एव. 
४०१५ 930०४) है । 


()) सर्वोच्च प्यायालय सम्पूण संविधान वा भी सरक्षक है. धत वहा 
यह उत्तरदायित्व है वि वह देसे कि सम्पूणा संविधान वी सम्पूरणा धाराप्रों को माता 
जा रहा है * तथा किसी भी स्तर पर उसका उल्लधन तो नही हो रहा है । 


इन उत्त रदायित्वों को निमाने वे लिए न्यायालय उतना स्वतत्र नहीं है 
जितता भमेरिकी सर्वोच्च यायालय ययोकि यहाँ पर -यायिक पुनरावलोबत का प्रयोग 
४५ ०००१8 (० ॥॥6 एा0०९१०७४८ ९५४४०॥५!८१ 69 8 ७7” के सिद्धान्त के प्राधाए 
पर होता है, न कि “0४८ ए/00९5५ ०20” के नियम की माति | भत वह यह 
प्रगन नहीं उठायंगा कि जो सौमाए ससद लगायेगी, वे सीमाए मौचित्यपूरा हैं या नही, 
न्यायसगत है या नहीं | यह बात बी" जो० रो (४ 06 २00) बनाम मद्ीते राज्य 
(952) के मुकदमे मे ही ही स्पष्ट कर दी गई थी । इसके निणम में तत्कातीत 
मुख्य यायाघीश महोदय ने कहा कि क्योकि ्यायालय को * ६००ण०॥३ (० 0५ 
ए/०६९तंपा० ९४80॥5॥९१ 0५ 59” के सिद्धातत पर काय करना है यह केवल 
बातें देख सकता है (7) सविधान मे जिन शब्लों में सीमाओ्रों क्रा वशन किया गया है, 
उनका भ्रथ क्या है। इस प्रकार से वह सीमाह्रों के क्षेत्र वो शब्दों की ब्याह हे 
माध्यम से सीमित या विकसित कर सकता है, (7) वह यह देख सकता है किये 
सीमाए मली भाति लागू को गई है या नहीं । 


सविधान को ध्यास्या “यायालय द्वारा अपनायें गये भ्राधार 


(7) परशाढ प्रोध्याप्०्य ० धो 0९5 07 0९ >णाहएरणार्श (४-7 
इस सम्ब-ध मे उच्चतम यायालय का यह मत रहा कि व्याख्या करते समय, संविधान 
निर्माताम्ी का क्या कहता था, उनका क्‍या सतब्य था, संविधान सभा में क्यों कहाँ 
झादि को मौलिक महत्व नहीं दिया जाता श्र्थात्‌ ्यायालप उन मतव्यो से बाध्य नहीं 
है जो सविघान सभा में व्यक्त किये गये थे । श्रथ को समभने में सहायता लीजा 
सकती है किन्तु यायालय उस श्रथ से बाध्य हो या स्वीकार ही कर ले, झावश्यरक 
नही है। इस सम्बाध मे महत्वपूर्ण निशाय हैं --776 50 [४ णी प४एश९०४० 
ए०क्रफा थाए ०06०५ १|$ प्र छठप9०9 ९० 7.6 (4 950) 
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(7) वह बण या णी जि, प9द् भाएं छा०ह्ाट्प्रएह परा|शिफालभातत 
“्यायलय ने यह फ्टा दि निराय में हमे यह देखना चाहिए कि (9) वे दोनों पक्षों थेः 
सम्बन्ध में "्यायसगत (थि0) हैं या नही । (9) वह धाराप्मो एवं उप घाराप्रो के 
सकीण पभ्रर्यों मे नही भ्रपितु उतका जितना उदार प्रथ लगाया जा सकता है, लगाया 
या नही । (५) उन्नति वी दिशा की पश्ोर इग्रित करता है मर्थात्‌ पीछे जो निणएय दिये 
गये है उनके प्रांग हैं या पीछे है यानि समय के भनुसार है या रूढिवादी । इस सबंध 
में सबसे महत्ववूण निणय है 7ैंणा रखा ९/$ लात 8४50 फाणात 7 
पा७9५, 964 


(77 पक6 गगा) णी पद्याइशाए5घ0 0 ]॥॥40075 -- उच्चतम 
"यायालय ने यह भी घोषित किया है कि हमे बेवल यह देखता है कि संविधान में 
जो सीमाए निर्धारित वी गई है, उनका उल्लधन तो नही हुप्रा है भौर इस पाघार 
को प्रपनाते हुए यायालय ने स्वयं यह भी धोधित कर दिया कि हमारा सम्बन्ध 
सीमाभो के सरद्ार/ वे उनके लागू करने तक ही है। उ'होने यह भी स्पष्ट वर दिया 
कि हम यह नही देखेंगे कि सीमाए उचित हैं या भनुचित । इस दिशा मे महत्वपूण 
निणय है. #॥ 7 (0672ंथा ५; हाल 886 ० 2४००5, 950 

(॥) व6 गत्याणंल भा छा०च्चमगणा$ 0 00१50000 88 480- 
०६४५४ ॥07] --इस सम्बंध में यहू कहां गया कि भूमिका का प्रयोग केवल 
पथ प्रदर्शन के झय्र में किया जा सकता है । स्वयं उससे “यायाधीश बघ हुए नहीं हैं 
प्रधाति केबल भूमिका के भ्राघार पर वे निणय नही दगे । भगर प्रय भाघार उप 
स्थित हो ता इसका उपयोग पूरक (४४७ए/था।शा।) के रूप मे ही हा सकता है। 
सविधान की घाराग्रो से यायालय भी उतना ही बंधा हुम्ता है, जितवा सरकार थ 
मागरिक । प्रत इतका ध्यान रखना प्रावश्यक है। जैसे 7४०ा एित ग8त ए/$ 
9750 407 6ि (86 एजाग्य पृल्धतराण/ ण 7०00, 962 


(५) अ्ध्याएवां 50प70९५ 48 9855 0णवाश(ाधाशाणा >न्‍यहू भी 
प्रश्न उठा कि वे सविधान थि होने हमारे सविधान के विकास में महत्वपुण भूमिका 
भ्रदा की है, उनको क्या महत्व दिया जायेगा । बहुधा एक ही उत्तर इस सम्बंध में 
“यायालय ने दिया कि हम भ्रय सविधानो की जो उनके देश के “यायालयो ने व्याख्या 
की है उससे बाध्य नही है कितु हम उन व्यासप्राग्मी का उपयोग स्थिति कों समभने में 
पथ प्रदशन के रूप मे कर सकते हैं, वकीलो द्वारा तक व दलीलो में । परन्तु उच्चतम 
“यायालय स्वत त्र है कि भ ये ययायालयो की व्यारयाझ्रों को किस मात्रा मे स्वीकद 
करे तथा कस मात्रा मे भस्वीकार करे । 

भोटे रूप से यह निष्वप निकलता है हि उच्चतम यायालय ने झपना स्वतन्र 
माय बनाने का प्रयास दिया है। उसने केवल एक सीमा स्वीकार की * न्‍्‌ 
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यहा पर संविधान द्वारा बुछ सीमाए लगाई गई हैं । इन सीमामो का सहारा पेड 
केदीम व राज्य सरकारें इ है प्रतिबाधित कर सकती हैं । यहा गणना बो रह 
देखना होत है कि ये मरकारें जो प्रतिब घ लगा रही हैं, वे बाधत सवधानिक सीमा 
के बाहर तो नहीं हैं। श्रनुचित उल्लघन को धवेघ घोषित करके वह पु नार्पाों 
नो प्रधिकार दिला सकता है। यह याचिकाग्रों (#7/5) के माध्यम पे ही सश्गा 


है । इनमे सबसे महत्वपुण बाचिका. पर ६ णीर क65 000४7 (007 
४००५ ४००८) है । 


(2) सर्वोच्च -यायालय सम्पूणा सविधान का मो सरक्षक है मर कसा 
यह उत्तरदायित्व है कि वह देब्े कि सम्पूरा सविधान वी सम्पूण घाराप्रों का मार 
जा रहा है ' तथा किसी भी स्तर पर उसका उत्लघन तो नही हो रहा है । 


इन उत्तरदाधित्वों को निमाने के लिए न्यायालय उतनी स्वतर्तर गद्दी है 
जितना प्रभेरिको सर्वोच्च न्यायालय क्योकि यहाँ पर “्यायिक पुनटावलोकत की प्रयोग 
+0८०००वापए ४0 धा8 ए70०९९०१॥7७ ९भठ्रणा।शाट0 99 89" के सिद्धान्त के प्रापार 
पर होता है, न कि “6७० एए00८5५ ०!” के नियम की माति । भर्त वह गईं 
प्रश्न तही उठायैगा कि जो सीमाए ससद लगायेगी, वे सीमाए झौचित्यपूरा हैं यों नह 
न्यायप्षगंत है या नहीं । यह बात वी" जी० रो (४ 0 १०४) बनाम मद्वार् 
(952) के मुकदमे मे ही ही स्पष्ट कर दी गई थी । इसके निशय में तक्ारीव 
मुख्य प्यायाधीश महोदय ने कहा कि क्योकि यायालय को //००७०78 (2 (६ 
छा०८्ववण <ड॥णाआाठठ 0ए ७7 के सिद्धाल पर काय करना है; वह केवल दी 
बातें देल सकता है (7) सविधान मे जिन शब्दों मे सीमाझों का वन किरणों गया है 
उनका भथ क्या है। इस प्रकार से वह सीमाम्ो के क्षेत्र को शब्दी की ब्याध्या थे 
माध्यम से सीमित या विकसित कर सकता है, (?) वह यह देख सकता है हि 
सीमाएं मलो भाति लागू की गई है या नहीं। 


संविधान को व्यास्या “यायालय द्वारा भ्रपनायें गये आधार 


(] ॥॥6 प्रॉाध्यप्णणा 9ी घोर गाबर[तटड 0 #6 208007007थी विश०7 
इस सम्बन्ध में उच्चतम ययायालय का यह मत रहा कि व्यासुया करते समय, तंविं 
निर्माताधों का वया कहना था उसका क्या मतव्य था, सविधान सभा में कग कही। 
झादि को मोलिव' महत्व नहीं दिया जाता श्रर्थाद्‌ “यायावप उसे संतव्यों से बाध्य नी 
है जो सविधान समा में व्यक्त क्ये गये थे । भ्रथ को सममतवे में सहायता सी जी 
सरती है विन्तु यायालय उस झथ से वाध्य हो यर स्वीकार ही कर ले, प्राव्शक 
नहीं है। इस सम्बंध में महत्वपूर्णो निशय हैं --१॥० 58 6 णी प्रोश्श्शाएश* 
ए०व्माम क्वा0 ०फेशसड १|5 आठ 9जाए2ए (० प.ह्व ( है 950) 
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जा सकती है झ्थवा कया हम शक्ति पृथवकरणा प्रयाग ही नहीं कर सकते । “२४५ 
$गाव ए१ए पर्ँ१ए३ ॥(9007 द्वात $णा$ ४/8 परत शव ण एप, 
955 के मुकदमे मे सर्वोच्च यायालय ने यह कहा कि यद्यपि ग्रमरीकी सविधान के 
भ्रथ में यहा शक्ति पृथक्षरण बिल्कुल नही पाया जाता | हमार यहा शक्ति पृथक्वरण 
का प्रयोग कार्यों के विभाजन (0ाथ्िटा& ॥णा ० धि।०७०5) के लिए हुम्ना है, 
न कि शक्ति पृथक्षरण ($८एश०4प०णा 0 909 75) के रूप मे | उदाहरणत केवल 
“यायालय को स्वतान शक्ति प्रदान की गई है तथा उसका काय क्षेत्र, रूपरेखा व 
सीमा निश्चित की गई हैं । इसी प्रक।र सविधान में के द्रोय व राज्य विधान मण्डला 
की विधायी शक्तियों को सूची के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है तथा इही के 
भाषघार पर केद्रीय तथा राज्यो की कायपालिकाप्रो की शक्ति निश्चित की गई है। 
झथात कायवालिका तथा विधान मण्डल के कार्यो म॑ बिल्कुल स्पष्ट अभ्रतर नहीं किया 
गया है । प्रत न्यायालय झाशिक रूप से ही शक्ति पृथवक्रण (५6७4/७६07 ० 
709 ॥$) के सिद्धान्त को मायता दे सकता है। 


(॥7) [:68 #80५९ ०णाफुशा८० --पौचित्यपूरा अ्रधिकार क्षेत्र को किस 
पभाषार पर निश्चित किया जाए यह प्रश्व भारत के सम्बंध में भ्ौर भी महत्वपुण 
था क्योकि यहा सधीय प्रणाली है। भरत कितनी ही बार यह प्रश्व उठ सकता है 
कि प्रमुख विपय राज्य से सर्म्बा घत है या केद्रीय सरकार से | भ्रथात्‌ जहा हम 
निश्चयात्मक ढंग से नही कह सकते हे, ऐसा प्रश्न सर्वोच्च व्यायालय में भर ते पर कुछ 
पिद्धात् प्रतिपादित किये गये 


(9) जो कुछ सविधान म स्पष्ट रूप से लिखा हो, उसे निर्णायक माना 
जाबगा । (“(०07णप्रशएशा९४३ ० 6 ७फ़ाला €ऊद ० पा ए0500079077) 
जहा पर प्रथ सदिग्ध है, वहा सदम का सहारा लिया जावेगा । (व 6 एथाताए 
गे गह ए०750प्00 4$ बगए870फ75, परौला 06. ००॥्राकता जा फल ला 
00 ९0750 ९0०7) 


(४) ध्यारया करने मे प्रयास सम-वय बिठाने की दिशा में होग!, विरोध का 
उखाडने या विरोधी तत्वो को उमारन को दिशा म नही होगा ॥ (ए८०णा०४//था०ता) 
जा 6 ६6९ ताव्यंचराड गण 0 द्रा।शिफाजंशा0ा ) जैसे भ्रमण की स्वतत्रता 
१५/$ नजर बादी ग्रविकार (सह 0 फ़ाल्श्याधए6 0९९१५०॥) 


(०) 9॥॥ ४06 $प७5887०6 600778 --यह प्रमेरिका से लिया गया 
विद्वधात है। दो सस्थाप्रो के काम क्षेत्र मे जब कही कही ऐसा लगता हो कि रूप 
रेखा प्रस्पष्ट व दृहटरी है रेखाएं एक दूसरे से घुलो मिली सी हैं तो इसम निस्य कस 
किया जाए । इस सम्ब थ मे यायालय ने कहा कि हमे एफ 470 805९९ 
9०८077६/ को ग्रपनाना होगा । अर्थाद्‌ उस विषय की झः्त्मा (विषय के महत्व) 


है? भारतीय राजनीतिक व्यवस्वा 


५८८०४०ा६ 40 हाल एए00९१०८८ ९४ क्ताञआात्त छए ॥89७ दे गन तगत रह कर 
काय करेगा प्यवा दुसरे शब्दों में वह अपने वो उन सीमाग्र! में वायगा जे हें सविधोत 
में निहित किया गया है । 


न्यायालय के निशाय कुछ सिद्धातों का निर्माण 


न्यायिक पुनरावतोकम का प्रयास तीनो ही सन्दर्भी मे हुआ हैं क्रयात्‌ सपीव 
न्यायालय के रूप म, मूल अधिकार के सरक्षक के रूप मे ओर सविधान में सरक्षक 
के रूप मं | इसक उदाहरण संविधान के हमारे सारे प्रध्ययन मे फैल हुए हैं। नह्ष 
वे उदाहरण दिये जा रह हैं, जितका सम्व घ सर्वधानिक सिद्धाता के वुछ पक्षा पर 
अकाश पडते से है -- 


(0) गरव6 7580९ ० 905७7 ० 0शे८३३४४णा --विधानमण्डल प्रपनी 
विधायन शक्ति कायपालिका की दे सकता हैं या नही, श्रौर यदि दे सकता है ता वह 
भूल रूप मे दे सकता है या भूल शक्ति विधान मण्डल मे ही रहगी और क्‍या झपनो 
सम्पूण शक्ति ही कायपालिका को दे सकता है प्रादि झमैक प्रश्त थे, बितकां उत्तर 
न्यामालम ने 495] में (8४०० 309 घ0]भछग्रे॥ - ४/5 5व्वाढ ० ऊणाए३) 
के निएय में दिया । इसमे सर्वोच्च न्यायालय ने बड़े ही विणरयिवा ढेग ते उत्तर 
दिया कि ४८ 


(०) विधि निर्माण का प्रधिकार कसी अ्द्य सस्था को प्रदात करता 
विघायी शक्ति मे निहित है (. एट८6४8७णा व५ 8 (छ०500ए९ए ॉंशिशा: रण 
]090980५९ 996९ ४६ & जीएणा६” 


(४) विधान मण्डल को श्रपती शक्ति किसी सस्था को प्रदान बरतें सत्य 
मूल शक्ति भौर गोण शक्ति म श्र तर करना हागा । उदाहरणत जो शक्तियाँ साव 
धाम मे के द्रोय सरकार को सोौपी गई है बहुधा उत रब विपयो में यह प्राय बी 
ज/ती है कि उनका मूल कात्ुन ता विधान मण्डल ही वनायेगा किसतु जा उपवात्रय 
आदि बनाने हैं, वह इह कायधालिका को सौप सकता है । 


(५) मम्यूण विधायी उत्तरदायित्व वह क्रिसो अय को नहीं सौंस सकता 
अपितु भाशिक उत्तरदायित्व ही सौंप सकता है और वह भी मूल बातों के बारे 
अभे नही । 


(०) व्ायपालिका की जो शक्तिया सौंपी गई है उनवा भी भा ठिम उत्तर 
दायित्व विधान मण्डल का ही होता है । 

(0 ) 4॥6 35506 ० 5%छगद्ञात्त ० फए्एडर हमारे सवियान द्वारा 
बंद्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर ससलीय श्रणाली की ब्यवस्था की गई है। प्रत 
ब॒या यहां पर कामपालिवा, विधात सण्डद झोर य्याययालिा व बीच रेखा खीगी 
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जा सकती है भ्रथवा वया हम शक्ति प्रृथवकरणा प्रयाग ही नही कर सकते । “२४५ 
इक एव प७३)३ 8900 क्षात 5णा5 ५/$ व॥8 वॉर ण ऐपा॥व0 
955 के मुकदमे मे सर्वोच्च ययायालय ने यह कहा कि यद्यपि प्रमरीकी सविधान के 
प्रथ में यहा शक्ति प्रयक्षरण बिल्कुल नही पाया जाता । हमारे यहा शक्ति पृथकरण 
का प्रयोग कार्यो के विभाजन (9लियाधक्ष्यणा ० णिा०75) के लिए हुमा है, 
न कि शक्ति पृथक्षरण (#८एशव्रपणा ० ए09 75) के रूप में | उदाहरणत केवल 
न्यायालय को स्वतात्र शक्ति प्रदान वी गई है तथा उसका काय क्षेत्र, रूपरेखा व 
सीमा निश्चित की गई हैं । इसी प्रक।र सविधान में क द्वरीय व राज्य विधान मण्डली 
की विधायी शक्तियां को सूची के माध्यम से वर्गीकृत किया गया है तथा इ ही के 
प्राघार पर केस्द्रीय तथा राज्यो की कायपालिकाप्रो की शक्ति निश्चित की गई है । 
गर्थात कायय्रालिका तथा विधान मण्डल के कार्यों मे बिल्कुल स्प्ट श्र तर नही किया 
गया है। प्रत न्यायालय आशिक रूप स ही शक्ति पृथक्‍क्रण (5छकछथक्षाणा ० 
79०७ (5) के सिद्धान्त को मायता दे सकता है। 


(77) .68 #20५० ००गए०थव०७ --भौचित्यपूरा भ्रधिकार क्षेत्र को किस 
प्राघार पर निश्चित किया जाए यह प्रश्व भारत के सम्बंध में शोर भी महत्वपूरणा 
था क्योकि यहा संघीय प्रणाली है। झत कितनी ही बार यह प्रश्व उठ सकता है 
कि प्रमुख विषय राज्य से सरम्ब्र धत है या कैद्रीय सरकार से । श्रर्याव्‌ जहा हम 
निश्चयात्मक ढग से नही कह सकते हूं, ऐसा प्रश्न सर्वोच्च यायालय मे झ न पर कुछ 
पिद्वाःत प्रतिपादित किये गये 


(2) जो कुछ संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा हो, उसे निरायिक माना 
जावगा । (/८णराणएश्रए्वा९53 ० ॥6 काल सच्ख 0 6 एगाधा।परा०॥ *) 
जहा पर प्रथ सदिग्ध है, वहा सदभ का सहारा लिया जावेगा | (7 धा6 श्थताण 
णी 6 0०75परपा०7 उ5 क7980005, धाढए (06. एणांल्‍् जा। फ४ पथ 
700 ९०796 2 #0॥ ) 


(७) ध्यायया करने मे प्रयास समावय बिठाने की दिल्ला में होग/, विरोध का 
उखाडने या विरोधी तत्वों को उभारते की दिशा म॑ नही हांगा । (९००॥४०[४॥०7) 
जां। ५6 काल 05॥व8 एण7 00 ॥द्र-गाप्प्र) जैपे भ्रमण की स्वतत्रता 
५/६ तजर बादी प्रधिकार (शाह्ठा। ६0 फ़ाल्श्यापरएढ ०९70०) 


(०) 20 धाते 5प्रःश्॒क्षा०८ त0070776 --यह भ्रमेरिका से लिया गया 
सिद्धात है। दो सस्थाओं के काय क्षेत्र मं, जब कही कही एसा लगवा हो कि रूप- 
रेखा भस्पष्ट व दृदरी है रेखाएं एक दूसर स घुली मिली सी हैं, तो इसमे निशय क्से 
किया जाए। इस सम्ब घ में यायालय ने बहा कि हमे. किए क्रात उप्रीडाडाएट 
90००ए0०८ को प्पताना होगा । अर्थात्‌ उस विषय की झग्प्ना (विषय के महृष्व) 


| भारतीय राजवीतिक थक 


के ध्राधार पर निणय करना होगा कि वह स्थानीय महत्व का है या प्रलीगश 
राष्ट्रीय महत्व का जसे मूल भ्रधिकार बनाम नीति निदेशक तत्व | 


डे ६ 
(9) ाफ्एव्त एफ 60०07. यह सिद्धान्त भी प्रमेरिका से विश 
गया है। यदि क्रिसी विषय पर क्रानूत बनाने का श्रधिकार के द्व या राज्य को प्राण 
है, तो उन सब चीजा पर साध्य व साधन के आधार पर निणाय किया जावगा। 


(२). ए्शाएाण एश ऐश व॥ िए०ए7 07.6ढाशेशण० -प्रापार 
भूत घारणा यह है कि विधान मण्डल ने भपने अधिकार वा प्रयोग पौचित्ययूश दम 
से किया है भ्रौ- यह धारणा उस समय तक बनी रहगी जब तक यह पिद्ध तहीकर 
दिया जाता कि उसका प्रयोग ग्रोचित्यपूए ढग से नहीं किया गया | इस सा ५ ध 
यह भी कह गया है कि यह भी माग्यता बनी रहेगी कि विधान मण्डल हो एह 
अधिकार है या कि विधान मण्डल सबस उत्तम निर्शामिक है कि समाज के हित में हों 
है जब तक कि व्यक्ति यह सिद्ध कर नहीं देता कि विधान मण्डल का यह काय पर 
के हित भ नहीं है। जसे चत्फाक्रायबत मिब्णा ए-व्ज ४७ 78 527 
0 8.09, 959, 


(7) ए०हावइझर८ ५/5 3६७॥७.. क्‍या विधान मण्डल से यह प्रा 
की जाती है कि वह हमेशा प्रगति की दिशा में ले जाने वाले ही कानून बताएगा! 
न्यायालय ने यह कहा कि यह सिद्धात एक पूरों (30500(०) निरशायिक तल 
रूप मे नही रखा जा सकता क्योकि कुछ कानून केवल (इधवणय॥9) के रा मे 
बनाये जाते हैं फिर व चाहे प्रगतिशील हो या प्रगतिशी न । “यायालय ने इसे वतीर्मी 
कि तु महखा[ण (॥गा6 व 00 वाएण48) बहा। जैत्ते 76 क्र्चाण 
छाध्णाप० ता5़छत्टाण ५/$ [बजा उकेउशआए (४0979, क्‍962 


(8) 3८ए०८७ ५ (पृथक पूयरु).. एवं कानून का यह देखते के लिए ्ि 
यह भौचित्यपूण है या वैध है, उत्त यायालय पूरी तरह से देख सवता है तथा सी 
कुछ माग की मी देखा जा सकता है । प्रगर सारे भाग प्रवेध हैं तो उस पूरे पवू 
को भवेघ घोषित कर दिया जावेगा तया कुछ भाग ही भवैध हैं तो उस वीदूत गो 
वैध तथा बाकी उम्र कुछ भाग को भ्रवध धोषित कर दिया जावेगा । जते 87 
० छण्याएए्ए ९,$ एगावव 0075 2तत 0007४, [953. हितु इसम एक 
बात यह बही गई कि व्यवस्थापिया को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसमें समर 
भांग प्तग भलग स्पष्ट हा । प्रगर ऐसा नही होता है तो कुछ भाग के धवव हे 
पर मी पूदा वानूनत पर्वघ माता जावया । 

(+४) सूस ध्षिक्तारों पर विवेशषपूर प्रतिबाघ (|छाउदैव्ंश ग०्आया/ 


4005 09 फ्रात॑वशालापव) 7 805) --इत्ततें प्रत्तयत्त यायाप्षप ने सोटे रूप से ट्री 
बाठेंबद्दी 
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(४) न्यायालय निर्धारित करेगा कि प्रतिरघ विवेक्युक्त है या नहीं श्रौर 
इसके सम्बंध मे विधान मण्डल का झ्रीतम निशय नहीं होगा क्योकि यह सम्मावना 
है कि विधान मण्डल झनुचित प्रतिब घ लगाये और उसे भी विवेकयुक्त घोषित 
कर दे । 


(०) किसी चीज को विवेकयुक्त घोषित करने में मापदण्ड “यायालय निर्षा 
रित करेगा । इसके निम्नाकित मोटे आधार होगे-- 


(7) “यायलय तथ्यों (ए९८८ए४7॥ 98८५5) का निरीक्षण करेगा तथा उनसे 
वह इस निणय पर पहुचेगा कि प्रतिबध विवेकयुक्त है या नहीं । 


(0) विघान मण्डल का क्या उद्दे श्य था--यह यायालय दखेगा कि प्रति 
ब'घ लगाने मे विधान मण्डल का क्या वही उदंश्य था, जो संविधान में इंगित किया 
गया था या राष्ट्रीय हित की वृद्धि के लिए था या प्रतिवाध दलीय हित के लिए 
लगाया गया था । 


(70) उन परिस्थितियों का भी भ्रध्ययन किया जावेगा जिनमे प्रतिबध लगाने 
की प्रावश्यकता पडी । 


इन तीनो बातो को मंददे नजर रखते हुए “यायालय निणय देगा कि प्रतिबाध 
॥(7९8000075) विवेकयुक्त (८8508 ०) है या नही । 


सूल्यॉकन--हमे उपरोक्त विवेचन के भ्राघार पर यह स्वीवार वरना पडेगा 
कि “यायालय ने राज्य की शक्ति श्ौर व्यक्तिगत स्वतत्रता के बीच सतुलन बनाए 
रखने का सफल प्रयाप्त किया है भौर यह मी वोशिश की है कि केद्ध भौर राज्यों के 
भी शक्ति-सतुलन बना रहे भौर सविधान की प्रात्मा सरक्षित रहे। संविधान कौ 
व्यास्या करने का भी इस तरह से प्रयास क्या गया है कि जहा तक बने “यायाधी ऐो 
के विवेक का प्रयोग न होकर सविधान के शब्दा का ही सहारा लिया जाए प्रर्धातु 
"बहुत मात्रा में ५७८९० ०ा।ह 40 धाह€ फछा0००६१०७7४९८ ७४६४०॥,४९० ७७ [9५ की 
सीमा का -यायालय ने भादर किय। है इसलिए राजनीतिक व्यवस्था और “यायालय 
क्री महत्ता बनाए रखने मे -यायाघीशों ने झपनी महत्वपूण भूमिका निभाई है। पद्यवि 
यह कहना कठिन है कि 'यामाधीश हमेशा तटस्थ ही रहे या वे प्रपने मूल्यों से हमेशा 
दूर रहें, फिर भो मोटे रूप से यायालपघ के प्रधिकाश निणय विवाद क ऊपर रह हैं। 
निणयो का थोडा माग जरूर एसा रहा है, जो विवाद एवं प्रातोचना का शिकार 
हुप्रा है। जी० एन० जोशी के ये शब्द यायिक्त पुनरावलोवन के मूल्यांकन बे सम्यघ 
में सही है 
+पुएठालाण इ€राटज ॥35 टीटिटफ टॉप छाट5९०६८९१ धाल 'रेणा८ ० 5७४ 
पा उच्ठालाभाज 05 जाती इश्याहराचट इल्छुआत, ग्राजा|दागर्त पीट पलास्यद 


ससद, संविधान प्लौर सर्वोच्च -यायालय 6 


(70) भारत मे उच्चतम “यायालय को परामश टेने वा भी अ्रधिकार है 
रिन्‍्तु भमेरिका मे ऐसा भ्रधिवार नही है श्रौर ऐसी स्थिति हो सकती है कि सरकार 
परामश मांग्रे, व सरवार के पक्ष मे यायालय परामश हे दे, फिर सरकार वैसा कानून 
बना दे | तत्पश्वात्‌ नागरिक पयायालय म मुकदमा लाये तर प्यायालय घम्र सकट में 
पड़ सकता है कि वहू वा निणय दें । 


(ग) पूल शभ्रधिकार लक्षण एवं विशेषताएं 


हमारे देश में जो मूल श्रधिकारा की व्यवस्था की गई है, उनके कुछ महत्व- 
पृण लक्षण एवं विशेषत्ाए निम्नौफित है -- 


(7) मूल अधिकार संविधान की भूमिका ([20)700) को एक अथपूरा 
साथक ढंग से प्रभिव्यक्त करते हैं। भूमिका मे यह कहा गया है कि भारत में निमुखी 
याय (सामाजिक, भ्राथिक एवं राजनतिक) की व्यवस्था होगी । भूल अधिकारो की 
व्यवस्था में प्रमुप रूप से राजनैतिक पक्ष की अभिव्यक्ति की गई है। प्गर भूमिका 
साध्य है तो पूल प्रधिकारो को साथव कहा जा सकता है। 


(0) इस व्यवस्था मे दास्तविकता का थुठ हमे दिखाई देता हैं। हमारे 
सदिधान निर्माता केवल प्रादशवारी कल्पना नहीं अपना रह थे उ'ह यथाथ की 
कसौटी पर अपनाने का भी प्रयत्न कर रहे थे। श्रधिकारों के साथ उनकी सीमाझ्नों 
("२९३४०॥४७॥९ १९४७१८४०४४/) की भा “यनस्था इसका प्रमाण है । यह इसलिए 
किया गया उ )ैकि कही स्वतनयता एवं उच्छ,खलता के धीच का अर समाप्त न हो 
जाए । इसी प्रकार “काम का अधिकार” (84 00 ४०7७) जैसे श्रप्राप्य श्रधिकार 
का शामिल नही किया जाना तत्कालीनहाबात एवं निकट भविष्य की हृष्टि से यथाथ 
बादी पुट की झोर स्पष्ट सकेत करता है । 


(77) संविधान निर्माताओ्रो न काशिश की कि व्यक्तिगत स्वतत्नता तथा राज्य 
के भ्रस्तित्व मे सामजस्य बैठाया जा सके | श्रां० के दी शाह ने कहा कि हम स्वतत्र 
भारत भ्‌ एक पुलिस राज्य का निर्माण कर रहे है। दूसरों घोर यह कहा गया कि 
व्यक्ति को इतना स्वतत्र नही कर दिया जावे कि वह समाज एवं राटट्र का नुकसान 
पहुचाता रहे एवं उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सके । 


(7४) मूल भ्रधिकार “यायालय द्वारा सरक्षित है प्रौर इस सरक्षण के कारण 
ही धम्पति के प्रधिकार के सदम मे विशेषकर प्यायालय एवं ससद के वीच लगातार 
विवाद रहा है । यही कारण है कि गोवकनाथ मुकदमे से सर्वोच्च यायालय ने 
घोषित किया कि ससद मूल प्रधिकारों में सशोपन नहीं कर सबती / फल भीति 
निदेशक तत्वों एवं मूत्‌ श्रधिकारो के सम्ब्रध्‌॒ भ तनाव पैदा हभ्ना तथा तब से मूल 


60 भारतौम राजनीतिव व्यवप्थी 


0 तार छवीक्ाप्ट- एशछटरा पा वरह्ला5.. जी वीर. दा 2टा शात ॥6 
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क्र भी पयाधिक पुनरावलोवन वी बुछ श्राह्मोचनाए की गई है “८ 


(0) यायिक पुनराबनाक्त से राजनीतिक स्वत ्रत्ता वा! सामाजिक पाये 
बी तुलना में ग्रधिक महत्व दिया गया है । इसवबा कल यह हुम्रा हि प्रधिकाँश बातुन 
जिनवा सम्व घ सम्पत्ति के प्रधिकार से था उसे 'याय लग से भवध घोषित क्या है 
झोर इसी के फ्लस्वसत्प संविधान मे भ्रधियाश संशांधन प्रावश्यक्ष हुए। इस प्रकार 
न्यायालय केवल लोकत-भ्र के रण्जनीतिक पक्ष वा तो सरक्षण तर पाया हैं परन्तु 
उसके सामाजिक तथा झाथिक पक्ष का सरक्षण नहीं कर पाया है जबकि हमारे 
सर्वधान में मुल भ्रधिकारों एव नीति निदेशक तत्वों दोना वी मिला बर यह प्रयास 
किया गया था कि लोकत त्र वे नो पक्षा म संतुलन बता रहे | “यायाल्य से यह 
भ्राशा की जाती थी कि वह मूल अ्रधिवारों एवं नीति निदशवः तत्वों गो सर्मावतत 
करने मे सहायक हागा और ऐमे निशय नहा देगा, जिससे मूल प्रधिकारों की तो 
रक्षा हो कि तु निदेशक तत्वी को निर्जीव बना दिया जाएं | प्रारम्म में तो ययालय 
में निदेशक तत्वों का भी महत्व दिया गया वितु बाद में चलकर मूल प्रधिकारों पर 
ही जोर दिया जाने लगा । यहा तक गोलकनाथ मुकदम म तो “ययायालग ने यह कह 
दिया कि ससद मूल प्रधिकारों में सशोपन नही कर सकती और इसे दोनों वे बीच 
सम वय को भावी सम्मावनाएं खत्म हो मई । विशेष तौर से वामपथ्ची दला ने यह 
कहा कि यायालय इनमे सामजस्थ पठान में प्रसमथ रहा | प्राचवी लाकसभा के 
चुनाव म॑ यह प्रश्न विशेष तोर से उठा तथा इसी के झघार पर चुनाव लड़ा गया 
जिमपमे सामाजिक “याय के कायक्रमा वी विजय हुई । इस प्रत्नार झालोचको के प्रनु 
सार कुल मिला कर _यायातय सामाजिक परिवतन का भस्‍्त्र (गाश्माणएशाए0ए 
5004 ०॥६॥26) नही हुआ्ना । 


(2) कमी कमी यह भी हुमा है कि. है०एणरक्‍आह (0 पढ़ (छा00060०9 
65080॥997९0 ७५ ]2७ ” एवं ४४८ 970८८७५ ०0 ]99* क॑ बीच की जो सीमा थी, 
उसका यायालय ने उल्लंघन किया भ्रौर इस उल्लघन का कारण यायाधीशों के 
अपने मूल्य होत थे । उद्महरणत यह कहा जाता है कि गोलकनाय मुकदमे के निणय 
में राजनीतिक तक ज्यादा दिये गये तथा कानूनी तक कम | ये राजनीतिक तक 
सवायाधीश सुब्बाराव के व्यक्तिगत मूत्य के प्रतीक थे । कभी कभी त्तो ऐसा बहा जाता 
है कि हमशा वायालय ने निष्पक्ष निशय नदी दिये । यह विशेष तोर से उस समय 
हुमा, जद निशशय बटुमत़ के झ्ाधार पर दिया गया था । जसे गोलकनाथ मृकदमे का 
विणय एक मत (6-5) के व;मत स निशित किया गया / 
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(था) भारत मे उच्चतम “यायालय को परामण्श देने का भी अ्रधिकार है 
किन्तु प्रमेरिका मे ऐसा श्रधिवार नही है भौर ऐसी स्थिति हो सकती है कि सरकार 
परामश मांगे, व सरकार के वक्ष मे “यायालय परामश दे दे, फिर सरकार वैसा कानून 
बना दे । तत्पश्वात्‌ नागरिक ययायालय मे मुकदमा लाये तय ्यायालय घम सकट मे 
पड़ सकता है कि वह वया निणय दें । 


(गे) मूल प्रधिकार लक्षण एवं विशेषताएं 


हमारे देश मे जो मूल भ्रधिकारा की व्यवस्था वी गई है, उनके कुछ महंप्व- 
पूण झ्क्षण एवं विशेषताएं निम्नाँकित है -- 


(7) मूल अ्रधिकार संविधान की भूमिका (८१700) को एक अथपूण 
साथक ढंग से प्रभिव्यक्त करते हैं । भूमिका मे यह कहा गया है कि भारत में निमुखी 
“याय (साम्राजिक, श्राथिक एवं राजनैतिक) की व्यवस्था होगी । मूल भ्रधिकारों की 
व्यवस्था में धमुख रूप से राजनैतिक पक्ष की अभिव्यक्ति की गई है। अगर भूमिका 
साध्य है तो मूल भ्रधिकारों को साधन कहा जा सकता है। 


। 

(॥) इस व्यवस्था में वास्तविकता का युट हम दिसाई देता हैं। हमारे 
संविधान निर्माता केवल प्रादशवाटी वल्पना यही अपना रहे थे उहे यथाथ की 
कसौटी पर अ्रपनाने का भी प्रयत्न कर रह थे । श्रविकरारों वे साथ उनकी सीम।श्ो 
(प२९४६०7४७६ ि०७त०॥०॥५/) वी भी “यवस्था इसका प्रमाण है । यह इसलिए 
किया गया उ "कि कटी स्वत्रस्तता एव उच्छ,खलता के बीच का श्र तर समाप्त न हो 
जाए। इसी प्रकार "काम का ग्रधिकार” (२8६ ॥0 ७०7) जैसे अप्राप्य अधिकार 
का शामिल नही किया जाना तत्कालीनहालात एवं निकट भविष्य की दृष्टि से यथाथ 
वादी पुट की श्रोर स्पष्ट सकेत करता है । 


(7) सविधान निर्माताओ्रो ने काशिश की कि व्यक्तिगत स्वतत्ता तथा राज्य 
के प्रश्तित्व मे सामजस्य बैठाया जा सके । प्रा० के टो शाद्ध ने कहां कि हम स्वतत्र 
भारत में एक पुलिस राज्य का निर्माण कर रहे है। दूसरी शोर यह वहा या कि 
व्यक्ति को इतना स्वतत नही कर दिया जावे कि वह समाज एवं राष्ट्र का मुक्सान 
पहुचाता रहे एवं उसके विरुद्ध कुछ नहीं किया जा सवे । 


(।४) मूल प्रधिकार “यायालय द्वारा सरक्षित है प्रौर इस सरखण के कारस 
ही सम्पति के प्रधिकार के सददभ में विशेषकर -यायालय एवं ससद के बीच लगातार 
विवाद रहा है। यही कारण है दि गोलकनाथ मुकदमे म सर्वोच्च यामालय नि 
घोषित किया कि ससद मूल भ्रधिकारों मे सशोधत नहीं कर सबती । फलत नीति 
निदेशक्‌ तत्वों एवं मूल अधिकारों के सम्ब॒ध में तवाव पैदा हुआ तथा तब से मूल 


४ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


प्रधिकारी को सीमित करने एवं उनमें श्रावश्यक परिवतन करने की मांग उठती रही। 
परिणामत विभिन्न सवेघानिक सशोधन लाये गये । 


मूल ग्रधिकर सर्वेक्षण 


अब हम हमारे सविधान मे निहित सभी मूल अधिकारों का एक एक करके 
विश्लेषण व रेंगे। 


() समता का श्रष्रिक्रार (र80/ ॥0 हवृप्शाए 00९४ 4 ॥० 8) 
समता के भ्रधिकार के पीछे प्रमुख स्रोत फ्रास, इगलैण्ड एवं श्रमेरिका के सवधानिक 
विकास की भूमिका रही है। यह अधिकार सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनो ही 
प्रकार का है जिसे हम इस प्रकार से देख सकते हैं-- 


सकारात्मक पक्ष () विधि के समक्ष समता श्रौर विधि का समान सरक्षण- 
"न्यायालय की व्याख्या से इस झधिकार का क्षेत्र काफी व्यापक हुआ है। उदाहरणशाथ 
(चरजीत लाल चौधरी बनाम भारत सरकार (95) मुकदमे मे चार बातों पर 
बल दिया गया-- (9) समान सरक्षण से तात्यय समान परिस्थितियों मे समान सर 
क्षण से है. (०्पुप्मे जाणव्टाणा जर्वा5 व्युप्य॑ एण॑ध्लाण एवं व्युप्व 
लाणाग्राईधा०९७) (0) विधि निर्माण के लिए राज्य विवेकयुक्त वर्गीकरण कर सकता 
है । (॥॥6 8046 एक्षा ॥र९ ९50९ ल॥व३श्ञा स्व. ि एप9052$ ण 
]0हा४४707).. (०) यदि कभी यह विवाद उठ कि किसी विधि द्वारा समान सरक्षण 
है या नहीं, तो यह मानकर चला जायेगा कि विधि मे इस प्रकार की व्यवस्था की 
गई है जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि ऐसा नही हुप्रा है। (शिष्कणाफञाणा 
06ट्टा॥शाणा 48 ॥7 8४007 ० (6 [वड्ठा88ए८) (०१) घिद्ध करते का उत्तर 
दायित्व प्रत्याशी नागरिकों का है, जा सदेह करता है भौर “यायालय को जाता हैं। 
(प॥6 छप्राठगा ० 97006९$पफणा 6 एथध507 ९०णा८६९77९0) 


(7) सावजतिक सेवाधों में समाम झवसतर ---सविधान में स्वीकार किया 
गया है कि ससद के कानून मे यह घोषित क्या जा सकता है कि प्रमुत' सैया हेतु 
राज्य में रहता भावश्यव है किन्तु जहाँ तत्र विछुड़ी जातियो का सम्बघ है उतके विषय 
में राज्य ही कानून बना सबता है,रासद ये बानून की प्रावश्यकता नही । घमिक सस्या 
भी पपने प्रबाघ हतु कानून बना सकती है । इसी प्रकार बच्चो एवं स्त्रियों को विशेष 
सुविधा प्रदान किये जाने सम्बधी कातन बताएं जा सकते हैं । 

मदारात्मक पक्ष - (7) डिसी भी व्यक्ति के साथ धर्मे, मस्त, जाति; लिंग 
जम स्थान झादि व प्राधार पर राज्य पश्रपात नही करेगा। घम्पाकम बुरेराजन 
डमास मद्रास राज्य (95) मुबदमे मे उच्चतम “यायालय ने यह घोषित जिया 

जातीय प्राधार पर शिक्षा सस्थांप्रो मं सरक्षण नहीं सिया जा सकता है। 


९ 
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(ग) छूत प्रछुत व्यवस्था गैर कानूनी घोषित की गई । 
(ग) उपाधियों, (सिवाय शैक्षरिएक एवं सेना सम्बाघी उपाधियों के), को 
समाप्त किया गया । 


झालोचना--समता के अधिकार की निम्नाकिति भ्रालोचनाएं की गई---) 
इसमे केवल राजनैतिक समता की वात परिलक्षित है. श्राथिक समता की नहीं । 
सामाय जीवन में झाधिक समता के अभाव मे राजनैतिक समता खोखली है। सर 
प्राइवर जेनिग्स ने यही बात अपने मद्रास भाषण में कही थी । वामपथी दलो की भी 
यही प्रालोचना है। (॥) सामाजिक समता भी झ्राथिक दशा से जुडी हुई है । छूत 
प्रदृत व्यवस्था को गैर कानूनी घोषित करने से मी वास्तविक समता इसी कारण 
नहीं भरा पाई | कानूनी समता चाहे वह राजनतिक क्षेत्र हो भौर चाहे सामाजिक क्षेत्र 
हो, उस समय तक प्राप्त नही होती जब तक कि उसके भोग के लिए प्रावश्यक परि 
स्थितिया न बने, उन परिस्थितियों के लिए श्राथिक समता की महत्वपूरा भूमिका है । 
चुनावों में श्रपार व्यय के कारण प्रत्येज्न व्यक्ति उम्मीदवार बनने की सामथ्य नहीं 
रखता । प्रत समता के भ्रधिकार की सीमा कानूनी ही है, जबकि व्यवहार मे प्राथिक 
समता की प्रधिक ग्रावश्यक्ता है । 


(2) स्वतत्रता का झ्रधिकार (शिह्टा।0 #66007. #70068$ 9 00 22) 
भारतीय सविधान म इस भ्रधिकार का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, जिसका 
वणन भतुच्छेट )9 से 22 तक है । इसमे लगभग उन सभी स्वत-त्रताग्रो का त्रिवरण 
है जो फ्रास एवं श्रमेरिका मे सविधान के भग के रूप मे तथा इगलैण्ड में परम्पराओं 
एवं “घायिक निणयों से प्रदान किय गए हैं । यह बात भ्रवश्य है कि इं्े मारतीय 
परिस्थितियों के प्रनुसार ढाला गया है| पश्र्थात्‌ व्यक्तिगत स्वत-त्रता तथा राज्य की 
शक्ति के बीच पूरा सामजस्य बिठाने का प्रयास किया गया है जिससे स्वतात्रता का 
दुश्पयोग सम।ज के भ्रहित में न हो । इसलिए मूल प्रधिकारों के साथ साथ प्रतित्रधो 


की भी व्यवस्था मिलती है । प्रमुख स्वत-तता अधिकार-- 
िअकीअ कक कप कक 


]. #याएा6 9 (। ). 4 लाारथा5 शाशी ॥8५४6 ॥6 एह्ा-- 
(3) 40 6९0० 0 5छषसला ब5१ ढड्रणा इच्रणा 
(७) 40 85$6॥0[6 ए९४८८३७ए ब्यात॑ छाति0ए॑ क्ावा$ 
(० ६० 70 8550608075 07 पा0॥९, 
(9) (० ऋ्राएए० ग०लए पाःण्परहा०ाा पार (शागरज ० गाताब 
(९) (0 उ९ञतें थात इलाह गा 9॥५ एज णी पारदाा]णर ० फत 
(0 ॥० 2०इणार धत07 क्वात॑ खा5ए50०५९ णी छाण्एथाज गाते 
(8) (0 ज़ाटॉ।०९ शाज एाण॑लपडाणा, ला (0 व्शा॥णा शाज 0<९एफए- 
407, धा08 ण 9प्रद्भाट$5, 


भारताय राजनीतिक व्यवस्था 


(०) मापणा एवं अ्रभिव्यक्ति का प्रधिवार (6४6 णी अिएृव्व्यी शा 
छफुएटबणा.. हैकव08३ /9(4) 8 शा 49 (2]--सविधान के दाता सभी बाग 
रिक्त की भापण एवं अ्रमिव्यक्ति की स्वताजता का धविकार दिया गया है। थीं 
क्षेत्र यायिक निणयो सै ही निर्धारित किया गया है । उदाहरणाथ “रमेश घापर बार 
सद्रास राज्य (4950) के मुकदमे में यायालय ने यह कहा दि विचारों की स्वतत्रश 
एवं विचारों की अ्रमिव्यक्ति की स्वतत्रता में प्रवाशन की स्वततता भी शामित है। 
इस सम्बध मे यायधीशा का तक था कि यदि हमे विचारों को स्वतत्रता हो क्सि 
भ्रगर प्रकाशन की स्वत्तेत्रता न हो दा यह स्ववत्रता पगु रह जाती है। इसी प्रवार 
रण भूषण बनाम देहली राज्य के मुकदमे मं कहा गया कि यदि किसी समाचार प्र 
में छपने वाली खबर या किसी विचार की प्रकाशन के पहले जाँच पढताल [श0- 
६४६॥५०7 आं।9) होती है तो इससे स्ववत्नता में बाधा पहुचती है भत “री ससरशिप 
गलत है, जब तक कि संकट कालीन परिस्थिति मे इस प्रकार थी व्यवत्ता नह 
फी जाती । 

इस भ्रधिकार पर व्यापक प्रतिब'ध पहल मे लग हुए हैं। यह कहा गया दा 
कि इस स्पतञ्रता को राज्य कई झाघारों पर सीमित कर सकता है । में आधार है 
प्रारोप ग्रादेप, यायालय का अपमान, सावजमिक व्यवस्था, मैतिकतारें विष 
ग्रपराध सम्ब'धी मामले, विदेशों के साथ दोस्तावा सम्बाध राज्य की पुर, समय 
ग्राचरशा, हिंसा को बढ़ावा देने ग्रादि मामलों वे सम्बध में प्रतिबंध रे गंय । साप 
ही मह भी फहा गया कि ये प्रतिवन्‍्ध विवेकबुक्त (7£85०॥20८) होते चाहिये ! 
विवेकयुक्त प्रतिवाघ से क्या अ्रभिप्राय है, यह प्रश्त पुन सर्वोच्च यायालय में माया 
न्यायालय मे चितामनराब बनाम मध्यप्रदेश राज्य (7950) तथा रामहएग बनाम 
मध्य प्रदेश राज्य' के भृवदमो म इसकी व्याख्या वी, जिसके महत्ववूर फेक 
निम्ताकित है--- 

[() 'वरग्गाव गण हाल वट्हाइकिए्ट. ऐप किट. एम जंगली 
50000 98. हंल्‍्या। 95% हाल. गिगरग [0086 ० ऐ6 728950॥72762055 र्श 2 
ब८$0॥07 / 

(ऐ "पक्ष ह९ इलछ(घाटाकतड डए४/त. 96 ९०्राप्रथाउएँगे? कि 
मार एणफ़ठल 85 छाटइलाएटव ॥9 #॥6.- 0ग्राह्ा्ततगा,. भगत परत 286058%6 
65 १7छ॥(8१0६८ ”? 


(70) *पृगाण गा 3008 5, रिदर औठग्रांत छ८ 2 9णणेप 
एत[हिा9-++ 


(72) # फाणुल एवेगा०्ट छएटफलशा तेलायशारंल #6९6श॥- शाप 
॥श्पृशाष्यल्या5 ० इ०ट् स्गाएगे 


पतद, संविधान भोर सर्वोच्च न्यायालय 65 


(90) *॥ हाएगरीतरभात 06 धाए।प्रता॥] ग्राकित्व ॥छल्हए ६0 
शिच्या 5563 ब्ांचत्ड 


०) "पका 80 ॥6 5प्घ05४३(5० था (९ छा०्टट्तणार छ80 06 
रह 87 ह0छ6 ६९ 8 6 ग्रा0 एणाऊतेशगाएा ऊगांल वलवायागराह 7(8 
76850749[६८5$ * 


शसका स्वाभाविक निष्कर्ष यह बताया जास कता है कि न्यायालय 
काफी भात्रा में अपने विवेक था प्रयोग बर सकता है भौर उसके झाधार पर यह 
दिश्चित कर सकता है हि प्रमुष प्रतिबध विवेकयुक्त है मा नही है भौर इस प्रकार 
पह 'यायानय बी या यागिया पुनरावत्नीकन को * 6४८ 9:0०८५४ 07 [8७ की दिशा 
जी भार ते जाता दियाई देता है । यह बात स्वयं 'यायपघोशों ने 'ए के ग्ोपालन 
पवार सद्रातत राज्य' के मुकल्मे में कही, "दल पाल 8 8 5009* 0: 
श९ #छप्शीणा त धार ॥रथिल्टप्रा॥ ;गर05ध० 0 (6 (०छा वी ॥ ए६- 
श्थ, ॥2 ९09६ ॥705 9 इ$0ए्गाह धियया पीट वैव9 95 द00 0ए67899 ९ 
6 (0058० चर्ं जिाशिजा5, एड (०ण६ वी. घए८ (० पफ़ात॑त ९६९ 
किए भ्रशल्काध 7६ ॥(6९ छा ॥० 


ऐ) शातिमण ढंग से बिना हुथियारों के एफ्श्र हो सकने की स्वत-अता--- 
जि 435$६09%6 फुटबाढ९४१४  थाएं फयधी०ए७ 05. 2८०४. 49 (॥) 8 
800 9 (3) 
।।  भनुष्चेद )9 () 9 भारतोण सागरिको को एक्श्र होने के प्रधिकार की 
पारण्टी प्रदान करता है, जिसमे मीटिंग प्रायोगित करते तथा शुत्तूस मिकालने का 
प्रधिकार शामिल है । तो भी उनके इस भ्रधिकार पर निम्वाकित तीव सौमाएं हैं--« 
/... भ्रथम--इस प्रकार की मीटिय शान्तिपृण होनी चाहिए। 

दितीय--यह बिना हाथयारो के होनी चाहिए । 

वृतीय-- राज्य प्रतुच्छेद 79 (3) के अल्तयत सावजनिक व्यवस्था के हित 

में विवेकयुत्त प्रतिब-घ लगा सकता हैं । 


(०) प्मुदाय एवं सघ बनाने की स्वतग्ता--[त0 लिए 88०2क0078 
07 फ्रा085 + भिएलल 9 () ८ शात 39 (4) 

अनुच्चेद 49 () ० भारतीय नागरिकों को समुदाय एवं सघ मनाने कै 
प्रधिकार की गार-टी देता है । तो भी भनुच्छेठ 9(4) के झ्ातगेत राज्य सार्वजनिक 
_पिस्था (7800 ताएंश) या नैतिकता ()व०ाआ॥/) के द्वित मे इस भधिकार 
पर विवेकयुक्त अतिबघ लगा सकता है। 


66 भारतीय राजनीतिक म्भव्त्या 


सरकारी केग्ेचारी सर्वपानिक ठग से सव बनाने के विकारों नही है या 
व्यदद्ार में उनके सघ बने हैं तया वे दबाव समुह के रूप मे काय करते है और हुई 
कई उनका प्माव सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनो ही भर्यों में हुमा है 


(५) भ्रमण एगं झावास, व्यदसाय व धन्‍्धे को स्वत-हता--« 
4ैगधत९४ 9 () ०, ०, ६, 8, ५० 39 (5 & 6) 
(70 ऋा0ए० हवल9 (ए०घ8॥४००६ हाल व्घाागए ०6 पधरव०) 
(७ 7६७46 8च9 5९६७ 8 खाए एड 0 (6 दाग गे चिए॥ 


[0 ४०३७॥०, ॥06 उज6 क्र5ए०5९ 00 जगकनए) & (० छ+८ा०० भा) 
'ए7०6550॥/ 67 (० एबाएजणा 209 0०८एफुब॥४0क) 


सभो चागरिक सस्पूरा भारत में स्वतस्थतापूवक अमरण कर सब्ते हैं हण 
भारत के किसी भाग में रहने, सपत्ति ग्रहण एवं बेचते का उ हे पषिकार प्राप्त है। इए 


प्रधिकार का होना स्वाभाविक है क्योकि हमारे यहा इकह्री नागरिकता (8० था) 
2धा5॥9) है । 


इस पर भी प्रनुच्छेद 79(5) के श्रतगत राज्य सामान्य जतता के हि मै 
तथा विशेषकर भ्नुसूचित जातिया के हितो की सुरक्षा मे विवेदयुक्त प्रतिद॒ष् वग 
सकता है । 

इसी प्धिकार के प्रततगत कोई भी नागरिक किसी भी 'अकार का ब्यवताग 
। यपा कर सकता है । इस पर भी प्रतिव धर लगाए ना सकते हैं। दो विशेष प्रति 
दिपों का उल्लेख किया या है ! (3) राज्य किसी ध्यवसाय या धये के लिए तरुनीरी 
योग्यवाए विर्धारित कर सकता है भौर इसके अमाव में नागरिक उस स्यदसाय की 
नहीं कर सकता है। (७) राज्य स्वय था किसी विगम' शादि के हारा मंदी 
चलाने वी व्यवस्था कर सकता है तथा उसके सम्बन्ध मे उस्ते कुछ व्यक्तियां में वी 
की व्यवस्था को लेने का भ्रधिकार है। इसो व्यवस्था के प्रत्तर्गंत सरकार राष्ट्रीय 
करण 4 रती है । इससे एक तरह से समाजवाद की दिशा मे जाने हेतु मार्ग प्रथा 
किया गया है । 

(८) मकारारमक भ्रधिक्वर--'५८०८ला०प प्रा 705९९ 0ीं टणाशलाशा 
गत ग्रीदाव्ब्ए” 4796० 20) 


पनुच्छेद 20 उन व्यक्तियों को, जित पर प्रसियोग घगाया गया है, विस 
लिशित सर्वेधानिर सरधाण प्रदान करता है--+ 

(0) शायोत्तर विधियों ते रुका ('०कणा प्िद्व० 740७)--कार्मोतर 

विधि यह विधि है णो भ्पराप बरतने मे बाद पारित केये आती हैं भौर 

ऐसे बाप फ्रो प्रपराध घोषित करती है, 'जों जब ” रिया गया गा 


हत्द, मंदिषान घोर सईॉच्द्र स्याइवद हप 


एरगदइ नहों था ( छएिचथ्च्यथासन वहजचर. स्व्पत्चस्जाएड 
पधःाणाप- छैछ) था पदूच दिधि में दिटिद्व ढष्ड को झादा लो रब 
(एिक्ाउ ६६ इन्ट-य प्रोडन ऐड उत्य जाए ऐ्ैडएछ पसल्‍न 
ग्याति 58) देठो है । पनु+ 20 छ्षेदत भूठ सप्ती दण्ड दिघान बवाने 
कय निषदेष झरठा है। यह दोदानों छात्रों सो भततक्ती इमाद देने ले 
मना नहो रूरता । 

(७) दोहरे र"इ से रुक्षघ (-एछण्णाएं एस 03एणे८ एफशफकएलचक्तो- 
भनु० 20 छा खब्ड 2 यह उपदीधत रूरता है रि झोोई ब्यक्ति एक 
हो भपराघ के लिए एक बार ठे झंघिक प्रद्धिरो डिठ भोर दण्डित नहों 
किया जायेगा । 

(7) स्वयं प्रपराय घारोषध ($शा प््रत्ताण्याएभ0००)--प्नु० २0 शव 
खाड (3) पह उपदीघत करता हैं कि स्यो नी ब्यक्ति रो डिद 
पर कोई झपराध लगाया पा है स्वयं प्रपने विरुद्ध साभी देने के तिए 
दाघ्य नहीं किया जायेगा । (8 ल्‍5८एच०त शाण्यौ पण्च ऐसचाह 
००एए<006 ३० 9७8 3 एश(75५६ 3835६ ॥ ग्रा>ध() 

() जोवन एश देयक्तिक्त स्वतात्रता का भ्रधिरार (पिणल्लणा ण 
दाह बणत एश5०ए७णं हर 75. #ैशालं४ 2 )-भनु 24 यह रहता है कि किसो 
भक्ति को विधि के द्वारा स्पापित प्रक्षिया के घतिरिक्त पन्‍्य किसी प्रकार से उसके 
जीवन था व्यक्तिगत स्वतजता से वचित नहीं किया जायेगा। (४० फुटाइ०॥ शा! 
$€ वृशुम्च्व्त ० क्राड कट 6 एथ+णाओं ॥9-0ए €एच्फएा ३००णफप? १० पी 
श०्ब्थ्तचच८ ९५:४०0च०त 8५ (3७ ) 

झनु० 2। का सरक्षण नागरिक एवं विदेशी समो प्रकार के व्यक्तियों को 
भ्प्त है । 

पझमेरिका भे उचित प्रक्रिया के बिना (8०८ ए700८5६ ०॥ 39) स्वतत्रता को 
नहीं घोका जा उक्तता है । इस वाफ्याम का न्याशतयों में बडा उद्यार शथ तगाश 
है। भारतीय स्वतत्रता का भ्धिकार “विधि द्वारा स्पावित ' प्रक्रिया के भघीन हैं । 
व्यक्ति के प्रधिकारों पर ऐसा प्रतिवाघ लगाना भति झावश्यक है, जिससे दुसरे के 
प्रधिकारों का हतन न हो । 

(४) बादोकरण एथ निरोध के विरुद समैधानिक सरक्षण--(५8 विहएपव५ 
ब8मा5 अ्ञााधरए धार खाते 06०. हट 22 

वस्तुता झनु० 22 अनु« 2] का पूरक है भौर दोनो को एक साथ पड़ा जाना 
चाहिए। भनु 22 के प्नुसार गिरफ्तारिया दो प्रकार की हो सकती है. 0) सामाय 
दण्ड विधि के प्नधीन (?एशाधाए८) (7) विवारक विरोध जिपि के 


हे 
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(श०थाएरथे । प्रनु० 22 के प्रथम दो सण्ड सामाय विधि के प्रधीव गिफफ्तारियों 
से सम्बन्ध रखते हैँ तपा भन्तिम पाच खण्ड नियारकः निरोध विधि के मधीत गिर 
पतारी से सर्म्या घत है भौर उस प्रश्या का विहिंत करते हैं, जिनका प्रात किया 
जाते आवश्यक है ! 
सामाय विधि वे अधीन गिरफ्तारी से सरक्षण के भधीत विम्नविध्ित 
झधिकार है -- 
(१ ) गिरफ्तारी के बारणों को शीक्रातिशीक्र बताये जाने का भधिकार। 
(2) प्रपनी रुचि के वकोल से ,परामश करने तथ/ बचाव केखवाने की 
अधिकार । 
(77) गिरफ्तारी के बाद 24 घड़ो के भोतर किसी मजिस्ट्रेट के समझे पेश 
किये जाने का भ्रधिकार । 
(7९) रक्त क्रात्रावधि से प्रागे मजिस्ट्रट ने भदेश के बिता विशेष गे 
स्वतञता । 
भगु० 22 के खड़ 4 से 7 किसी व्यक्ति को निदारक निशेष के प्रतगत | 
गई गिरफ्तारी से सरक्षण प्रदाव करते हैं। निवारक वदी एवं ऐहतियाती कायवादी 
है जो किसी व्यक्ति को भपराथ वरने से रोकने के लिए धपवायी जाती है । 
सद्यपि सविधान में विवारक निरोध कालूनों की प्रावश्यकता को स्वीकार 
किया गया हैं, तथापि इसकी कठोरता को कम करने के लिए कुछ समैधानिक सरक्षण 
भी प्रदान किये गये हैं, जिनमें सनाहकार समिति द्वारा पुनविचार गिरफ्तारी के 
बारण एवं धम्पावेदद एव सलाहकार समिति की प्रक्रिया भादि प्रमुख हैं । 
आलोचना 
(। ) जिस भाघारों पर स्वतत्रता वे अधिकार को सीमित किग्रा जा सकी 
है, वह संदिग्ध है । उन धाधारो का निश्चित प्रथ नहीं है, उनका क्षेत्र भी निर्धारित 
नहीं है भ्रौर यह बात कार्येपलिका पर निमर होगी ससद पर निमर हांगी जिसमे 
बहुधा वायपालिया का बहुमत होगा कि वह इन भाषारों के क्षेत्र को निश्चित के ] 
साथ ही यह कट्दा जाता है कि यद्यपि पहले सशोधन द्वारा यह व्यवस्था कर 
दी गई कि ये अतिबध विवेकपुक्त होने चाहिए पर्याव्‌ यायालय को इसकी विवेक - 
युक्तदा वी जांच या भधिकार दिया गया है । किस्तु हमारे यहा “यायिक पुनरावतोकत 
के प्धिकार शा प्रयोग विधि द्वारा स्थापित! प्रक्रिया के प्ााघार पर द्वोठा है। जन 
केवल यह देख सकता है कि सविधान के उद्देश्य क्या हैं" सविधात द्वारा लॉग विपि 
लागू बी गई है या नहीं । 
(४) मिवारक निरीध एक एसा भपवाद है, जिससे म केवल व्यक्तिगत सवे 
तत्रता का ही हनन हो सकता है भ्पितु सम्पूण स्वतत्नता का प्रधिकार मखौल बने 
सकता है। इस सबय में मुख्य यायाघीश पद्माजन के ये शब्द उल्लेखनीय है-* 


संसद, संविधान भौर सर्वोच्च यायालय 69 


“ग्ल लध्याएए8 तंशला।णत गरर्याड 3 एणाफ़ॉधलट वरहशाणा ० ]668- 
ता ०ी76एवथगलाओ हा60.. ० एच ॥शए थातं॑ ॥8 प्राएणाज्ाण 
छाप ए०ग_। दिल शाए]ल्टांड बाते एल 7 258. छ40९त ॥7 ऐ6 $क्चापट एणाफएथाँ 
ग्रला। शत पीछा 


यह ठीक है कि बैले ने निवारक निरोध बाॉदयो का विस्तार से भ्रध्ययन 
किया है भौर उसके आधार पर यह कहा जा सबता है कि प्रारम्म में कांग्रेस ने 
इसका दुरुपयोग नहीं किया तथा लांकतन्न के हिता के भ्रनुरूप प्रयोग किया | किखु 
पालोचको का कहना था कि इस बात की गारंटी नही है कि भविष्य में भी इसका 
दुस्पयोग नही होगा ! आलोचकी के सदेह की पुष्टि 25 जूब 975 को ग्रापातकाल 
की धोपणा के पश्चात्‌ की गई भघाधुघ गिरफ्तारियो एवं “मीसा” के मनमाने 
दुरुपयोग से होती है । 

(7) प्रपराधियो को जो अधिकार दिये गए हैं उतकी कोई प्रावश्यकता 
नही है। ये अ्रधिकार तो प्रत्येक देश के फौजदारी एवं दीवानी -यायालयों को 
हते हैं । 

डा० भ्रम्बेडक्र सर अलाद्वीन कृष्णा स्वामी शभ्रादि का कहना था कि ये 
प्रतिबंध स्वतत्रता एवं राज्य की सुरक्षा के बीच सतुलन बिठाने के लिए रखे गये हैं 
जिससे स्वतत्नता का दुरुपयोग न हो । ऐसा इसलिए प्रावश्यक है कि भारत सदियों 
से दास रहा है, यहा लोकतत्र मजबूत नही हो पाया है प्रत कई स्वतनता उच्छ सलता 
में परिणित न हो जाए, ऐसी झाशका थी । 

(3) शोषण के विरुद्ध श्रधिकार (708४0 #इबाग5 फ्ग्रीणिाणा 
400८४ 2१ & 24) 

यह नकारात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। भारत के नागरिकों को यह प्रधि- 
कार है कि उनका शोपण नहीं किया जाएं। प्रमेरिका के सविघान से इसे लिया 
गया है। इसके अन्तगत मनुष्यो का क्रय-विक््य नहीं होगा, !4 वष से कम भागयु 
वाले बालकों का खतरनाक नौकरियों मे नही लगाया जायेगा । कितु राष्ट्रीय हितो 
की दृष्टि से प्रनिवाय भर्ती झादि लागू की जा सकती है । 

झलोचनाए -- 


(।) भालोचको के अनुसार इस शभ्रधिकार के हारा कोई चीज प्रदान नही 
की गई है भौर जो कुछ दिया गया है, वह देश वे सामाय वानूत द्वारा नागरिकों को 
प्राप्त है । लेकिन यहा यह कहा जा सकता है कि हमारे देश मे सामत्तवादी परम्परा 
रही है, जिसमे शोपण, मानव का क्य-विद्रय हीता रहा है । झ्रत जब तक सवि 
घान द्वारा इस पर प्रतिबध नहीं लगाया जाता उस समय तथा शांपण होने को 
सम्भावदाए बनी रहनी है। इस भ्रधिवार वा सद्भान्तिव' अण है, उन परिस्थितियां 
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का निर्माण जिनमें मानव व्यक्तित्व का विकास करे । शोपण पर अतिदष एसी हा 
परिस्थिति है | 


(४) भालोचको ने यह भी कहा कि भधिकार को रखने से ही शाप 
समाप्त नहीं हो जायेगा । इस झालोचता को स्वीकार करत हुए भी यह कहा जी! 
सकता है कि इस प्रकार के भधिकार से इसके पक्ष म एक सन्दम वे वातावरण 
बनता है । 


(700) देश की पू जीवादी व्यवस्था के कारण शोषण होता है. उसका इस 
पधिकार में उल्लेख नही है भौर प्रगर है भी, सो सीमित रूप में । इस प्रात्षोबता प्र 
काफी बल है किन्तु इस शोयरा के विरुद्ध नीति निदेशक तत्वा मे उल्लेख किया गया 
है धौर भ्गर इन तत्वों व श्रधिकारों में सामजस्य बैठ पाता है, तो यह भावोचता 
समाप्त हो जाती है । 


(4) धामिक स्वतञ्रता शा भषिकार (फ8/0 ॥0 4९९००७ ती केशे।ह0 
&;४०९8 25 ६0 28) 

नेहरू रिपोट, जा 928 मे प्रकाशित हुई थी, मे कहा गया था कि सौशदा 
मिकवाद का एक सास्डृतिक सन्दम है भौर यह मौलिक रूप से तब उत्पप्त होता है 
जब भ्रह्पसहयक बग यह महसूस करते हैं कि उनकी भाषा, घम, संरहवति नष्ट हो रही 
है। भरत जब उहे मनोवेज्ञावक विश्वास दिलाया जाए, तब ही साम्प्रदापिक विकार 
मानस है हटवा है। इसी प्रेरणा से हमारे सब्धित विर्मातापरों गे धम मालते कै 
प्रधिकार की बात रखी । किसी भी घमर म॑ विश्वास रखने पालन करने एवं अचाई 
करने की स्वतत्ता है । प्रत्येक धम के भ्रनुयायियों को, प्रपती घामिक सत्याप्रों मं 
जिस प्रकार का चाहे प्र घ करते का प्रधिकार है। घामिक-व्यवस्या के सम्ब में मं 
उहहें सपति प्राप्त करने का सी भ्रधिकार है । इस पर कोई कर जी लगेगा । सिक्सों 
को कृपाश श्रादि रखते की भी सुविधा है 

फितु सावजनिक व्यवस्था नेतिकता, स्वास्थ्य, झात्मा के सरक्षरा तथा कित्ती 
लौकिक व्यवस्था की हृष्टि से राज्य को धार्मिक स्वत-त्रता पर प्रतिबध लगाता पढे तो 
राज्य यह प्रतिषध लगा सकता है । स्मिथ ने भपनी पुस्तक 'ए सेडुलर स्टेट ' मे इस 
अधिकार को हमारे “लोक्क झादश्शों की कानुनो प्राचीर' बताया हैं । 

आलोचमाए --इस बात पर भालोचना की जाती है कि धार्मिक अचार करने 
की स्वत न्रता के प्रधिकार का दुरुपयोग हो सकता है । समाज के पिछड़े हुए बयों 
धर्म के प्रलोमन पर श्पना घम बदलने को मजबूर किया जा सकता है। विशेषज्वर 
विदेशी मिशनरियों के लिए एंसा कहा गया | 

किंतु प्रवर प्रचार की स्वत उठा नही प्रदात वी जाती है तो यह झधिवार 
प्रपूष्ठ रह जायेगा । 
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(5) सांस्कृतिक एम शैक्षणिक भधिकार (८णाए गापे सिताप्याणातओं 
फशाह्४. 00९ 29 6 30)--इन भधिकारों की प्रृष्ठभूमि के रूप में भो-हमे 
नेहरू रिपोट को ध्यान मे रखना होगा । यह भी स्मरणीय है कि भारतीय संविधान 
मे जब हम लौकिकवाद का उल्लेख करते हैं तो उसमे धम ही नही, भ्रपितु सांस्कृतिक 
एवं शैक्षणिक पक्षो को भी शामिल करते हैं क्योकि इनका उह्ं श्य भी प्रत्पसख्यक 
मान मे सुरक्षा की भावना का सचार बरना है । उहे ऐसा महसूस न हो कि उनकी 
संस्कृति का हनन किया जा रहा है । 

प्रत्येक नागरिक को भ्पनी भाषा, संस्कृति को सुरक्षित बनाएं रखने का 
भ्रधिकार होगा । उहे यह भी भधिकार होगा कि ये भपनी शिक्षा-सस्थाएं स्थापित 
करे। राज्य का भनुदान बिता किसी पक्षपात के सभी को मिलेगा, कितु ये शिक्षा- 
तस्‍््याए समी धर्मों एवं वर्गों के लिए खुली होनी चाहिए । इस अ्रधिकार मे सप्तम 
सशोघन विधेयंक दवारा कुछ परिवतत भी हुए। यह इसलिए भी शभ्रावश्यूक हुम्ता 
मयोक्ि माषा के प्राधार पर राज्यों का पुनगठन हो रहा था। इस सशोधन की 
महत्वपूणा व्यवस्थाए हैं-- 

() किसी राज्य की जनसस्या काफी माना में यह माग करती है कि राज्य 
कोर किसी भाषा को सर्वधानिक रूप से स्वीकार किया जाए तो राष्ट्रपति ऐसा कर 
सकता है। 

(7) प्रत्येक राज्य यह्‌ कौशिश करेगा विः जहाँ तक समव हो, प्राथमिकता स्तर 
पर प्रोर समव हो ता भागे तव' बच्चो, को भपनी मातृ भाषा में शिक्षा प्रदान की 
जाए झोौर राष्ट्रपति क्रो यह प्रप्तिकार होगा कि, वे इस सम्ब ध मे राज्य को भादेश 
दे सके, विशेष तौर से सापायी,भल्पसस्यक वर्गो के सवंध में।। 

(पा) 'माधायी भ्रल्पसख्यको के हितो की भई् नजर रखते हुए भर उनकी 
समस्याझो के समाघान के लिए राष्ट्रपति विशेष समिति । श्रामोग की नियुक्ति करेगा 
जी समय समग्र प्रर रिपोट देगा । 

इस भधिकार को भीःसोटे रूप से स्वीकार क्या जाता है। कुछ प्रालोचक 
इसकी झ्रालोचना इस प्रकार करते है --- 

(7) शिक्षा एवं सस्कृति के अधिकार मे यह व्यवस्था नहीं की गई कि 
राष्ट्रीय, भाषा व क्षेत्रीय मापाओों मे कैसे सतुलन बिठाया जायेगा झौर राष्ट्र भाषा के 
प्रबंध मे जो विवाद है, उसे कैसे सुलक्राया जायेगा । 

(7) श्रग्नेजी भाषा के सबंध में भी काफी सदिग्ध स्थिति छोड दी भई भौर 
इससे मह विवाद काफी तीन हुआ । 

कितु संविधान समा के सामने और कोई रास्ता नही था । एवं मत के चहु 
मत से ही हिंदी को राष्ट्र भापा स्वीकार क्या गया । भगर भ्धिक स्पष्ट दृष्टिकोण 


ढक 
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प्रपनाया जाता, तो कोई समभौता हो सकता था। वाद मे विभिन्न दलो कै दीच | 
त्रिम्माया फामू ले पर सहमति हुई किन्तु 977 मे केद्ध में जनता पार्टी कै शासन मं 
झाने के पश्चात्‌ दक्षिणी राज्यों में यह प्राशका पैदा हो गई कि इस फामू ले का 
पालन नही किया जायेगा । 

(6) सम्पति का अधिकार (रहा! 0 ॥फ्धाज 6॥०8 3) 

संविधान में सबसे भ्रधिक विवादग्रस्त झौर जिसके सम्बंध में सबसे प्रधिक 
सशोधन हुये तथा जिसके झाघार पर हमारी प्रजातत्रीय व्यवत्या कौ स्‍भालोचना हुई, 
वह यह अधिकार है। इसकी विद्येचना भागे की जायेगी । 


(7) सविधान उपचार का श्रधिकार--- सिह 0 (0णाह्ञाणा|णगाएं 
क्‍१९॥८०४९६४ /0006 32) हमारे सविधान मे ने केवल प्रधिकार प्रदान किए गए 
हैं भ्रण्तु उनके सरक्षण की भी व्यवस्था की गई है भौर उच्चतम “यायालय को 
सरक्षक घोषित क्या गया है। भगर किसी नागरिक की यह भावना होती है कि 
उसके साथ भन्याय क्या जा रहा है तो यह रिट याचिका द्वारा भपने भभिदारों 
को वापिस दिलाने को माँग कर सकता है । 

किन्तु भापातकाल स्थिति के दोरात न्यायालय का यह सरक्षण स्थगित हो 
जाता है। इस भधिकार को सविधान समा मे सब्से महत्वपूण्ण बताया गया | यह 
कट्दा गया कि भ्रगर यह प्रधिकार नहीं रहता है तो सव भ्रधिकार व्यथ हो जाते हैं 
क्योकि वेसी स्थिति मे कायपालिका की इच्छा हावी हो जाती है तथा व्यक्ति प्रसद्दाय 
हो जाते है । इसीलिए डा घम्बेडतर ने बहा था *॥/व ७४६ 28.९6 0 गधा] 
पाल कगार कैपर्ण॑द कर दा5$.. एग्रज्रापपाग 85. 6 गा०३ वशञाएगाँगा। 
जाक0०४ त्रवा धा$ एगराउधराफध्ठाा छत्णत 86 8 ग्राणा।ए 4, ८07)0 704 
ईलि (0 279 /ा९6 लात्टए थाड ताल. 4035 6 ४टा/ 806 ० (6 
(07000 900 76 १९३ कच्था ता णात | ब्य 890 शी (6 विए75९८ 
॥3$ 709॥5८0 ॥5 ॥777000706 * 

उच्चतम यायालय ने भी न केवल इसके महत्व का माता है पपितु इसके 
क्षेत्र को भी स्पष्ट शिया है । इस सम्बंध में रमेश घापर बनाम मद्रास राज्य गा 
सझुश़दमा महत्वपूण है. जिधमें 'यायालय ने कहा, “#वाणे० 32 ए70,6%5 2 
हपब्धाल्व एच्कावएज्य धर धामिलदगरला।. ण धार तहधा$ ०ण्रालिएब१ 8४ 
शछ्गावा हा0 शिाड़ 227८8॥3| 78॥ $5 752]/ गाव व एजक्‍व्यार्याईं 
गहा। ए॥ ए०८प5 खलए26व का ऐडा वा हद एग्फाध 5 शिएश 25006 ९ 
एल एृकदण गाते हथाग्राण गण गिएचगा-। क्ाहाड बात कलश 


॥. एड 2८7 जग धो इटड5997409709 50 309 एफुचा 4९, 72७56 80 
न्‍ ठप 88 05 ॥(० 
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। भालोचना --सक्टकालीन परिस्थिति मे नागरिकों को इस अधिकार से 
वचित नही किया जाना चाहिए भ्रौर यहा हम अ्रमरीका की प्रणाती पश्रपनाते तो 
ज्यादा अच्छा होता | वहा सकटकालीन परिस्थिति मे भी यायालय का प्तरक्षण 
बना रहता है परतु यायालय स्वय परम्पराग्रो से यह मानता है कि कायपालिका 
सकठ कालीन परिस्थिनि मे सीमित हस्तक्षेप कर सकती है। यायालय के सरक्षण 
बने रहने से म्सीमित हस्तक्षेप की सम्मावना खत्म हो जाती है । 

मूल अधिका रो को दो सामान्य आलोचनाए 
(!) प्रथम भ्रापत्ति जो बार बार सविधान समा में उठाई गयी, उनका सबंध 
इस बात से था कि क्‍या सविधान निर्माताओो ने जिस प्रकार से मूल प्रधिकारो को 
व्यवस्था की है उससे “क्या स्वत त्रता की व्यवस्था हुई है प्रथवा शक्ति को सरक्षण 
प्राप्त हो रहा है” (ज़ानाल वा 78 भा ण३भ्राउथागा ि फिलाए णछा 0णि 
7०७८7) प्रो के टी शाह का यह मत था कि यह शक्ति को सरक्षण प्रदान करता 
है तथा स्वत-त्रता इसका भावरण है । उनका तो यह मानता है कि हम पुलिस राजा 
की स्थापना कर रहे हैं । इनके भ्रतिरिक्त अधिकाश सदस्य यह कहते थे कि सतुलित 
ढंग से स्वतश्रता को सरक्षित करने का प्रयास किया गया है जिससे स्वत-त्रता सरक्षित' 
रहे किन्तु यह उच्छलता मे परिशितख नहीं हो सके । मोटे रूप से दूसरी धारणा 
ज्यादा ठीक मालूम होती है । 

(7) मूल अ्रधिकारों की व्यवस्था द्वारा केवल राजनीतिक प्रजातत्र के 
भाघार को, बल मिला है, सामाजिक भौर प्राथिक प्रजातत्र को नहीं । भौर यदि 
सामाजिक एवं श्राथिक प्रजातञ्र॒ पूरक है, राजनीतिक प्रजातज्र के, तो हमारे मूल 
भधिकारो की व्यवस्था हमारे झपूरा प्रजातत्र की स्‍भ्राधार शिला हैं । 

यह प्रालोचना बामपथी विचारकी की भोर से भाई । इस सम्बंध मे सम्पत्ति 
के प्ंधिकार का समथन प्रालोचना का विषय बना तथा "काम का प्रधिकार ' की 
उदासीनता चर्चा का विषय बनी । किन्तु नेहरू ने इस विवाद को पपने प्रमावशाली 
विचारों से सुलरकाया । उन्होंने यह स्वीकार किया कि केवल राजनीतिक प्रजाततर 
प्रपूण स्वराज्य कय प्रतीक होगा--पग्ौर यदि मारत मे सामाजिक प्राथिक प्रजातातर 
सफल नही होता तो राष्ट्रीय सग्राम का उद्देश्य फलीभूत नही हो पावेगा। दूधरी 
बात उहोने कही कि उनका उद्द श्य पूणा स्वराज्य का है मौर यह सामाजिक, राज्य 
नैतिक एव झाधिक तीनो पक्षो को सर्मावत करके ही प्राप्त,क्या जा सकता है 
किन्तु उल्होंने मह भी वहा कि मारत का शताब्दियों ,का सामाजिक प्राधिक विधा 
पन ऐसा है कि तुरात ये तीनो श्रवार के लोकतत्र एक साथ श्राप्त नहीं किए जा 

सकते | उद्ोने उदाहरण दिया कि ' काम का भ्रविकार ' के प्रति उनकी सहानुभूति 
है किन्तु भागामी 50 वर्षों तक उहहे यह नहीं दीखता ६ प्रत्येष भारतवाधी रोजगार 
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पूरा हो जायेगा । भत इस भ्रधिकार को जोडना मात्र खोखला विश्वास्त दिताना 
होगा । प्रत उहोंने कहा कि निदेशक तत्वों में हम सामाजिक ग्राथिक लोकतत्र का 
समावेश कर रहे हैं, जो कि उतना ही तथा धायद ज्यादा महत्वपुर है। राजवीतिक 
लोकतत्र एवं यह लोकतस्‍्त्र एक दूसरे के विरोधी नही! प्रपितु पूरकःहै'।झाशा है 
कि सविष्य में सरकारें इसे ध्यान मे रखेगी, जिससे सविधान की अस्तावना में कही 
गई बात पूरी हो सके । श्राज की परिस्थितियों मे हमे राजनीतिक प्रजातत्र से शुह 
बात करनी होगी तथा घीरे धीरे झ्राविक, एवं सामाजिक,लोकतात्र की होर ठठुद 
होना होगा । इसी कारण नीति निदेशक तत्वो को भी मूल महत्व, ([कावगाला।े 
॥77709॥06) का बताया गया है । इस प्रकार प० नेहरू के उपरोक्त प्रमावशाली 
विचारों से मूल श्रधिकार! सम्बाधी विवाद को सुलझाया, गया । 

(घ) राज्य के नोति निदेशक तत्व +- 

प्रिगसिपल श्री राम शर्मा ने नीति निदेशक तत्वों की।भालोचना।करतें हुए 
कहा है कि सविधान के चतुथ भ्रध्याय में कुछ उच्च फोटि की मूखताएं है, बहुत से 
ऐसे सपने हैं, जो साकार नही हो सकत हैं तथा कुछ ऐसे, श्रधिकार हैं; जिन्हें सविधान 
द्वारा सरक्षित किया जाना चाहिए था। दूसरी श्रोर इनके समथन में पहा गया है 
कि निदेशक तत्व प्रगति के धोतक हैं श्रौर उनके द्वारा पुर स्वराज्य की कल्पता की 
गई है । यह श्रयास किया गया है कि सामाजिक पौर प्रार्थिक लीकत-न्र तथां रजि 
नीतिक लोकत-त्र॒दोनो को समावत किया जा सके भौर उस अ्रन्तिममा जल तक 
पहुचा जा सके, जिसकी झोर प० वैहरू ने।इग्ित किया था। साथ ही ये/तत्व केवल 
भारतीय संविधान मे ही नही पाये जाते । इनका महत्वपूण उदाहरण है--भायरलेण्ड 
का संविधान, जहा से भारत ने इन तत्वो का विचार लिया, यद्यपि इनकी उदर-वूति 
भारत के विशेष सदम को ध्यान मे रख कर की गई 4 

मोति निदेशक तत्वो की प्रकृति , 

(3) इनमें कुछ मांटे उद्दे श्य प्रस्तुत विए।गए हैं झोर।राष्ट्र निर्माएं के लिए 
बुछ मोटे निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही इन उद्दे श्यी को प्राप्त करने के।साधनों 
का भी उल्लेख किया गया है । इस प्रकार से यदि हम तत्वो को स्वय मे एक सम्पूए 
ईकाई माने तो ऐसा लगेगा कि वह लक्ष्य एवं साधनों का मिश्रित रूप है 

(7) ' तत्वों का किसी विचारघारा विशेष से कोई स्पष्ट सम्द'म्र दिलाई 
नहीं देता बल्कि ऐसा लगता है कि दल कोई भी हो, विचारधारा कोई भी हो, इन 
तत्वों म॑ जो दिशा इगित वी गई है, उम्ते मोटे रूप से स्मी स्व्रीश्ार कर सकेंगे । भले 
हो इनमे युछ सथोषन हो सबते हैं कितु कोई दल विचारधारा के भाधार पर कीई 
झ्रापत्ति उठाये, ऐसी भाशवा नहीं है । इसप्तीलिए इहेँ * पा 6न्‍्व्कृुवणाणयोंल वा 
(€णांधाएं. कट्टा गया है भ्र्पात्‌ उनका स्वरूप ऐसा है जि कोई' विवाद नहीं उठ 
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सकता । फिर भी कुछ लेखकों ने विचारधारा के भाधार पर तत्वा का वर्गीकरण 
करते का प्रयास किया है। उदाहरणाय एम पी शर्मा ने इनमें कुछ तत्वी को गांधी 
बादी, कुछ को समाजवादी भोर बुछ को उदारवादी बताया है । परन्तु इस प्रकार 
के विभाजन से इनकी जो एक भाधारभूत एकता है, वह टुकड़े हुकडे होते दिक्लाई 
देती है । भ्रतः वर्गोकरण करने का प्रयास त्यायसंयत नही है वयोकि उससे इतका 
सामुहिर महत्व नप्ठ हो जाता है तथा उनके विरोध पक्ष उभरते दीखते हैं, उतके 
बीच टकराहुट हांती दिखाई देती है भोर इस तरह से समत्वयं करने का जो प्रयाक्त 
किया गया है, वह लुप्त हो जाता है । 

(707) ये सामाजिब भौर भाषिक प्रजातत्र के दयोतव है । इनमे से प्रधि 
बयश पर यह भावरण पूरा उतरता है। यधपि झुछ तत्व कानूनी, राजनीतिक एवं 
विदश सम्ब'घो से जुड़े हुए भी है, परन्तु इनका मूल मत्म है--आाथिक एवं सामा 
जिके 'याग । 

(39) मदद भपने स्वरूप में सवब्यापी है क्योंकि इतका सम्बंध सरकार के 
दिसी एक स्तर पे नहीं, सम्पूर्ण सरकार से हैं निम्तम राष्ट्रीय, प्रातीय, स्थानीय 
सरकारें शामिल है । चाहे वह किसी दल की हो 

(४) थे मौलिक महत्व के होते हुए भी स्पायालय हारा सरक्षित नहीं है । 
इसलिए निरंतर यह विवाद उठा कि मूल प्रधिकारों भी तुलना मं उनता क्या हवर 
है वरयोंकि भ्रधिकार न्यायालय द्वारा सरक्षित है । जोशी ने ठीक कहा है कि (वर॥69 
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(४) इसी से जुडा हुआ एक महत्वपुरा प्रश्व है->मूल भधिकार एव 
निदेशक तत्वों वा सम्बधघ। भूमिका के रूप में हमे ध्यान में रखता है कि ये तत्व 
अधिकारों के पूरक हैं, विशेधी नहीं, उनसे निम्न स्तर भी नहीं रखते) इसीलिए 
संविधान ते इहें मौलिक महत्व का घोषित किया है । मूल झधिकार एवं नीति निदे- 
शक तत्व दोनो. मिलकर भूमिका (2०४००) की प्रभिव्यक्ति भो करते हैं. भोर 
उनको कार्याम्वित करने का प्रधास भी करते है इस प्रकार से सविधान की भूमिका, 
प्रधिकार एवं निदेशक तत्व एक निरन्तरता के स्रोत में बंधे दिखाई देते हैं । वदाहर- 
शार्थ-मूल भ्धिकार लोकत-त्र के राजतीतिक भौर कानुती पक्ष की प्रमिव्यक्ति करते 
हैं, जबबि निदेशक तत्व सामाजिक व प्ाथिक पक्ष की उमारते हैं इसलिए मे एक 
दूसरे के पूरक है ! यदि राजतटोतिक लोकतत्र झपन में यगु है, बिना सामाजिक भौर 
ग्राधिक लोकत-त्र ने, तो मूल अधिकार भी भपय है बिता निदेशक तत्वों के । इसलिए 
यह भी कहा जाता है कि मूल अधिकारों के द्वारा राज्य मे त्ध्य प्रस्तुत विए जाते 
है, उसको थ्राप्द करने के प्राधारभूत सामाजिक भोर भाविक साधत तत्वों में मिलते 
हैं। इसीलिए कुछ विचारक यह भी कहते हैं दि भ्रधिवार सदि साथ्य है तो तत्व 
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साधन के रुप में उमरत दिखाई दत्त है । इस सम्दाध में एक राजनीतिक शास्दी ने 
ठीक ही कह है, “प्ञव दागफ़ाध ०. गिशतेगधाध्या प्रहोीड ॥5 20 शफ़्ण्धाड़ 
0 ९065, छा लाग्फाश गींतात्ताएटड, 3 एव ्ी प्राध्या$.. वी 0067 
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झौर फिर ये दोना ही स्वय में साधन बा जाते हैं, उन उद्देश्यों के तिए 
जो कि सविधान की भूमित्रा में प्स्तुत किये गये हैं भता यह “त्राधिग्ताए 
प्रणबह5 फ़ञापशा है । 


मुल्याकन--राज्य के नीति निदेशक तत्वा के महत्व के बारे में स्विधान 
समा में मी विवाद रहा है तथा राजनोति शास्त्री भो इस बार में एक मठ नहीं है। 
झालोचको ने इतको निम्नांकित श्रालोचनाएँ की है --- 

(१) प्रमुत्व के थिद्धान्त के सण्डन का भारोप लगाते हुए भालोचक शहत 
हैं कि इहोने सरकारो के विवेक को बन्‍्दी बना दिया है जो कि भारत की भावी 
सरकारें हैं चाहे वे राष्ट्रीय प्रान्तीय एवं स्थानीय छिसी मी स्तर पर हो । सविधात 
की भूमिका में जो कहां गया है कि हम सप्रमुत्द गणराज्य की स्पापना कर रहे हैं। 
किन्तु इन तत्वों के भादेशों से उनको भ्रभुसत्ता में बाधा है । 

किन्तु जो भालोचक ऐसा कहत हैं वे राज्य के इन निदेशक तत्वों के स्वस्प 
से मली भाति परिचित नहीं दिखते क्योकि ये तत्व ऐच्धिक हैं। न्यायालय द्वारा 
इह मानने को विवश नही क्रिया जा सकता है । ये तो केवल पथ प्रदशन करने के 
लिए हैं। एक ही राज्य मे कमी एक तत्व को माना जाता है, एवं कमी उसी तत्व 
के बारे मे वहू उदासीनता दिलाता है । उदाहरणाघ--शराव बादी के बारे मे राज्यो 

का हष्ठिकोण । 

(४) जो निर्देश राज्य के तत्वों के रूप में दिये गये उनमे से अत्येक 
झौचित्यपूण हो, ऐसी बात नही है । इसलिए यह नही कहा जा सकता है कि सभी 
समान रूप से उपयोगी है भोर इसी कारण समी का समान महत्व महों है। उदा 
हरणाय-क्ुटीर उद्योगी के सम्बंध मे॑ यह कहा गया कि भव इनका मधिक महत्व 
नही । इसलिए उहें तत्वो के रूप मे प्रस्तुत करके एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
है कि सरकारें अम मे पड सकती है। वे ध्रपने विवेक पर काय न करके, भगर वे 
इन पर ही चलती रहे तो लाम के स्थान पर हानि भो हो सकती है । 

(४/) सर प्राइवर जेनिग्स ने मद्रास के भपोे भाषस में कहा कि यह ठीक 
हो सकता है कि जिस समय इन तत्वों की व्यवस्था की गई, उस समय ये प्ौ चत्य 
धूणु थे बितु इसका यह प्रथ नहीं कि वे मदिष्य मे भी ठीक बने रहगे। भोर उसके 
साथ झावश्यकताएँ बदलती रददठी हैं, इत बदलतो हुई धावश्यकतामों के साथ नी 


पमद, संविधान भ्रौर सर्वोच्च न्यायालय १ 


तत्वों की उपयोगिता भी घट वढ़ सकती है। श्रौर यदि ऐसा होता है तो यह 
सम्भावना बन सकती हैं कि श्राज के तत्व कल ठीक नही रहेंगे । वे रूढिवाद के 
प्रतीक बत सकते है और भविष्य मे हानिकारक हो सकते हैं । सविधान निर्माताप्रो 
की इस घारशा, कि वे प्रगति की झोर ले जावेंगे, के स्थान पर, हो सकता है कि 
मे यथास्थिति बनाए रखने मे सहायक बन जावे । 


कितु इस झज्ोचना का उत्तर देते हुए कहा जा सकता है कि जो तत्व 
समयानुकूल नहीं है, सरकार सविधान मे सशाधन करके उहे हटा सकती है। 
प्रातोचना की तुलना में यह उत्तर कमजौर दिखाई देता है । 


(५) प्लालोचकों के अनुसार ये वत्व भ्रपने स्वरूप में राष्ट्रीय नही है 
प्रपितु कांग्रेस के चुनाव कायक्रम की झभिव्यक्ति करते है. या समय समय पर काग्रेस 
ने राष्ट्रीय प्रादोलन के दौरान जो निणशय किए थे, उहे ही मिला जुला कर ये तत्व 
बना दिये गये | इस प्रकार ये क्ाग्रेस के कायक्रम है, राष्ट्र के लिए कायफ्रम हो, 
ऐसी बात नही है । इससे यह सम्मावता बनती है वि' गेर-काग्रेसी सरकारें इ'हे 
महत्व न दें । फलस्वरूप सविधान स्वयं विवाद का विपय बन जाये तथा उसके प्रति 
निष्ठा भी कम हो जाए । 


इस भ्रालोचना में बहुत प्रधिक सार नहीं दिखाई देता क्योकि तत्वों मे जिन 
भ्रावश्यक्ताओ कायकलापो का उल्लेख किया गया है, वे भारत के राजनीतिक, 
सामाजिक, भ्राथिक स्थिति वी यथाथता के प्रतीक है भ्रत कोई भी दल शक्ति मे हो, 
ये ग्रावश्यकताएँ व उद्दे श्य श्रौचित्यपूणा रहेगे । साथ ही तत्व झपने स्वरूप में काफी 
लचीले हैं, काफी विरत हैं । भ्रत इनके भ्रतंगत सशोधन एवं परिवतन की सम्मावना 
स्वत ही बनी हुई है झौर प्रत्येक दल इह्े प्रपने भ्रनुतुल ढाल सकते हैं। बहुघा तो 
इहें ऐसा करने मे सशोधन वी भी श्रावश्यक्ता नहीं होगी। भाज जैसे दीख रहा 
है ॥# मोटे रूप से इन तत्वा का उपयोग सामाजिक याय के लिए हो रहा हैं । भत 
इस भ्रालोचना मे बल नहीं है। 967 में विभिन्न राज्यो म॑ ग्ेर काग्रेसी दलों की 
सरकारें बनने तथा 977 मे केद्र मे भी जनता पार्टी का शासन स्थावित होने के 
बाद सविधान के प्रति इसके द्वारा व्यक्त की गई प्रास्था के पश्चात्‌ उपरोक्त प्रालोचना 
निरथक हो जाती है। 3 


(५) नीति निदेशक तत्वा के कारण सर्वेधानिक सकट की स्थिति बहुधा 
उत्पन होती है। यह पश्लालोचना प्रिसीपल श्री राम शर्मा ने की हैं। उहोने बई 
उदाहरण देव'र ऐसा वहा है, जैसे कि राज्यपाल अपने राज्य के मारी मण्डल को 
इस भाधार पर हटा सकता हैं कि वह निदेशव तत्वी के भ्रनुसार काय नहीं कर रहा 


ह। इसी प्रकार केद्ध एवं राज्यो म भी इस झाघार पर तनाव पैदा हो 
सकता है। 


* झारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


इस झालोचना में काफी सार हैं। उदाहरणायथ-भूमि सुधार के मामसे में 

केत्र व राज्यो के बीच तनाव हुप्ना भौर यह मोटे रूप से तत्वों से समबाधित है 

क्यो कि नीति निदेशक तत्वो मे सामाजिक याय की बात वही गई है। इसी प्रकार 
कृषि कर भी प्रत्यक्ष रूप से तत्यो को लागू करने से सम्बाधत है । 

(९) यह भी बहा जाता है कि राज्य के राजनीतिक नेतृत्व एव नौकरशाही 
के बीच इस भाधार पर तनाव पैदा हो सकता है । राजमैतिक नेता शीघ्रता से एव 
ज्यादा निध्ठा से इन तत्वों को लागू बरना चाहे, जबकि नौक्रशाही उतवी प्रारपा 
नही दिखा पाये । उदाहरणशाथ-बको का राष्ट्रीयकरणश के समय नौ रशाही धप 
दिशा में ज्यादा उत्साह वधक नहीं दिखाई दी, जैसा कि प० बगाल मे भारतीय 
भावसवादी दस ने नौकरशाही पर भारोप लगाया । + 

(शा) प्रिशसिफल थी राम शर्मा 'के भनुसार मूल 'मधिकारों एव नीति 
निदेशक तत्वों के बीच 950 से 97] तक लगातार तनाव रहा है। इसी कास्ए 
कायपालिका एवं -यायपालिका के बीच भी इनको लेकर तनाव पैदा हो सकता है। 
प्रत श्रीराम शर्मा का विचार था कि ये तत्व उपयोगी होगे या नही, इसमे स' देह 
है, कितु इनसे सवेधानिक सकट होगा, यह निश्चित है। * 

इस भालोचना के उत्तर मे एक बात उभरती है कि जब राज्य के ये निदेशक 
तत्व न भी हो तो भी ये सारे तनाव हो सकते हैं बपोकि यह समव है कि कोई 
सरकार ऐसा साहसी काय भपनाये जिससे सरकार भौर नौकरशाही प्रथवा न्याम 
पालिवा एवं कार्यपालिका के बीच या के द्ध एव राज्यो के बीच तनाव हो जाए । 

(शा!) इन तत्वों का कोई महत्व नहीं है क्योकि ये यायपालिका द्वारा 
सरक्षित नहीं है । उनका मानना भ्रथवा नहीं मानना सरकार वी इच्छा प० है | इत 
तत्वों का मूल भ्धिकारो की तुलना मे गौर हो जाना सम्भव है। * ऐप 

बुछ भरणो भे यह ठीक है फ्पोकि हमने यह देखा है कि “मायासय घुम फिर 
कर इन तंत्वा को गौण स्थान देता रहा । किन्तु यह।नही कट्टा जा सवता।कि चघू कि 
ये सरक्षित नही है भरत इहें लागू नही क्या जाना चाहिए | 

ब्रो० मा्केडग ने '0९लाएट शागलए़ञाटड जी इज्ाल 7009 शात पीता 
पफाशेध्ा०थाधध0॥ ! मे बेद्रीय स्तर राज्यों बे स्तर पर, विभिन्‍न दलो के स्तर पर मेँ 
देखते वी कोशिश की है वि इन तत्वो के प्रति उनका क्‍या हृष्टियोण रहाः है | तथा 
उन्होंने यह 'निष्कप निबाला है कि महत्व वी दृष्टि से बहुत प्रधिक!पन्तर नहीं पड़ा 
है, इस बात से कि वे सरक्षित नहीं है । 

निष्कघ--उपरोक्त विवेचन के प्राधार पर यह वहा जा समता है डि राज्य 
के मीति निदेशव' तत्व उतने महत्वद्वीन नहीं है, उत्तनी घालोचना के पात्र सही है 
जितो हि ये बनाये गये हैं । भव प्रश्न होता है वि भासिरदार इरदू क्यों महत्वपृण 
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था। संविधान समा में इस व्यवस्था पर इतनी दीघरालिन एवं विल्फोटक बहस 
हुई थी कि ऐसा लगने लगा मानो उक्त व्यवस्था पर कमी मतबय नहीं होगा, सारा 
सविधान ही जैसे टूट कर रह जावेगा भौर सविधान-पोत चट्टानों से टकराकर चूर 
घूर हो जावेगा । ऐसा होना स्वाभाविक भी था--सम्पत्ति विकार वी व्यवस्था का 
प्रशत सविधान के एव' प्रनुच्छेद का प्रश्त नहीं था, वह भारत के सामाजिक मविष्य 
का एक फंसला था। थी जवाहर साल नेहह के शब्दों में इस विदाद के दा पक्ष थे । 
सम्पत्ति पर एक व्यक्ति के तिजी भ्रधिवार को भधित भाययता दी जाए या उस 
सम्पत्ति मे समाज के निहित हित को प्रायमिकता दी जाएं। समस्या का समाधाव 
भा दोनो पक्षों के बीच स-तुलन का निर्वाह भौर सघय का परिहार । 

प्रनुच्छेद 49 () भे कहां गया है कि-- 

समस्त नागरिक के पास प्रधियार होगा 

(एफ) सम्पत्ति को प्राप्त करने रखमे तथा बेचने का ।! 

9 (5) सार्वजनिक हित तथा किसी भी भनुभूचित जाति के हितों के सरक्षणा 
के लिए उपरोक्त उप घारा के लिये उप धारा (डी), (६) 4 (एफ) मे 
मे प्रयुक्त प्रधिकारों पर राज्य को विवग्युक्त प्रतिबाघ सगाने सम्ब"्धी 
कानूद हे बनाने से उपरोक्त उप धाराए न॒तो प्रमावित कर सकेंगी भौर 
न रोक सर्वेंगी 

भनुच्छेद 3] में मूल रूप से कहा गया था कि 


3 () “कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार बिना स्‍झपनी सम्पत्ति से चित 
नही किया जावेगा ।”3 


[| 


। 
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3! (2) “बोई चल व प्चल सम्पत्ति जिसके प्र-तगत किसी वाशिज्यिक 
भोद्योगिक उपश्रम मे उसवी स्वाश्नी किसी कम्पनी का कुछ प्रश भी है ऐसी 
प के प्रधीन जो कठजा वरने था भ्रधिवा देती है सावजनिक प्रयग व लिए 
तब अजित नही की जावेगी जब तक वि वह ॒विधि प्राथिक सम्पत्ति के निए 
दर था क्षतिपृति को उपजब्ध न करती हो [7 

3] (3) "राज्य वे विधान मण्डल द्वारा बनाई गई काई ऐसी विधि जसी 
पारा (2) मे निदिष्ट है, तब तक प्रमावी नही होगी जब तक कि ऐसी विधि 
एष्ट्रपति वी प्रनुमति न मिल गई हा ।” 

34 (4) यदि सविधान के प्रारम्म पर विसी राज्य के विधान मण्डल वे 
ने लम्बित विधेयक यो ऐसे विधान मण्डल द्वारा पारित क्ये जाने पर राष्ट्रपति 
चार के लिए रक्षित क्या जाता है तथा उसे राष्ट्रपति की भ्रनुमति मिल जाती 
। सविधान में विसी बात के होते हुए भी इस प्रकार प्नुमति प्राप्त विधि पर 
। "यायालय में इस श्राघार पर श्रापत्ति नहीं की जायेगा कि घारा (2) के 
'घो का उत्लघन करती है ।” 

सामायत सविधान में निजी सम्पत्ति की सुरक्षा की “यवस्था की गई है। 

ही दस धनुच्छेट की घारा (4) व (6) द्वारा यह भी निर्धारित क्या गया है 
मम्पत्ति के भ्रधिकारों के सम्ब घ में बनाये गये कुछ कानूनों की वैधता को किसी 
लिय म इस पभ्राघार पर चुनोती नही दी जायेगी कि वे उपरोक्त सुरक्षाप्रो का 
#मण करते हैं। धारा (5) मे यह भी उल्लेख क्या गया है क्रि क्षतिपूर्त 
घी धारा (2) निम्नाक्ति परिस्थितियों मे लागू नही होगी -- 

() कर य। दण्ड निर्धारित करने की विधि 

(2) सावजनिक स्वास्थ्य की उनति या प्राण प्रथवा सम्पत्ति को जोखिम 

से बचाने वाली विधि 
जज+-+--.....- 
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(3) निष्याँत सम्पत्ति से सम्बंध विधि 


इसी व्यवस्था को हम दूसरे शब्दों में इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं” 
/ भारतीय संविधान मे कानून के भ्रतिरिक्त झय किसी भी ढग से किसी भी व्यक्ति को 
उसकी सम्पत्ति से वचित करना निपिद्ध है ! केवल सावजनिक उद्द श्यों को पूर्ति हेतु 
ही सम्पत्ति का भ्रनिवाय अधिग्रहरा या भ्रजन किया जा सकता है। किंतु वहें भी 
उस कानून के झ्रधीन किया जा सकेगा जिसम मुवाबजा देने की व्यवस्था हो । यह 
कानून ऐसा होना चाहिए कि वह या सो स्वय मुआवजे की राशि निर्धारित करे या 
फिर ऐसे सिद्धात निर्धारित करे जिनके श्रधीन मुझ्नावजा निश्चित किया जा सके) 
इन व्यवस्थानरों से ऐसे किसी कानून पर कोई प्रमाव नही पडता है जो किसी कर या 
जुर्माना लगाने या सावजमिक स्वास्थ्य के प्रसार के लिए भ्रथवा जीवन या समत्ति 
पर क्ञाये सकट को दूर करने के उद्देश्य से लागू क्या गया हो । निष्तात सम्पत्ति 
सम्बन्धित बुछ कानूनों तथा कुछ प्रचलित कानूनों को भी क्षतिपूर्ति व्यवस्था की 
अझपवाद माना गया है । 
यहा पर सम्पत्ति भ्रधिकार सम्ब धी प्रमुन्छेद म॑ की गई व्यवस्थामा की ढुछे 
। विशिष्टताप्रों का उल्नेख करना श्रप्रासगिक न हीगा । सम्पत्ति प्रधिकार से सम्बंधित 
भनुच्चेद 3। की प्रमुख प्रथम व्यवस्था यह है. कि यह सभी व्यक्तियों पर लोग होती 
है, केवल नाग्रिको तक ही सीमित नही है । ““इण्डो चाइना स्टीम नेवीगेशत कम्पनी 
बनाम जगजीरताप्रह” बाले एक प्रस्तिद्ध मुकदमे मे इस झ्राशय का उच्चतम >यायालय 
द्वारा एक निशय दिया गया । 


प्रनुच्छेद 3] की दूसरी विश्येषता यह है कि उक्त भनुच्छेद किसी व्यक्ति/ 
ध्यक्तियों द्वारा किए गए सम्पत्ति के प्रधिकार वे उल्लघन, भतित्रमएा या सम्पत्ति 
।! हरण भादि के सादम में लागू नही हांता । इसका कारण मह है कि उक्त मतुच्छेट 
का सम्बंध व्यक्ति/व्यत्तिया की सम्पत्ति के भ्रधिग्रहएा किये जाने से है । 
तीसरी विशेषता एव भ्रकार से दूसरी का ही प्रतिपक्ष है। इन दोनों से यही 
निष्कर्षे निकलता है वि इस पगुच्छेद का उ श्य व्यक्तियों पी सम्पत्ति की केंद्रीय मी 
राज्य सरवार द्वारा विए जाने वाले झतिश्रमणों से रक्षा करवा है । 


अनुच्चेट 3 () इस सिद्धाएत का ही प्रतिपादन बरता है कि ससद बदुमा 
के प्रतिनिधि के रुप म सम्पूण श्रभुता सम्पन्त है भौर उतते यह निशय वर 
झपधिवार है वि एक व्यक्ति वा उसको सम्पत्ति पर बव औशरकिन परिस्थितियों मे 
प्रधिकार नही रहता । 

परातु सविधान बे प्रारम्म गे ठुछ ही समय बाद जमीदारों ने मौतिक प्र्षि 
कारों बे ध्राघार पर इन उपयर्धों को चुनौती दे दी ॥ पटना इलादाबाद प्रौर 
सागपुर वे उच्च “यायालय दरा समर के युद्ध स्थल बने । पदवा उच्च न्यायालय 
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क्मलेश्वर बनाम विहार राज्य के म्रकदम |? के मिणय में बिहार मूमि सुधार 
विधेयक, 950 को ग्रमाय घोषित कर दिया । “यायालय का निणय पनुच्छेद 4 
द्वारा प्रदत्त समातता के भ्राघार पर था न कि भश्रनुच्छेद 3 द्वारा श्रदत्त सम्पत्ति के 
प्रधिकार के श्राघार पर। इलाहाबाद उच्च यायालय ने उत्तर प्रदेश जमीदारी 
उमूलन व भूमि सुधार अधिनियम 950 » को प्रत्येक प्रकार से माय घांपित 
किया । नागपुर उच्च यायालय ने भी राज्य के पक्ष मे निणय दिया । जमीदार 
इससे स-तुष्ठ नही हुए और उहोने सर्वोच्च यायालय में श्रपील कर दी । 
प्रथम सशोधन एवं “यायिक पुनरावलोकत -- 

जब यह देखा गया कि इस प्रकार की वैधानिक लडाई मे व्यथ समय नष्ठ 
होगा और जनसाधारण मे निराशा एय सरकार के प्रति अविश्वास उत्पन्न होगा तो 
इस स्थिति का सामना करने के लिए भ्रय उग़ायो व साधना की खोज हुई । 
य्रायपालिका भूमि सुधारो के सम्ब घ मे बाधा उपस्थित न कर सके इस उद्देश्य 
से 95[ मर सविधान का प्रथम सशोधन हुआ । फल वरूप नये अनुच्छेद 3() 
भौर '3] (8) द्वारा भूमि सुधार कानूनों को सुरक्षा प्रदान की गई ।£ य्वस्‍्या की 
गई कि इन कानूरो की वैधता पर आपत्ति नही उठाई जायेगी । इस सशोधन के 
शारा सविधान में नवी अनुसूची जोड दी गई । इन व्यवस्थाप्रो का यह परिणाम हुआा 
कि सरकार के झ्राथिक “याय सम्ब धी कायक्रमो मे सम्पत्ति के प्रधिकार की व्यवस्था 
बाधक नही रह सकी । 

तुरत्त पश्चात्‌ 'शक्री प्रसाद बनाम केद्र' के मुकदमे! मे निम्न प्राघारों पर 
इस सशोधन की बँधता को चुनौती दी गई । 
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(7 ) संविधान के अनुच्छेद 3 (2) के भन्तगेंत यह संशोधन प्रवेष था 
वयोकि इसमे मूल ग्रधिकारों को समाप्त भ्रथवा सीमित किया यया है। 


03) सशाधन विधेयक का प्रभाव, चू कि उच्च “यायालयों के क्षेत्रापिररार 
को (226 वें अनुच्छेद के श्रन्तगेंत) व सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रापि 
बार को (32 व 36 वें भनुच्छेद के भन्तगत | नियात्रित होता पा, 
भत इस सशाधन को उस प्रावधानों का संगोधन समझा जाता 
चाहिए तथा शज्या को स्वीकृति वे प्रभाव में इसे गेर कायूनी घोषित 
क्या जाना चाहिए जो कि इस प्रावधानों मं घारा 368 के प्रत्वगंत 
झ।वश्यक थी । 


अगुच्चेट 3 (2) मे व्यवस्था है। “राज्य ऐसा कोई काहून नहीं बता 
सबेगा जो इस भाग मे दिये गये भ्रधिकारों को समाप्त या सीमित करता हां भोर 
इस घारा वे विरोध मे बनाये गये कानूब का विरोध वाला भाग निरधक समझा 
जावैगा” २ "्यामात्य का मृत था कि अनुच्छेद 3 (2) के प्रन्तगत 'क/बून' (00) 
शब्द वा तासय साधारण कापून से ही है, न वि सवधानिक सशोधन से । दूसरा तक 
भी इसके द्वारा रद कर दिया गया । 'यायालय के प्रनुसतार विरोध किया गण सभो 
घव 'या तो शाौे मेया प्रमावम  (लक्तद वा क्‍शाए5 जाय शव्ण) उच्च 
“यायालय व सर्वोच्च यायालय की शक्तियां सम्बंधी श्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं 
परता है। सरिधान वे भाग तृतीय पे ग्राराटी प्राप्त सर्वोच्च थायालय एवं राग्यो 
के उच्च 'यायालयो बी शक्तिया (मूल भधिकारों की क्रियास्विति मे) भ्रमी वंसी है। 
जैसी कि पहले थी । 


965 में बही प्रश्त पुत्र सज्जन सिंह बनाम राजत्पात राज्य मे मृगदमे 
मे उठाया यया । वे ही दो भ्राधार जो कि प्रथम सशोधन विधेयव' की वैंधता हे 
विरोध में शवरी प्रगाद बनाम मैद्ध हे मुकदमे मे उठाये गय थे, पुत सविधात ने 
सातवें सशोपन प्रधिनियम 964 के विरोध म॑ उठाये गये । प्रथम धाघार पर तो मी 
ज़्यादा जोर नही टिया गया तथा पूरा प्रयास दूयरे पर बेद्ित दिया गया । “यय/लिय 
दुसरे धाधार के विरोध म ये सशोपषा के समयत में निविरोध था। तो मी यह मृत 
भषिवारों मे शशोपन वरन की ससटीय शत्ति की पूणाता ये बारे म उतना हंढ़ नहीं 
था, जितना बहू 95 मे था। मुरय 'यायाधीश बी धारणा थी वि विरोप रिये 
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गये सशोधनों मे उच्च यायालयों वी (भनुच्चेद 226 के प्रन्तगत) शक्ति पर कैवल 
“आकस्मिक एवं अप्रत्यक्ष रूप से (पराततता]ए शा4 ग्राधाल्णाओ) हो प्राभमण 
किया यया था । दिपय की झ्लात्माव धनुसार (छाधी शत 50#१॥0०) सशोघन 
मूल प्रधिकारों को गारटी प्रदान करने वाले प्राववानों मे किये गये थे, मत वे केवल 
सतदीय शक्ति में भ्रतनिहित हूँ तथा उनव लिए राज्यो वी स्वीहृति भरावश्यक नहीं 
है बयोकि उन पर घारा 368 लागू नही होती है | व्यारपा के तौर पर मुस्य 'याया- 
नीश ने सुभाव दिया की वह सशायन भवंध हो जावेगा, भगर उसमे प्रमुच्देद 226 
व 227 के ग्रन्तगंत उच्च न्यायालयों की शक्ति पर प्रत्यक्ष रूप से क्‍ग्राफ्मण विषा हो, 
जब तक कि इसने भनुच्छेद 368 के भ्रधीन ग्याये राज्यो की स्वीकृति प्राप्त नहीं कर 
लो हा मुख्य न्यायाधीश श्री गजेद् गडकर ने प्ागे स्वीकार विया कि संविधान से 
विरोधामास है क्योकि जहा प्रनुच्चेह 226 जो कि तुलनात्मक हूप से कम महत्वपूण 
प्रावधान है वह्‌ राज्यों बी स्वीकृति के पश्चात्‌ ही संशोधित विया जा सकता है 
जबकि भनुच्छेद 32 के भ्रन्तगत प्रावधान जो कि मूल प्रधिकारों से सम्बाधत है 
(पर्थात्‌ जो भ्रधिक महत्वपूण है), केवल प्रकेली ससद द्वारा ही सशोषित किया जा 
सकता है, राज्यों को स्वीकृति भावश्यक नहीं है। उद्धोते ससंद से एक समुचित 
सवेधानिक सशोधन से इस विरोधामास को हटाने वी प्रावगा की। सज्जनपिह के 
मुकदमे के निण॒य ने भूल प्रधिकारों की सशोधन क्षमता पर “यायिक राय को विभा- 
जित कर दिखाया । एक भौर गजेद्ध गड़कर के मेतृत्व मे बहुमत पक्ष वा दृष्टिकोण 
था कि भनुच्छेद )3 (2) के भातगत शब्द बानुन' (7.0७) में 'सर्वेघायिक' बानुन 
((०॥४0/प७०7॥ [.७७) सम्मिलित नहीं है, जबकि हिंदायतुल्ला एवं मघोलकर 
फो इस बात पर संदेह था कि सविधान निर्माताप्रो की इच्छा मूल झधिकारों को 
संशोधन प्रक्रिया मे पहुचाने की थी। सज्जवत्तिह मुकदमे वे तिशय का जो खरा 
परिणाम सामने पाया, वह यह था कि सद्यपि मूल भ्धिवारों से सशोधन नव'र 
सकते की अपील कुछ काल के लिए स्थगित कर दी गई, तथावि उसे रह नहीं वर 
दिया गया । इसके विपरीत इसने श्ागे के लिए इसरे स्थान पर इसी प्रकार वे विधे 
पक हेतु माग साफ़ कर दिखाया । 


चतुर्थ सशोधन---- 


पहला सशोधन जमीदारी उमुलन कानूनो के सम्ब व म॑ था, जिनसे देश को 
भूमि व्यवस्था मे महत्वपूण सुधार किए गए । तत्यश्च त्‌ अनुच्छेद [4, 9 तथा 3 
की परिभाषाओ्रों के बारे से यायालय ने जो निणय दिए उयने सारण वे द्वीय सरफार 
तथा राज्य सरकारो को सम्पत्ति श्रधिकारों पर प्रमाव डालने वाले समाज बल्याण 
प्म्ब्धी आय वदमा (कानूना) को लागू बरग में कठियाइयों का समता शत्ता 
पड़ा क्योकि इस प्रकार की व्याख्या से 'मुझ्नावजा' वहा भी झपश्यव हो शपा चहां 
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कि सम्पत्ति प्रधिबारों यो वास्तविक रुप से प्रतियधित करने वाले वबल प्रार्थिक 
नियम (९४०॥णा० उ९8णे पाणवा5) पाप्त किये गए हा । यह एश विवाट वो विषय 
बन गया । यायालय भा उसमे एक्मत नही था । पू गि बनुच्डः 3 (2) मुप्रावजे 
के बारे मे तो बहता है कितु मात्रा (१७ ४७३) ये बारे म मौन है। वास्तव में 
सच्चाई तो यह है कि सम्पत्ति थे प्रधकार वे सम्बन्ध में प्रारम्म से ही कुछ प्रश 
ऐसे थे जिनका स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया था भोौर उनमे में एक यह था हि क्या 
य यालव को यह प्रथिकार होगा कि वह यह देस सत्र हि मुप्रावजा उवित है गा 
अनुचित प्रथति पर्याप्त है या अ्रपर्याप्त । इस सम्य थे में सुगाध गापाल बनाम १० 
बंगाल! था द्वारवाटास थी निवास बनाम शोलापुर स्पि० ब० के अतिरिक्त सी 
घिक महल्वपूणा निणय सर्वोच्च यापालय ने बेला बतर्जी बनाम पश्चिमी बगानि 
मुकदमे मं दिया उन्‍्चतम यायालय न इम सिद्धाएत की पुष्टि करते हुए घोषणा 
को कि यद्यपि यह सत्य है कि विधान मण्डल को उन सिद्धा तो को निधारित करने 
का प्रधिकार होगा जिसके प्राघार पर यह निर्धारित किया जाये । कि प्रमुक् सम्प्ति 
का मुपावजा क्‍या दिया जाय परातु दन सिद्धा'तो में यह सुरक्षा होनी चाहिए कि 
जो कुछ सम्पत्ति के बदले में दिया जा रहा है बह मुप्रावजा है--/अ्रथव्‌ बह याद 
संगत ढग से उस सम्पत्ति की हाति की क्षतिपू्ति बरता है” (७३ €्पृपाश्याा( र्ण 
फण 6 0जाध कैं।5 96९॥ १०ए७77१९७ ०?) भर्थात्‌ ये सिद्धात ऐसे होने चाहिए 
कि निधारित प्रकार सच ही मे क्षत्तिपृतति हो पभ्रथवां उस्तका ययाध मूल्य चुकाया 
जाना चाहिए | उच्चतम वायालय ने यह भी कहा कि ऐसे प्रत्येक मामले में मुंप्रावजा 
भ्रनिवायत दिया जायेग। भौर मुग्रावजा वे श्रौचित्य क॑ तरिणय का प्र तिम झाधार 
यायालमाघीन ही होगा ! 


इस प्रकार -यायालय ने धोषित किया कि सावजनिक उद्देश्य के लिए ली 
गई व्यक्तिगत सम्पत्ति का सुप्रावजा दिखावटी (॥!४४०७) नही होना चाहिए प्रपितु 
अधिग्रहण की गई सम्पत्ति क भ्रनुपात में होता चाहिये । पश्चिमी बंगाल सरकार 
शरणाधियो के आवाध्ो के लिए जमी+ प्राप्त करना घाहती थी । विभाजन के पश्चात्‌ 
भूमि की कीमतें चढ गई थी । प्रत उसने यहू कानून बनाया जिपक भनुसार मुप्रावजां 
जमीन प्राष्यि की वारीख से पूव की तारीख (दिसम्बर 3, 946) के समय्र की 
बाजार वीमत के हिसाब से चुक्ाया जाना चाहिए । इस प्रावधान का उद्देश्य भूत 
कीमत को भागे बढने से शेकना था | यायालय ने घोपणा की कि चू कि विवेयक 
में प्राप्त भूमि के अनुपात मे याय सगत मुप्रावजा की “यवस्था नही की गई है, भरत 
वह भवेध है । 

सविधान सभा मे समावत राय यह थी कि मुग्रावजे की साला के बार में 
आतिम निर्णायक संसद होनी चाहिए। उन भामतो के झतिरिक्त जहा सुम्ावजा 
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दिखावटी हो, 'यापालयो को मुआवजे के बारे मे व्यवस्थापिका के विपय में हस्तक्षेप 
नहीं करना चाहिए | बेला बनर्जी निरय ने मुप्नावजे के प्रश्त पर ध्यदस्थापिका को 
मुग्रावजा निर्धारण के घारे मे लचीला दृष्टिकोश अभ्रपन,ने से मना करके चुनौती 
दी । बाजार कीमत हमेशा क्षतिपूत्ति का यायिक निर्घारक नहीं होती है । इनके 
प्रतिरिक्त आय तत्व भी हैं जैसे--राज्य को चुकाने वी क्षमता, भ्रधिग्रहण की जाने 
वाली सम्पत्ति का उद्देश्य, मालिक का लाभ जो कि बह प्राप्त वर चुका हो, तथा 
सम्पत्ति ग्रधिकारों का उद्गम एवं स्रोत आदि जो कि हमे ध्यान में रखना चाहिये । 
"यायालय का मुप्रावजे के लिये वाजारी कीमत का मापदण्ड यथाथवादी नहीं था । 
इन तिणयो के परिणाम स्वरूप उन सभी मामलों मे मुप्रावजा देना भ्रावश्यक हो गया 
जिनमें ध्यक्ति श्रपनी सम्पत्ति से च्युत किया गया था और यायालय ने यह घोषणा 
की कि यह मुझ्रावजा प्राप्त सम्पत्ति की बाजार कीमत के बराबर मे होना चाहिए। 


प्रतएव संघीय कायप/लिका द्वारा प्राथिक क्षेत्र मे श्रगतिशील कदम उठाने के 
लिये यह स्पष्ट करना झावश्यक हो गया कि निजी सम्पत्ति के प्रनिवाय भजन तथा 
प्रधिग्रहरा के विषय में सरकार का क्या भ्रविकार है ? क्षतिपूर्ति के लागू करने की 
"यायालय की सत्ता तिकास योजनाग्रो को बताने एवं उहे कार्यावित करने की राह 
में बाधक थी । इस बाधा को दूर कर सरकार एक नये समाज की रचना के लिए 
मुक्त हस्त होकर काय करना चाहती थी। प्रतएव राविधान में चतुथ सशोधव 
करवाया गया । सशोधन का उद्द श्य द्विपक्षीय था । प्रथम, राज्य द्वारा श्रजन की जाने 
वाली सम्पत्ति के मामलो में मुपग्रावजा देने के उत्तरदायित्व वो प्रति घत करना 
तथा द्वितीय मुझ्रावजा की मात्रा के बारे में व्यवस्थाविका वो भन्विम निरायिक 
बनाना । सविधान सशोघन प्रधिनियम (चतुथ) 955 द्वारा भनुच्छे”ट 3 (2) में 
निम्न शब्द जोडे गये-- 

/इस प्रकार के कानून को इस प्राघार पर किसी "यरायालय म चु सती नही 
दी जावेगो कि कामून द्वारा प्रतिपादित मुप्रावजा पर्याप्त नही है । !! 

पर्पाद्‌ इस सशोधन के प्रमुख उपद ध के अनुसार भनुच्छेद 3] वे प्र तगत 
'क्षतिपूति' या 'मुप्रावजा भ्रव संविधान बे! भनुसार वाद योग्य (उण्श्ञाश३७/०) 
विषय नही रहा । सशोधन में यह नहीं बहा गया हि! विषय मे भनिवायत भजित 
सम्पत्ति क्षा प्रतिकर नही दिया जायेगा, न ही इसकी यह इच्छा है कि प्रतिरर देना 
बन्द कर दिया जाएं । इसमे यही कहा गया कि प्जन के प्रत्यक मामतपे मे प्रतिफर 

आफ सकलनन-नीस  _य_य-_+ै 
3. 3]-2 'बुर० इएली ]7७ जी] ए६ ट्याठ का बए इच्चणा गा. शा) ००ए१ 
णा फ़रढ हाठ्णावे फ्रता. धर <गराएलाआाणा पप्रणए6५ 9७६ फ्रग च्त 
35 0 उत्तंत्वृण्णा८ * 


हल 
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प्रनुच्छेद 8! (#) का सरक्षरण लागू नही होता था, भ्रवेघ घोषित कर दिया गया, 
क्योकि उनकी व्यवस्थाएं अनुच्छेद 4, ॥9 और 3 के प्रतिकूल थी । 


भरत 'सम्पदा! शब्द की ध्यास्या करने के लिए सविधान का सनहवा सशोधन 
पारित किया गया । इसमें सम्पदा के भ्रथ को विस्तृत करते हुए भोतिक व्रिकास 
सम्बधी सभी जमीनो का रैयतवारी बदोब॑स्त के प्रतगत कर दिया गया। साथ ही 
नवी प्रनु तुची जो पहले सशोधन द्वारा सविधान मे जोडी गई थी, उममे चौथे सशो 
घन हारा सात तथा सन्नहवें द्वारा भूमि सुधार सम्बंधी चब्वालीस भ्रय राजकीय 
कानून जोड दिये गए । श्रव परिणाम यह हुम्रा कि भूमि सुधार सम्बधी ये 64 
कानून जो देश के समाज कल्याण, भूमि सुधार और जमीदारी उ मूलन कायक्मो का 
प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्राधार पर कि ये किसी मौलिक भ्रधिकार का उत्लधन 
करते हैं, भ्रवैेध घोषित नहीं किए जा सकेंगे । 

* सम्पत्ति श्रधिकार से सम्बीधत झनुच्छेद 3।, 3] (8), 3! (8) झौर 
नवी प्रनुसूची मे दी गई भ्रद्यतन व्यवस्थाए जहा एक और व्यक्ति के सम्पत्ति प्रधि 
कार के समुचित मिर्वाह मे राज्य के हस्तक्षेप से व्यक्ति की रक्षा करती है वहा वे 
देश की समृद्धि के कल्याण झौर भूमि सुधार सम्बनवी कातूनों के पालन में बाधा भी 
उपस्थित नही करती । वास्तव मे व्यष्टि शौर समष्टि दोनों के हितों की एक साथ 
रक्षा करने प्रोर उनमे संतुलन बनाए रखने का उचित प्रयास किया गया है ।” 

सविधात के अ-तगत कानूनी व्यवस्था एवं प्रक्रिया विधि का शासन स्वरापित 
कर ब्रायपालिका को कायपालिका तथा व्यवस्थापिका के कार्यो की सवेधानिकता की 
जार का भ्रधिकार दती है। विधि का प्राधिकार का इतिहास यह बतलाता है कि 
इस अधिकार का सामाजिक प्रवाह के विरुद्ध अतिरजित श्रयोग प्रसन्‍्तोप एवं क्षोम 
का भ्रादुर्माव करते लगता है । स० रा० भ्रमरीका मे 9 वी शताद्दी के उत्तराद्व से 
ही प्यायपालिका द्वारा प्रशासकीय कार्यो मे हस्तक्षेर से यायिव पुनरीक्षण को प्रति 
बधित करने वी जोरदार माग होने लगी थी । इ गलैण्ड में भी विधि के प्राकार 
को परिमित करने के उद्देश्य से प्रधासकीय अधिकारियों को यायिक शक्तिग्रों से 
सम्पन्न इसलिए किया गया जिससे श्रनेक विपयो मे उनके काय “यायिक पुनरीक्षण के 
क्षेत्र से बाहूर रहे ॥ 

पझ्रौर जैसी कि मा-यता बनायी जा सकती है कि ससदीय जमत-व भ्रथवा ऐसे 
देशो मं जहा उत्तरदायी सरकार हा, ऐसी स्थिति एवं बार विकास की प्रक्रिया में 
प्रवश्य आती है। हमारे दश मं भी वाजरावेलु मुडालियर बनाम स्पेशन डिप्टी 
कंयवढर मुकदम मे "भूमि अ्रधिग्रहण (मद्रास सशाघन) विधेयक को तथा मेटल 
कीरपोरेशन प्राफ इण्डिया बनाम केद्ध मुकदमे म॑ (मेटल काररोरेशन एक्ट, [965 

को दिखाबटी मुआ्रावजे (प्रतयाप्त मुआवजे क झ्राधार पर सर्वोच्च “मायालय द्वारा 
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बल्कि यह 'यायालय द्वारा प्रवतित है भयथा सविधान की सम्पूण योजना ही विनष्ठ 
हो जायेगी । इस प्रशार गोलवनाथ मुकदमे म निणय दिया गया कि ससद को मूल 
प्रधिकारों मे सशोधन का भधिकार नही है, भ्रत भविष्य म सविधान के भाग तृतीय 
में कोई रही बदल नहीं विया जा सकता । 

टिप्पणी -- 


गोलवनाथ मुकदमे मे दिये गये निणय की प्ननेक प्रालोचको ने निम्न प्राधारो 


पर भालाचना ने की, 


॥ 


(४) 


(५४) 


यह मानना कि सविधान मे सशोधन करने की शक्ति ससदकी समग्र 
विधायी शक्ति में पायो जाती है, कठिन, है | भ्गर यह तक स्त्रीकृत 
बर लिया जाता है, तो तब ससद सविधान मे सशोधव केवल के द्रीय 
सूची के विषयो बे सम्बंध में ही, (न कि राज्य सूची के विपयो के 
सम्ब घ मे करने म) समथ हो सक्गी। कितु प्रनुच्चेद 358 के 
ग्रनुसार, ससद सातवी झनुसूची की किसी भी सूची झर्थात्‌ राज्य 
सूची के विपय मे भी भाघधे राज्यो से श्रधिव की स्वीकृति के पश्चात्‌ 
सशोघन, कर सती है । बहुमत के श्रनुसार, सविधान मे सशोधन 
की शक्ति ससद की प्रवशिष्ट (/९८४००४८५) शक्ति द्वारा की जाती 
है | भ्रगर एसा है तो पनुच्छेद 23 के ग्रातगत श्रध्यादेश जारी 
बरने की शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा श्रध्यादेश प्रसारित कर 
सविधान को सशोधित किया जाना चाहिए । इसमे बेवल एक प्रति 

बाघ है कि प्रध्यादेश को अपने होने वाले प्रधिविशव के छ सप्ताह 
के भीतर ससद द्वारा भ्ननुमोदित किया जाना भ्रावश्यक है बहुमत की 
विधान मे सशोधतन करने की शक्ति समग्र विधामी शक्ति का एक 
भाग है,' सवंधानिक सशोधन को भ्रध्यादेश द्वारा सम्भव बनावेगा । 
कितु यह कहा जाता है कि यह न तो सकल्पित है भौर न इच्छित 
यह भी कहा जाता है कि यह मानना कि सविधान में संशोधन की 
शक्ति व्यवस्थापिका की अ्रवशिष्ट शक्ति से प्रावृत है तक एवं सम्पूण 
विधि परम्परा के विरुद्ध है। यह बेवल सयोग है कि भारतीय 
सविधान मे ससद को अवशिष्ट शक्ति प्रदान को गई है। प्रमेरिका 
के सविधान के झघीन अ्रवशिष्ट शक्ति राज्यो को प्रदत्त पी गई है, 
तथापि वहा के सविधान में की गई व्याख्या म॑ सशोधन करने की 
क्षमता काँग्रेस (ससद) मे ही है ॥? हे 

अनुच्छेद 33 (2) में निहित शब्द 'कानून' की व्याख्या, जो कि 
बहुमत ने स्वीकार की है, किसी भी दुसरी यायिक सत्ता (उ५ता6ा 


868 8ढलएड *060द्माप्रपणर्भ ॥चछ ० गरातावा 9 094, (967) 


१0 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


भवंध घोषित कर दिये जाने के बाद गोलक्नाथ बनाम पजाव राज्य के मुकदमे में 
उच्चतम “यायालय के तिणाय वे फलस्वरूप विधि के शासन था मिद्धा त नाजुक दौर 
में फल गया था । 


(2) ग्ोलकनाथ मुकदमा और उसके बाद सघर्द का युग 


(0604 पवा 0४5० बात 4 कैत शा 0 00गरीणा॥07) 

गीलवनाथ बनाम पजाब राज्य के मुकदमे मे  मुस्प व्यायाधीश छुम्द।राव वे 
नेतृत्व मे एक के बहुमत (6 5) ने घोषणा को कि ससद सविधान मे इस प्रकार का 
सशोधन नही कर सकती जिससे उसमे अभतनिहित मृल्त प्रधिकार समाप्त प्रयवा 
सीमित हा जाए। बहुमत वो धारणा थी कि मूल प्रधिव।र सर्वोच्च महत्व के हैं 
(0280९7860080]) तथा वे जनता से वचित न क्ये जा सकते वाले प्रधिकार हैं 
(7राधाधा०क6 78005 ०। (06 70०७9०) । “्यायाधीशों ने महधूस किया कि अगर 
वे इस प्रकार 'यारया स्वीकार करते हैं जिससे समद को मूल झधिकारी को समाप्त 
या सीमित करने का श्रधिकार प्राप्त हो जाता है तो वह समय झा सकता है जबकि 
ये प्रधिकार पूराव समाप्त कर दिये जावेंगे तथा भारत धीरे धीरे प्रधितायकवादी 
शासन के भ्रधीन पहुंच जावेगा | बहुमत ने घोषणा की विः 

(। ) अनुच्छेद 368 के भन्तगत संविधान में सशोधन करने की शक्ति नहीं 
पायी जाती है श्रपितु बह सयद की स्वोपरि समग्र विधायी शक्ति का 
भाग है। 

(४ ) भुच्छेद 3 (2) मे बशित शब्द कान ([.89) में न केवल 
ससद द्वारा अरनी साधारण विधायी शक्ति के भ्रतगत बनाया गया 
कानूत ही सम्मिलित है प्रपितु इसमे उत्तके द्वारा क्रियावित सवधा 
निव' शक्ति के भ्रन्तगत क्यि जान वाल सशोधन भी है। श्रत वह 
संशोधन जो मूल अधिकारों को समाप्त या सोमित करे, भैध है । 

(7) भनुच्छेद 368 के भ्र तगत सविधान मे मूल प्रधिकारों को समाप्त 
या सीमित करने की सचा नही है । 

(7९ ) स्विधान विमाताओ्रों का मूल अ्रधिकारों क संसद द्वारा सशोधन 
याग्य बनाते हेतु विचार नही था । 

(५) सविधान से सशोधा अगय तरीको जैसे “यायिक प्रतिया द्वारा तथा 
सवीन संविधान सभा झाहूत करके क्या जाना चाहिए । 

इस मुक्टमे म सर्वोच्च स्थायालय का यह भी कथन है कि मूल भ्रधिकारों 

पर सामाजिक नियजरा के विधान की बरीयता पर ससंद की राय मर तम नहीं है 


क-++त-+त+-ह 


4. शी वा 79 सध्छुणाहत, 967 5प्रछाध्पार 00070 643 
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बल्कि यह “यायालय द्वारा प्रवर्तित है भयथा सविधान की सम्पूण योजना ही विनष्ट 
हो जायेगी । इस प्रशार गोलकनाथ मुकदमे म निए॒य दिया गया कि ससद को मूल 
प्रधिकारों भे सशोपत का भधिकार नही है, ग्रत भविष्य म सविधान के भाग तृतीय 
में कोई रद्दो बदल नहीं किया जा सकता । 


टिप्पणी -- 


गोलवनाथ मुकदमे मे दिये गये निणय की अनेक भालोचको ने निम्न भाधारो 
पर भालोचना ने की , 


(१) 


(४) 


यह मानना वि सविधान मे सशोधन करने की शक्ति ससदकी समग्र 
विधायी शक्ति मे पायी जाती है, कठिन, है । भ्रगर यह तक स्तीकृत 
बर लिया जाता है, तो तव ससद सविधान में सशोधन केवल के द्वीय 
सूची के विषयों वे' सम्व व में ही, (न कि राज्य सूची के विपयो के 
सम्ब'घ मे करने मे) समथ हो सन्‍गी । कितु भनुच्छेद 358 के 
झनुसार, ससंद सातवी झनुसूची की किसी मी सूची प्र्थात्‌ राज्य 
सूची के विषय में भी प्राधे राज्यों से श्रधिक की स्वीकृति के पश्चात्‌ 
सशोधन, कर स4 ती है । बहुमत के प्रनुसार, संविधान मे सशोधन 
की शक्ति ससद की भ्रवशिष्ट (१८5॥00७7५) शक्ति द्वारा की जाती 
है | भगर एसा है तो भनुच्छेद 23 के ग्रातगत् श्रध्यादेश जारी 
करने की शक्ति के तहत राष्ट्रपति द्वारा प्रध्यादेश प्रसारित कर 
सविधान को सशोधित क्या जाना चाहिए । इसमे बेवल एक प्रति 
बाघ है कि अ्रध्यादश वो अपने होने वाले प्रधिवेशन के छ सप्ताह 
के मीतर ससद द्वारा अनुमोदित किया जाता प्रावश्यक है बहुमत की 
'सविधान से सशोधन करने की शक्ति समग्र विधायी शक्ति का एक 
भाग है, सवंधानिक सशोधन को प्रध्यादेश द्वारा सम्मव बनावंगा । 
कितु यह कहा जाता है कि यह न तो सकल्पित है भौर न इच्छित 
यह भी कहा जाता है कि यह मानना कि सविघान में सशोधन की 
शक्ति व्यवस्थाविका की झवशिष्ट शक्ति से प्रावृत है, तक एवं सम्पूणा 
विधि परम्परा के विरुद्ध है। यह केवल सयोग है कि भारतीय 
सबविधान म ससद को प्रवशिष्ट शक्ति प्रदान को गई है । प्रमेरिका 
के सविधान के प्रघीन अवशिष्ट शक्ति राज्यो को प्रदत्त की गई है, 
तथापि बहा के सविधान म की गई व्याख्या में सशोधन करने को 
क्षमता काग्रेस (ससद) में ही है ॥! 

अनुच्छेद !3 (2) में निहित शब्द 'कातुन! की व्याख्या, जो कि 
बहुमत ने स्वीकार वी है, किसी भी दूसरी ययायिक सत्ता (गएकाश 
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('काइाए उध्जाल्ल्ांबाएल 90097) कहा है। कया तब प्रय 
सविधान समा को सूल श्रधिकारों मे सशाघन की योखता के पल 
पर निशाय करने हेतु बुलाना आवश्यक इच्छित एवं ययेष्ट है 
जबकि यह ससद मे स्वीकृत करके किया जा सकता हैं ? तीन सब 
घानिक सशोधनों में प्रथम सशोधन (“जिसे शकरी प्रसाद बवाम 
बेद्ध/ 95] के मुकदमे में वैध घोषित किया गया था,) जो ईर्व 
प्रधिकारों को सीमित करने हेतु पारित किया गया था, भ तर 
ससद द्वारा ही पास क्या गया था, जो कि सविधान समा के हुपम 
बाय कर चुकी थी । शभ्रत यह सशोधन उही व्यक्तियां का काम था 
जिहोने भारतीय सविधान का निर्माण किया था। यह प्रदर्शित 
बरता है कि ससद की सशोधन करने की शक्ति (जिसमे गारदी 
प्राप्त मूल अधिकार के प्रावधान भी सम्मिलित हैं) संविधान जिर्मा 
ताझ्रो के द्वारा भी स्वीकार की गई थी । मारत जैसे प्रधिक जनतस्या 
वाले देशो मे भ्रयय सुछाव जनमत सग्रह (२०हि८०७7म) की व्यवस्था 
प्रध्नव घतीय, श्र मवहारिक एवं धत्यधिक खर्चीली होगी ॥ 


(श) गोलक्नाथ मुकदसे मे यायालय का बहुमत इस परिखाम पर इसलिए 
पहुंचा क्योकि पयायाधौश यह मान बैठे कि सशोधन की शक्ति वा 
ससद मे निहित करना असुरक्षित होना था । इस पर सहमत होना 
भधिक यथाथवादी होगा की भ्रनुचित सब्घानिक सशाधन के बिएढ 
कानूनी प्रतिब धो की श्रपेक्षा राजनीतिक प्तिवाध प्रधिक यरीष्ट 
होता है? कानूनन, एक व्यक्ति यह कह सकता है कि मूल प्रभिकारों 
भे सशोघन झधिक कठिनाई से किया जाना चाहिए ! इसके लिए 
सविधान में तीन चौथाई बहुमत की व्यवस्था प्रावश्यक की जी 
सकती है कितु सम्पूएत सर्वेधातिक संशोधन का परित्याग जनतत्र 
के सिद्धांत के भनुबूल दिखाई नही देता । 


(शा ) भारतोय सर्वेधानिक विकास म सर्वेधानिक परिवतन लाने वी मार 
ससद पर भा पडा है ! यह झवश्यव मी था क्योकि सामाजिव वे 
ग्राथिक परिवतन करना था। वितु भगर व्यवस्थातिका बे चाह 





है 
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उचित स्वेधानिक परिवतन करने की शक्ति नही होती, तो यहाँ 
तक कि यात्रा वी मजिल ही थोड़ी दूरी भी पार नही की जा सकती 
थी।प्रतमे मारतीय जनतत्र का जीवन इसके द्वारा श्राथिक 
चुनौतियों का सतोपप्रद ढंग से मुकाबला करने पर ही तिमर करता 
है । यह ठीक है कि, सवा यायालय या उच्च य्यायालय को भार 
तीय भूमि सुधारों की क्रियाविति म॑ देरी एव घीमी गति के लिए 
दोपी नही ठहराया जा सकता तथा यह स्वीकार करते हुए भी कि 
“्यायालय ने झ्राथिक सुधारो के झागे कोई महत्वपूण्ण विरोध नहीं 
विया, इस तथ्य को कुठलाया नही जा सवता है कि श्रगर सविधान 
में सशोधन नही क्ये जाते, तो यायालय ऐसा कर सकता था । 


यद्यपि बहुमत इस निष्र्प पर पहुचा कि ससद मूल भ्रधिकारों को सवेधानिक 
सशोधन से समाप्त या सीमित करने वी शक्ति मही रखती तथ पि इसने भ्ृत का 
भविष्य के साथ सामजस्य विठाने मे कठिनाई प्रनुमव वी क्योकि यायालय इस तथ्य 
की उपेक्षा नहीं कर सका कि सविधाव म॑ मूल प्रधिकारों को सीमित करने वाले 
कितने ही सशोधन किये जा चुके हैं । इस प्रकार पहले के वर्षों मे की गई व्याख्या से 
कितने ही सदेह उत्पन्न हो सकते थे। मुरय यायाघीश सुब्बाराव ने यह घांपणा 
करके उसको टाल दिया कि नई व्याख्या ही (कि ससल मूल भ्रविकारों को समाप्त 
या सीमित करने हतु उतमे सशोधन नही कर सकती) धागे बायरत हाती | इसका 
तात्पय है कि वह व्याख्या जो सर्वोच्च यायालय ने 'शक्री प्रसाद बनाम कैद्ध के 
मुकदमे में सुनाई गई थी यानि 26 जनवरी 950 से 27 फरवरी 967 जिस दिन 
ग्रोलकनाथ मुकदमे का निणय सुनाय। गया था--तक प्रभावी मानी गई कि तु 27 
फरवरी 67 के प्रन तर भविष्य मे सविधान के तोसरे खण्ड म समाविष्ट मल श्रधि 
कार समाप्त करने एवं सीमित करने की शक्ति ससद को नही रहेगी । 

! यही ससदीय-सर्वोच्चचा और यायालय की स्वतत्रता तथा सर्वोचता का 
विवाद प्रारम्भ हो जाता है। इसी मुकदमे के उपरात मूल प्रधिकारों एवं नीति 
नि शक तत्वों मे सघव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसी मुक्त्मे के निशय के 
तदन्तर यह विवाद भी प्रारम्म होता है कि आधथिक जनत-न्र की स्थापनाथ मूल अधि 
कार भ्रध्याय से सम्पत्ति प्रधिकार को समाप्त क्या ज ए तथा नोति निदेशक तत्वों 
को निर्णायक बनाने के लिए ससद वी सर्वोचता श्रतिष्ठित की जाए तथा इसका राज 
नीतिक स्वत-त्रता से सामजस्य बिठाया जाए । 


गोलकनाथ निणय के पश्चात्‌ वाम्वे टाउन प्लेनिंग एक्ट 953 (छणा॥939 
प०छ॥ा श॒क्ञातााट्ध ८६४ 955) की वैधता को 969 मे. स्वाद्च -यायालय में 
शातिलाल मग्रददास बनाम गजरात राज्य! के मुकदमे मे चुनौती दो गई | “यायाधीश 
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शाह ने इस विधेयक वो वैध करार देते हुए घोषणा की कि प्रगर व्यवस्थापिका 
हारा मिश्चित की गई मुआवजे की राशि को इस ्राघार पर ययायाल्य मं चुनौती 
नहीं दी जा सकती कि वह “यायपृण नही है तो मुआ्नावजे के निर्धारण हेतु विश्वित 
किये गये सिद्धातो (70905 $570९०१९१ कि तच्चदागाशीणत त॑ ००ाएशा 
थाएणा ) को भी इस श्राघार पर चुनोती नहीं दी जा सकेगी कि उन सिद्धातों द्वारा 
निर्वारित सुप्रावजा -याय सगत' (“705६ ८१.९४०॥४”) नहीं है। विद्वाव यावा 
धीश ने झागे इस थिल्कुल स्पष्ट करत हुए कहा 


 व्यवस्थाणिका द्वारा निर्धारित सिद्धातो पर निश्चित मुझ्रावजे को 'मायातय 
में कुछ इस प्रकार की प्रनिश्चित धारणा पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह 
गाय समत भ्रथवा फेयर! नही है। सिद्धात इस प्राधार पर 'चेलेंज” किये जा सकते 
हैं कि वे मुभ्रावजे 4' निर्धारण मे प्रतिरूप हैं (88 ॥029 6 ग्रा०9५९॥॥ (0 0॥6 
प्रशधाप्राधगा० ० ९०णाए०एघधा०ा ) नं कि इस तक पर कि जो कुछ उन 
सिद्धातो की क्रिया वति के परिणामस्वरूप पुरसक्षत क्या जाता है, याम-सगत्त था 
ढीक नही है ।” 

यह कानूत की अत्युत्तम व्यास्या थी । इस निणय में “यायाधीश शाह ने कहा 
>इस थायालप द्वारा घोषित कानूनों (चतुथ सशोघन के पूव) ते घारा 39 म श्र 
निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों. के प्रभावी बनाने में गम्भीर बाधाए खडी वी 
है ।” एक दूसरी जगह 'बेला वेनर्जी एव 'सुबोध गोपाल! के तिखयो का उत्लेख करते 
हुए 3 होने कहा वि. इन दो मुकदमों ने सुलभाने की भ्रपेक्षा उसभने ख्टी की हैं ।' 
उद्दोने महसूस क्या कि वजरावेलु निशाय! म॑ पायाधीश सुब्बाराब की धारणाए 
मुप्रावजे के प्रिद्धाता के “पायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र के बारे म  निशय के उद्देश्य 
हेतु भावश्यक नही थी” श्रौर उन्होंने घोषणा की कि "मेटल कारपोरेशन मुकदमे 
का गलत टेग से विशय किया गया तथा उसे रह कर टिया जाना चाहिए ।”! माया 
घीश शाह के निणय ने सकेत दिया कि "यायालय प्रव उन रूकावटो की सुधार रहाँ 
है जो कि मेटल बारपोरेशन एव वाजरावैलु मुबदमो मे इसके तिणयो ने व्यवस्थायिंकां 
प्रयोव दो थी। वास्तव में यह विणय भविष्य की “यायिकः स्वीकृति का सरेत 
था | वृद्ध क्षेत्रो म यह महसूस किया गया कि इस प्रकार की -्यायालय द्वारा की गई 
सम्पत्ति के ग्रधिवारों की ध्यास्या के प्रकाश म गोलक्नाथ हिणय पश्राधिव सुधारों के 
मांग में एवं तात्वालिव भवरोध न बने । 

कितु यह झाशा तब निराशा मे परिष्ठित हो गई जब सर्वोच्च “यायालय ने 
970 में सरकार के दो लाकप्रिय वदमों को भवेध घाषित कर दिया । श्रार सी 
33 मिर उड़ अमल 
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(3) पूरा जनतत्र श्रयया सामाजिक “यागके लिए देश की भ्राकस्मिक छः 
पटाहट झौर तत्कालीय राजनीतिक परिस्थितियों का थोगदान, दूपरे 


शब्टो में राजनीतिक जनतत तथा भावषिक जनतात्र के बीच सामजत्य 
की समस्या । 


(१) न्यायपालिका कै निणयो को लेकर कहा जाने लगा था कि इससे जन 
प्रतिनिधि तपस्या ॥) सर्वोच्च सत्ता की अवमानना हुई है। जनतात्र में जन प्रमिव्यक्त 
ही प्राथमिक भ्रौर सोच है जिस पर पुरातन भौर रूढ़िवादी यागप्राशिका का प्रति 
वध नहीं होना चाहिए । यह भावाज वामप्थी सेसे से प्रा रही थी । इत् सेमे को 


भारणा प्रसिद्ध धामव्ी पत्रिका 'लिक' (८.0४. ) के विचारों में अ्रतिध्वनित 
द्वोवी हैं |! ५ 


ज॑वति' दर्लिणपथी राजनीतिक दल इस प्रकार के वामपथी प्रयासों से शकित 
होकर सविधान को बचाने, "यायालय वी परविश्रता भौर स्वतत्ता की रक्षा कौ बाह 
यरन लगे। स्पष्टत दो विचारधाराए बन गई । एक विचारधारा, जो जतमत के 
प्रधिक भनुवूल थी श्रौर श्रीमती भावी जिसके प्रतीक रूप में समक्ष भाई कि मा विम 
परमुमता।ससद के हाथो. मे ही रहनी चाहिए, दूपरी श्रोर स्वतात्र, जनतथ भादिं 
दक्षिएंपवी दलों ने मूल भधिकारा की परविश्रता में तानाशाही हस्तक्षेप का विरोध 


किया जिसे मात्र तव पृ जीवादी पक्ष एबं भूतपूर्व राजा-मद्बाराजाप्रों का पम्पन हीं 
प्राण था । 


(?) दुसरा प्रमुख विवाद मूत्त भधिकारों प्रौर नीति निर्देशक तत्वों में एम 
वय स्थादित करप वी समस्या से सम्ब।धित रहा है। मारत में “्यायिक पुनर/वलोकत 
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का प्ध्ययन यह बताता है यिः वह सरवय में विश्ी स्थिति को प्रभिव्यक्त नही बरता 
है भपितु गतिवान व बदलते हुए स्वरूप को इगित करता है । यह बात सबसे भधिक 
इसी सदम में हमारे सामने पाती है, जब हम यह देराने का प्रयास करते हैं कि 
राज्य के नीति निर्देशन तत्वो एव मूल धधिवारों के सदम में “यायालय का हृष्टि- 
कोश परिवर्तित होता हुप्रा दिखाई देता है । मोटे रूप से इस विकास में उतार चढाव 
की स्थिति बनती दिखाई देती है। (3) प्रारम्म मे ऐसा दीखा कि न्यायालय न नीति 
निर्देशक तेत्वा को महत्वपूर्ण तो मात्रा पर'तु भधिकारों वी तुलना में उसको गौण 
स्थान दिया । इसे नीति निर्देशक तत्वों के सम्बाघ मे 'निम्त स्थान का चरणा' 
(6 जगह. ण॑ झाफच्नताश+ छो०-था।था।) कहा जाता है । धम्पावम दुरेराजन 
बनाम मद्रास राज्य के मुर्दमे से यायालय ने कहा जि. नीति निर्रेशक तत्वों को मूल 
प्रषिकारों वे प्रध्ययन के पनुवृल वतना है प्ोर उससे गोणा स्थिति मे रहना है । 
(/) धागे चलकर एवं सत्रमण (0॥8/00॥) वी स्थिति भाई झौर यह विचार- 
घारा पनपी कि तत्वों वे प्रति छदासीनता नहीाँ वरती जा सवती भौर इभतिए यह 
बहना कि वे हर परिस्थिति में प्रधिकारा से गोरा हैं, ठोव नही होगा । वमलश्वर 
हिंद विहार राज्य! मुकदमे मे, जिसका सम्बाध जमीदारी को समाप्त करने से था 
इस धारण वो वल मिला | “यायालय ने फहा “भूमि के ऊपर राज्य का स्वामित्व 
प्रषवा नियचण राज्य के नीति निर्देशक तत्यो को कार्यावित करने की दिश' मे एक 
प्रारम्मिब कदम है भौर इसलिए यह कदम सावजनिव हित से सर्म्बा उत है या 
सावजनिक हित के मापदण्ड पर पूरा उतरता है ।/ यही वात 'यायालय ने केरल 
ऐजुके शत बिल के सम्बंध में ध्पना परामर्श देते हुए कही ) वहा मी यही प्रश्न था 
कि कानून के द्वारा सावजनिक हिंत की पूर्ति होती है या नहीं । यहा फिर यह बात 
उमरती है विः हूर परिस्थिति में यह #हता कि नीति निर्देशक तत्व गौर हैं भौर 
उनके प्रति उदासीन रहना प्रादि सविधान वी प्रात्मा के झनुकूल नहीं होगा । (॥7) 
तत्पश्वात यहू कहा गया कि तत्वों एवं भ्रधिकारों फे बीच एक सुखद सम वय 
(896 .एण #शाग07005 ०0॥0870८॥00) बिठाने की कोशिश वी जाती 
चाहिए। यह बात पयागालय ने कुरैशी वनाम बिहार राज्य” मुकदमे में कही। 
यायालय ने वहा कि 
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7 509९ ०॥ 590” बस्तुत दोनो के बीच की यह ॒सामजस्यपूणा स्थिति ही सर्वे 
प्रानिक स्थिति है। नोति निर्देशक तत्व भ्रधिकारों के पूरक हैं, विरोधी नहीं। ये 
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धठ़द संशोधन करक्ते कही इस गो स्थान को मुख्य स्पात में परिरित बर दे प्यदा 
एसी प्ल्पिति न उत्तच हो जाए कि मूल भधिकारो को इपलिए हानि पहेचाई जाए 
दाकि नीलि निदेशक तादों को कार्यान्वित किया जादे । झत उसने गोलक्नाय निर्णय 
में घोषणा को कि सखद मूत्त प्रधिकारों मे सशोधा नहीं कर सकती भोर इस प्रकार 
पाग चलकर उसने सामाजिक याय हतु पारित देशो के राष्ट्रीय रण वाले सधिनियम 
पा भूतपूव राजाप्रो के प्रिदी पेज एवं विशेषाधिक्ारों को समाप्स करने वाले राष्ट्र 
पति के प्रध्यादश का प्र्देध करार दिया । झौर इस प्रजार मूल मधिकारों एव नौति 
निर्देशक तत्वा के बीच सुतद सामजस्य की स्थिति भवरूद्ध हो गई । “यायातय एव 
मूल भ्रधिकारों की भालोचना प्रत्यालोचना होने लगी । यह चर्चा का विषय हो गया 
कि नीति निर्देशक तत्वों की काई पवित्रता ($30०॥)) है या नहीं। भौर भगर 
हैं दो कया भूल अधिकारों की उपस्थिति तथा उनकी भसीमितता नोति निर्देशरः तल्सो 
के माय मे बाघा है तथा इन दोनो के बीच ऐसी स्पिति मे दंसे सभ्व-घ विठाया जाये 
भादि । बरतुत राजनेतिव नेतृत्व के समक्ष यही प्रमुख समस्या थी। बिदाद बी तीसरी 
स्थिति द्वितीय स्थिति से करीव-फरीद जुड़ी हुई है ) 


(3) पचम्त लोकसभा निर्वाचन विवाद जनता फी अदालत में -- 


ऐसी उलभनपुण व अस्पायी स्थिति से निपटन हतु तत्वालीन भारतीय 
सत्तारूढ़ राजनैतिक नेतृत्व (प्रधानमंत्री श्रीमती गादी) ने राष्ट्रपति को सतद भंग 
कर पुत्र निर्वाचन की सलाह दी । ससद वो भग करो के बाद राष्ट्र के नाम एफ 
सदेश में श्रीमती या वी ने कहा कि “हम न केवल सत्ता से रहना चाहते है बल्कि हम 
उस सत्ता को भपनी जनता के जीवन को भच्छा बनाने के लिए भौर न्याय संगत 
सामाजिक व्यवस्था का प्राश्वासन देने के भी इच्छुरु हैं। नये चुनाव इसलिए जरूरी 
हो गये कि वतमान परिस्थितियों मे सरशार भपने घोषित कायक्रपों भौर प्रपने 
भ्रोषवासनों को पूरा करने मे कठिनाई वा भुभव कर इहो है । उादोने धागे कहां 
कि "एक राष्ट्र की जि-दगी म ऐसा समय भत्ता हैं जब सरबार को यतमान रुमस्याप्रो 
को हल करने के लिए ग्रैर मामूली कदम उठाने पड़ते हैं, भब यह रामय भा गया 
है !” मध्यावधि चुनाद की घोषणा के बाद एक पत्रदार से मेदय मे श्रीमती गाणी 
ने प्रषदो के उत्तर में सविधात सशोधन की बात स्वीवार वो रि तु सरेवातिक सभा 
के गठन की सम्मादता से इन्कार किया | स्पष्ट है जि भध्ययधि चुनाव बा बृहत 
भोर खतरनाक उत्तरदायित्वपूरा कदम श्रीमती गायी ने जनता वी उत्त साधारण 
भावुक नाड़ी को पकड़ कर उठाया था जिसरे ध्ातगत वह सटैय हो समाजवादी 
समाज वी रचना का स्वागत वरेगी । उसी समय हॉटिराव्ग्रेंस तने प्रपने जुपव 
घोषणा पत्र में कहा था--'सबिधान छा चोधा परिच्छेद राज्य के नोति निर्देश- 
सिद्धांत के नाम से जाना जाता है सौर शासन से यह उम्मीद वी यातोदै। 


8 भारतीय राजनीति व्यवस्था 


अधिकारों से निम्न ल्वर भी नहों रखते । इसोलिए तो संविधान ने इहें मौलिक 
हृत्व का घोषित (सिप्वरतंबाहटवावों काए०7787०2) किया है। मूच अधिकार जततेत्र 
के राजनीतिक भौर कानूनी पश्त की पअभिव्यक्ति करत हैं, तो नीति निर्देशक तले 
सामाजिव प्राथिक पक्ष को उमारते हैं भौर इसलिए ये एव दूसरे के परक है। एक 
वैश्वक ने लिबा है -> 7रगा8 00270 07 पएयतेशवदाएव शिक्वीगड ॥8 ॥॥ 007 
एज 0 लावइ, (6 (8एथ 00 9776९0ए८ शि्रश्षप़ो४ 8 झंएव रे 
गप्रल्‍्षाई 7 06 48. धी6. छॉग्रॉ०४0ए9₹ जी 8०00. धटि, धञा€ ०तिद ॥ 45 
एग्व्ण।८७ ” और ये दोनो हो स्वय साधत के रूप में हो जाते है, उन उद्देश्यों के 
लिए जो दि संविधान की भूमिका (7९४:706) मे भ्रस्तुत किये गये हैं । मत #ह 
नि लरता के स्रोत मे चधे ((उराधिव्ा॥ह 480886 एजाथ॥) दिखाई दे हैं ! 


पर तु योलक्नाथ निणय के बाद विकास का उपरोक्त क्रम तथा सर्वधारनिक 
धारणा अवग्द्ध हो जाती है तथा यायालय प्रारम्भिक स्थिति में पहुच जाता हैं ब्रौर 
उप्तकी यह घारणा बव जाती है कि तत्वों का स्थाव गोण है क्योकि उसे मय था कवि 
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संसद, संविधान झौर सर्वोच्च यरायालय 40] 


ससद सशोधन करके कही इस गौण स्थान को मुरय स्थान मे परिरिषत वर दे झ्थवा 
ऐसी परिस्थिति न उत्पन्न हो जाए कि मूल अधिकारों को इसलिए हानि पहुँचाई जाए 
ताबि नीति निर्देशक तत्वों को कार्या-वित्र किया जावे । ग्रत उसने गोलकनाथ निर्णय 
में घोषणा को कि ससद मूल भ्रचिकारों मे सशोघन नहीं कर सकती श्रौर इस प्रकार 
प्रागे चलकर उसने सामाजिक -याय हेतु पारित बैको के राष्ट्रीयकरण वाले प्रधिनियम 
तथा भूतपुव राजाप्रो के प्रिवी पर्सेज एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले राष्ट्र 
पति के प्रध्यादश को झवेध करार दिया । और इस प्रकार मूल प्धिकारो एवं नीति 
निर्देशक तत्वों के बीच सुखद सामजस्य की स्थिति प्रवरूद्ध हो गई | “यायालय एव 
शूल ग्रधिकारो की झ्रालोचना प्रत्यालोचना होने लगी । यह चर्चा का विषय हो गया 
कि नीति निर्देशक तत्वों की कोई पवित्रता (इथाटत9) है या नहीं। श्ौर अगर 
हैं तो कया मूल भ्रधिकारो की उपस्थिति तथा उनकी प्रस्नीमितता नीति निर्देशक तत्यो 
के माग में बाघा है तथा इन दोनो के बीच ऐसी स्थिति मे क्से सम्व घ बिठाया जाये 
भादि । वस्तुत राजनैतिक नतृत्व के समक्ष यही प्रमुस समस्या थी । विवाद वी तीसरी 
स्थिति द्वितीय स्थिति से करीब करीब जुडी हुई है । 


(3) पंचम लोकसभा निर्वाचन विवाद जनता की अदालत में -- 


ऐसी उलभनपूरा व भ्रस्थायी स्थिति से निपटने हेतु तत्कालीन भारतीय 
सत्तारूढ़ राजनैतिक नेतृत्व (प्रधानमजी श्रीमती गाघी) ने राष्ट्रपति को ससद भग 
कर पुन निर्वाचन की सलाह दी। ससद को मगर करने के बाद राष्ट्र वे नाम एक 
सदेश मे श्रीमती गायी ने व हा कि “हम न केवल सत्ता मे रहना चाहते है बल्कि हम 
उस सत्ता को श्रपनी जनता के जीवन को अच्छा बनाने के लिए श्रौर याय समत 
सामाजिक व्यवस्था का भ्राश्वासन देने के मी इच्छुक है। नये चुनाव इसलिए जरूरी 
हो गये कि वतमान परिस्थितियों मे सरकार अपने घोषित कायक्रपों भौर प्रपने 
भाश्वासनो को पूरा करने मे कठिनाई वा अनुभव कर रही है। उदहोने प्रागे कहा 
कि "एक राष्ट्र की जिंदगी मे ऐसा समय श्र/ता है जब सरकार को वतमान समस्याग्रो 
को हल करने के लिए गैर मामूली कदम उठामे पडते हैं, भव यह समय झा गया 
है ।” मध्यावधि चुनाव की घोषरा के बाद एक पत्रार स मेलन में श्रीमती माधी 
ने प्रण्नो के उत्तर मे सविघान सशोघन की बात स्वीकार की क्वितु स्वधानिक सभा 
के गठन की सम्मावना से इकार किया | स्पष्ट है कि मध्यावधि चुनाव का वृहत 
भौर खतरनाक उत्तरदायित्वपूयय कदम श्रीमती गावी ने जनता वी उस साधारण 
भावुक नाडी को पकड कर उठाया था जिसके भ्रतगत वह सर्देव ही समाजवादी 
समाज की रचना का स्वागत बरेगी । उसी समय झा टरा काग्रेस ने अपने चुन व 
घोपणा पत्र मं कहा था--“सविधान का चौथा परिच्छेद राज्य रे सीति निर्देशक- 
सिद्धात के नाम से जाना जाता है सौर शासन स यह उम्मीद को खातों है कि वह 


00 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


अधिकारों से तिम्न स्वर भी नहीं रखते । इसीलिए तो सविधाद ने इहें मौलिक 
महत्व का घोषित (एंप्रात॑गा९०(7 ॥्र0077870०) किया है। मूल अधिकार जनता त्र 
के राजनीतिक भ्रोर कानूनी पक्ष की प्रमिव्यक्ति करते हैं, तो नीति निर्देशक तत्त 
सामाजिक प्राथिक पक्ष की उमारते हैं ्रोर इसलिए ये एक दूसरे के पूरक है। एक 
लेखक ने लिखा है --/ ॥॥6 (४४ए०/ णा एातेप्ाशा् शिह्वा5 ॥5 था का 
058 07 ९705, 6 ए॥ग्कांल ण जाध्लाए& शायर 8 आपवए ० 
गराध्थाह. [| णा6 ॥5. थी ज़प०३०ाए ी 8००0 ॥6, पर ०गीद' 4$ 78 
[74९८६ ”” और ये दोनो ही स्वय साधन के रूप में हो जाते है. उन उूं श्यों के 
लिए जो वि सविधान की भूमिका (7९४४776) मे प्रस्तुत किये गये हैं ॥ भ्रत यह 
नि"न्तरता के स्नोत मं बधे (४॥।९४7700॥08 ]7]292० ए42०॥/) दिखाई देते हैं । 
पर तु गोलकनाथ निणाय के बाद विकास का उपरोक्त कम तथा सर्वेधानिक 
धारणा प्रवरुद्ध हो जाती है तथा -यायात्रय प्रारम्मित स्थिति में पहुच जाता है! और 
उसकी यह धारणा बन जाती है कि तत्वों का स्थान गोण है क्योकि उसे मय था कि 
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संसद, संविधान झौर सर्वोच्च न्यायालय 0] 


ससद सशोधन करके कही इस गौण स्थान को सुरय स्थान मे परिशित कर दे झयवा 
ऐसी परिस्थिति ने उलन हो जाए दि मूल झधिकारों को इसलिए हानि पहुँचाई जाए 
ताकि नीति निर्देशक तत्दो को कार्या-वित किया जादे । मत उसने गोलरवाय निर्णय 
में घोषणा की कि ससद मूल भ्रधिवारों मे सशोधन नहीं कर सकती झौर इस प्रकार 
भागे चलकर उसमे सामाजिक याय हेतु पारित बैको के राष्ट्रीयकरण वाले प्रधिनियम 
तथा भूतपूब राजाप्रों के प्रिवी पर्सेज एवं विशेषाधिकारों को समाप्त करने वाले राष्ट्र 
पति के भ्रध्यादश का भ्रवेध करार दिया । भौर इस प्रजार मूल भधिकारों एव नौति 
निर्देशक तत्यो के बीच सुखद सामजस्य वी रिथिति प्रवरूद्ध हो गई । “यायातय एवं 
शूल अधिकारों की ध्रालोचना प्रत्यालोचना होने लगी । यह चर्चा का विषय हो गया 
कि नीति निर्देशक तत्वी की कोई पवित्रता (इथाटधाए है या मही। झौर प्गर 
हैं तो बया भूल भधिवारों की उपस्थिति तथा उतकी भ्रस्सीमितता नोति निर्देशक तर्यो 
के माग भें बाघा है तथा इन दोतो वे बीच ऐसी स्थिति म दंसे सम्ब'ध बिठाया जाये 
भादि । वध्तुत राजनैतिक नदृत्व के समक्ष यही प्रमुख समस्या थी । विद्ाद वी तीसरी 
स्थिति द्वितीय स्थिति से करीब्र करीब जुडी हुई है । 


(3) पचप्र लोकसभा निर्दाचन विवाद जनता की श्रदालत में -- 


ऐसी उलभनपूण व भ्रस्थामी स्थिति से निपटने हंतु तप्कालीन भारतीय 
सत्तारूढ़ राजनतिव नेतृत्द (प्रधानमस्ती श्रीमती गाघी) ने राष्ट्रपति को ससद भग 
बर पुन निर्वाचन की सलाह दी । ससद को मंग करने के बाद राष्ट्र के नाम एक 
संदेश में श्रीमती गा री ने कहा कि “हम न केवल सत्ता मे रहना चाहते है बहिक हम 
उस सत्ता को भ्रपनी जनता के जीवन वो अ्रच्चछा बनाते के लिए और “याव संगत 
सामाजिक व्यवस्था का भाश्वासन देने के मी इच्छुक हैं। नये चुनाव इसलिए जझरी 
हो गये कि बतसान परिस्थितियों भे सरकार श्रपे घोषित कायक्रपों और भ्रपने 
प्राश्वासतों को पूरा करने मे कठिनाई वा भ्रनुमद कर रहो है। छाहोते भागे कहा 
कि "एक राष्ट्र की जिंदगी मे ऐसा समय भ्र।ता है जब सरकार को बतुंभात समत्याप्रो 
को हल करने के लिए गैर सापूली कदण उठाने पड़ते हैं, झूव यह सघप झा जया 
है ।” मध्यावधि चुनाव की घोपरणा वे बाद एक प्रझश्ञार से मेन में श्रीमती गांधी 
ने प्रश्नों के उत्तर मे संविधान सशोघन बो बात स्वीकार दी जि तु सर्वधानिक सभा 
के गठन की सम्भादवा से इन्कार किया ३ स्पष्ट हैं वि मध्यायदि चुनाव का बृहत 
भोर खतरनाक उत्तरदायित्वपूयर कदम श्रीमती गावी ने जतता की उस साधारण 
भावुरु नाडी को पर्ड कर उठाया था लिसक्रे भ्रतगव वह सर्देव ही सम्राजवादी 
समाज वी रचना का स्वाग्रत करेगी । उसी समय ईटरा क्राग्रेस ने भ्रपने चुन व 
घोपशा पत्र में कहा बा--/नविधान छा चौथा परिच्छेट राज्य जे नोति निर्दशव'- 
घिड्धोत के नाम से जाना जाता है और शासन स यह उम्मीद की जातो है कि बहू 


'यायातय है 


प्रावश्कक प्रशोषव 
एल क परतिक्रियवाद 
पा भी के । 
इस विवाद: की कहे) + 
राजनतिकः दो के 


क्रम मध्यावकधि 
कही बह भावना विद्ययात रही है, विभिन्न 
सेशन को प्रप्से पोषरा प्रो जे उैनाव कस मोहरा भी 
चेताया ।४ 
कार यदि हैम यह को व्यक्ति "ही होगे &- इन 
चुनावों के यम से आमती पापी पक चचित तीनो अश्यो- (मु मधिकारो 
ने)ति निदेशक तेत्वो मे उत्पन्न सपष: स्यिति गायक्रत्रिका # सर्वोद्धता का 
विवाद जनतक की प्राकाक्षा मत्न मे चाम्राजिक की स्थिति 
समाहित पमाषान चाहती 4) ध्यावध्ि चुमाव को पोषण को 
व्यापक ने ्तीः के हैतु थी गयी जन- 
मत्त सग्रह (सिल्रतत / कह सेक्ते है 
माक् 497[ में हे चलिए देश 
हैं में अधिकान 'रप्म सामने झा य्ये क्र, 
पणत इविारा घी के थ 
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बहुमत लोकसभा म मिला जिसे प्रैक्षक अपनी राज्य मं कम्मी कमी इस चुयाव को 
गप्रधानमत्री का चुनाव” भी कह देते है। “मध्यावधि चुनाव बे! पूणा प्रगतिशील 
नीतियो के पालन मे जो बाघाएं बताई जाती थी, वे भब दो तिहाई से अधिक बहुमत 
मिलने पर नही रहेगी और प्रधानमन्नी को अपने क्रातिकारी उपाय लागू करने का 
निद्ठ स्व श्रवसर मिलेगा ।/ 


और चुनाव परिणामों को शव परीक्षा क॑ उपरा त नयी सरवार श्रस्तित्व में 
प्रा गयी- जनता की झार से माग भाने लगी---“चुनावो मे प्रधानमत्तरी ची कल्पना 
तीत सफवता के पीछे कोटि कीटि मतदाताम्रो की व्यग्रता छिपी हुई है, उप्ते पहचाना 
जाये श्र अनुकूल स्थिति क। पूरा पूरा लाम उठाया जाये । ईा दरा गराधी शअपनी 
समाजवादी नीतियों वे लिए जनता का जो श्रदेश चाहती थी, वह उहू मिल गया 
है भौर जिन ताकतों को वह रास्ते में रोडा समझती थी, उनका प्फाया हो यथा 
है ।” मारतवष के कोने कोने से यह भ्रावाज भा रही थी--“मध्यावरधि चुनाव्रो के 
परिणामों से स्पष्ट हो गया है कि जनता बहुत दु खी है, इसी कारण उसने इन्दिरा 
गांधी के गरीबी हटाप्रो' रूपी स्तमाजवाद के थोक्वादों को ही ग्रौपधि भाव कर 
काग्रे स के भागे लगातार पाचवी बार भात्म समपरा किया है लेक्मिःयद् समपण 
वह समर्पण नही है जो कि वह विछले 2! वर्षो से काग्रेस को करती भ्रा रही थी, 
बल्कि यह इंदिरा गांघी वे थोकवादों का सौदा है ।” 


झत संसद के बजट अधिवेशन में ही 28,पुलाई, 97] वी जोब सभा में दो 
संविधान संशोधन विरेयक पेश किये गये । 


(4) 24 वा सशोधन प्रधितियम -- 


जैसाक्ि पूर्व मे सकेत किया जा चुका है वि 27 फरवरी, 967 के 'गोलक- 
नाथ मुकत्मे में सर्वोच्च यायालय के फलस्वरूप ससद को मूत्र भ्रधिवारों वे तृतीय 
अध्याय भे सशोधन का भधिकार नहीं रह गया था । इस फेसले को लेकर तब से 
ससद भौर ससद के बाहर भनेक स्तरों पर बहस चलतो रही थी । प्रभिकतर सतद 
सदस्यों का भत था कि क्या बुनियादी नहीं है, इस पर अतिम निरणोय देगे का प्रधिकार 
सुप्रीम कोट वो नही बल्कि ससद को होना चाहिए। 4 अगस्त 97] यो पारित 
-24वें सशोधत विधेयक का उद्दे श्य भी ससद की सर्वोत्रिता स्थावित बर समाज वी 
प्रगति के माग में झाते वाले राहु केतुप्रो को हटाते हुए जनता को स्तामाजिव प्राथित 
“्याय सुलभ कराना था । इस विधैयक वो स्वर्गीय साथ पे का 'स्यायी स्मारव' कहा 
गया है क्योकि सबसे पहले श्री नाथ ये ने ही ससद वो चेतादनी दी थी कि जनमत 
की सर्वोपरिता कायम बरने बे लिए संविधान वे बुनियादी प्रधित्तारा मं मयाघन 
करने वा प्रधितार सक्तद दो सौंपना 5एरटी हैं। मार जैंध विक्रासपरोस समाज मे 
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बुनियादी प्रधिकार के नाम पर किसी ऐसो चौज को ' लादा नहों जा सकता जो कि 
उसझ्री इच्छा्रो और धाकांक्षाप्रों के प्रतिकूल हा । 


लोकसभा में विधेयक को व्यापक समथन मिला । स्वत-त्र, जनसघ एवं नाम 
जद सदस्य श्री फ्रॉंक एटनी को छोडकर समी ने विधयव का समथत क्या । बहस मे 
भाग लेते हुए श्री तिद्धाथ शकर राय ने वहा “जनतनत्र म संसद सर्वोच्च भौर 
सावमौम है प्रौर यायपालिवा ससद से बडी नहीं है. यायपरालिवां का वाम कानूनों 
एवं सविधान की व्याख्या करना मात्र है।” उदोने पडित नेहरू थे इन शब्टों का 
भी उल्लेख किया कि “सत्दद के निणय पर कोई भ्रदालत या 'यायायीश फैसला नही 
दे सकता ।” विधेयव प्र बहस मे जनसध के नेता श्री प्रटल विहारी वाजपेयी ने 
बोलते हुए बहा कि "सविधान ससद एवं सर्वोच्च ययायालम से उच्च है, भ्गर बुनि- 
यादी भ्रधिकारों मे सशोधन करना ही है ती जनमत सपग्रह द्वारा किया जाना चाहिए, 
तभी मेरा दल इसका समथन कर सकता है ।” स्पष्ट है कि वाजपेयी मी सशोधन से 
तो सहमत थे परन्तु वे उसके तरीके से भ्रसतहमत थे । इसी तरह कुछ सदस्यों व राज- 
नैतिक पार्टियी ने यह शका व्यक्त की कि ससद को यह प्रधिकार देने में कुछ खतरे 
भी उत्पन्न हो सकते हैं, जेस कि प्रल्थसरुयको के बुनियादी प्रधिकारों को छीनां जा 
सकता है, वाणी की स्वतज्ता रद की जा सकती है भौर परोक्ष रूप से एक ताना 
शाही कायम की जा सकती है। परतु ये ध्राशकाए प्रालोचको के भनुसार बहुत हद 
तक तकहीन थी क्योकि काई भी सरकार तमी ऐसा कर सकती है, जुबकि उसे ऐसा 
करने के लिए जनमत से स्वीकृति प्राप्त, हो ॥। अंगर जनमत ही गलत हो जाय या 
स्वयं जनता ही तानाशाही कायम करने की इच्छा रखती हो तो इसमे सविधान कया 
का सकता है ? सावधान के बावजुद भी तानाशाही कायम हो म्क्ती है (जैसा कि 
975 मे हम देख चुके हैं) जनता की झ्ाातिम इच्छा के प्रतिकूल पड़ने पर सविधान 
एक कागज के पुर्जे से प्रधिक महत्व नही रखता । भारतीय जनमत की प्रतिमा को 
देखते हुए इस तरह की श्राशकार्ये फिजूल भ्ौर प्रश्नासगिक प्रतीत होवी है ।_लोक- 
। तत्र में भारतीय जनता का विश्वास्त बहुत गहरा है प्ौर वह इसका प्रमाण द भा 
चुकी है । हे हि 
; इस धल्दम मे सविधान के बुनियादी अधिकारों से सशौधन सम्बंधी विधेयक 
का भारी बहुमत द्वारा पास हो जाना श्रप्रत्याशित नही था। विधेयक के पक्ष मे 384 
और विरोध से 23 मत पड़े तथा सदत ने 25 के विरुद्ध 378 मतो से श्री वाजपेयी 
का यहा सशोघन अस्वीकार कर दिया जिसम इस भामले को सलाह के लिये सर्वोच 
न्यायालय मे भेजने की बात कही गई थी । उनका एक और सशोधन भी मौखिक 
मतदान द्वारा प्रस्वीकार कर दिया गया, जिससे जनता की राय जानने के, लिए 
विधेयक को प्रसारित करने की माय की गई थी। तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती गा 
में इसे लोक्त-त्र के विकास से एक मील का पत्थर करार दिया पर कहा कि इससे 
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देश की गरीब जनता या भला होगा । उहाने कहा कि, इस विधेयक से सविधान वे 
बुनियादी प्रधित्वार का कसी तरह का निरादर नहो हुमा है। उहहोने भ्रपना पक्ष 
पुष्ट करते हुए तक दिया कि इतिहास पर गौर बरते से पता चलता है वि १रिवतन 
को स्वोवार न वर पाने के कारण भनेक परम्परायें और सस्थाएं नष्ट होकर रह 
गई हैं। उहोने प्ल्पसख्यकों वे प्रधिकारो से सर्म्बा घत शकाप्रो का समाघन प्रस्तुत 
करते हुए बहा कि ससद इनकी रक्षा कर सकती है, वेवल सविधान मे इनका उल्लेख 
करना काफी नही । लोक्तात्िक प्रधिकारों तथा प्रादर्शों की दिशा से जनता जितनी 
शिक्षित होगी, भ्रल्पसरपको के भ्रधिकार उतन ही निश्चित होगे । श्रीमती गाँधी मे 
कहा कि परिवतन जीवन का सत्य है भौर हम चाहे या न चाहे, परिवतन को रोक 
नही सकते । 
5 नवम्बर 97 को महू विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के साय झ्रधिनियभ 
बन गया । 
इस भ्रधिनियम के श्रतगत भनुच्छेद ।3 एवं 368 मे परिवतन किए गए हैं 
जो इस प्रकार हैं -- 
(+ ) संविधान के भनुच्छेद 3 मे निम्न खण्ड (जों कि मम्बर 4 कहा 
गया है) जोड। है 
“गए पा पड गधएछोंल आधी 7एए90 शाए फाधातालशा 
0 का5$ (0075000॥04 ॥906 प्रात 706 368 ” 
प्रत यह खण्ड स्पष्ट बरता है कि भ्रनुच्छेद 3 मे श्र-तनिहित 
प्रादेश सवधानिव सशोधनों पर लागू नहीं होगा। सर्वैधानिक सशोधन 
इस घारा मे उल्लिपित शब्द वानुन! (]39) नही माना जायेगा 
और इसलिए यह प्रगर मूल झधिक्ारों को समाप्त या सीमित करता 
है, तो प्रबंध नही माना जावेगा । 
(0) भनुच्छेद 368 में इसने निम्न परिवतन किए है --+ 
प्रनुच्छेद 368 के 'मार्जीनल नोट' (या शीपक ) के ए7००९०९७१९ (0 
१ शाक्षावं 0॥6 (०॥४४00०॥7 के स्थान पर झ्ब॑निम्न शब्द होंगे 
+फ0ठ जद 06 ऐश्ाक्मालां 0 शानदार 6 0०50 009 
शात॑ छाए०वतच्रढ शत 
(ए) झनुच्छेद 368 में निम्न क्लाज भौर जोडा गया है 
#.र0ाज्रञाशावाएड शाजशवधवड़ का एफ... एमक्ञाएाणा, 
फएववियाला: गाए ॥. घ्टाइ८ एा पी एगराशप्रटा। ए०फटा 
वाधलात॑ 99 - 47 रण 2क्‍ताण. ध्वावाणा, ण॒वह[ढर्ट्या दवा 
फ़ाएश50ण ए 5 एणाशजञ्ञांप्राता 70 ॥०९८छए८९ शा 6 
एा०्०शतणा6 |ग्रठ 6057 ॥ पा खाधदेर 
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(४) अनुच्छेट 368 मे पहल से उल्लिप्तित प्रावधान में निधन स्पष्टीकरण 
किया गया -+ 


पहले जा उल्लेखित प्रावधान वा आशा 56 फ्व्इल्याधव॑ ६0 ९ 
शिल्ञ्रप॑धया 00 #$ बचछा। क्ापे 
४ए०४ 5०९ ३५६६४॥ #408 हाएश१ 
$0 धाल ७॥) " 


सशोधित प्रावधान * 56 ज्ञाणी। 88 फाल्क्ांध्प (0. (6 
शा६आरणलशाई श॥०. आशा ह008 ग5 
8 56७॥॥ ॥0 (6 ४, 370 #धा6 
प्र्‌णा 

(५) 358 वें भनुच्छेद मे निम्न खण्ड भी जोड़ा यया जा इस तथ्य पर जोर 

देता है कि 

+कृ०फापड था गागालंर 43 जाग! छफो३ (0 30५ था। प्रशाध्या 

ग्राध्पं€ प्रगएध (05 दशेर 


(5) 23 वा सशोधन ्धिनियम -- 

24वें सशोभत झधिपमियम वा उद्देश्य 25वें सशोधन विधेयक के लिए बाधित 
घरातल तेयार करना भी था। इस विवेयक को यद्यप्रि 24वें सशोधन विधेयक के 
साथ ही प्रस्तुत कर दिया गया था किर भी पाचवी संसद के दूसरे भ्रभिवेशन में ही 
काय सूची मे लिया गया । 

विधयक थे पायवों लोकसभा के प्रथम भप्निवेषन में प्रस्तुत होने वे बाद 
चत्कालीन वेद्रीय विधि मत्री श्री एच झार मोखल मे लोकसभा में बताया वि 
सम्पत्ति भ्रधिग्रहए भौर उसे बेवचन के अधिकारों वे सम्बंध मे संविधान वे प्रनुच्छेत 
39(।) एफ की बाघ! को हठने के लिए व्विघेयव/मस्तुत करने का फैसला रिया गया 
है । विधेमक मे भनुच्छेट 3 की पुनर्व्यास्या करने के लिए भरनुच्छेद 3! (2) भौर 
34 (सी) जोडने का पैसला किया है । भनुच्छेद 38 की पहली धारा स॑ सुग्रावजा 
('(०॥फ्शाष्था०४ ) शब्द की यायात्रय ढारा की गई व्यारुया सं बचने के लिए 
इस शब्द को हुठा कर 'राशि' ( ध॥0४०+ ) शब्द लगाने की सावधानी बरती गई 

/ है और सम्पत्ति भ्रधिग्रहरा सम्बन्धी नियमों को यायालय की परिधि से बाहर रखने 

बाय धधिकार सरकार को तिया गया है | नयी व्यवस्था के अनुस्तार सम्पत्ति प्रधिम्रहण 
के सिलसिले में नियमानुसार जो राशि व्यक्ति को दी जायेगी, उसको इस भाधार पर 
किसी यायालय मे चुनौती नही टी जा सकती कि वह पूरी नही है या बकदी में नहों 
दी गई।! नयी घारा (3] सी) में नीति निर्देशक तत्वों की यूति हैतु बनाये गये 


संसद, सविधान धौर सर्वोच्च न्यायार्तय 40) 


सरकारी कानूनों को मूल भ्रधिकारी की कीमत पर ऊचखा स्थाने प्रदान किया 
ग्र्या है ।! 


कितु लोवसभा के द्वितोय ग्रधिवेशन के दोरान सरकार ने विधि पायोग के 


सुभावानुसार प्रस्तुत विधेयक में 2-3 सशाघन पेश करने वा विश्चय किया-- 
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(+ ) धम और भाषा के झ्राधार पर कसी भी प्रस्पसख्यक समुदाय द्वारा 
स्थापित प्रौर प्रशासनिय किसी भी विद्यालय का सम्पत्ति वा जबर 
दस्ती भ्रधिग्रहएा करते समय 'वाजार भाव! (]४४]:८ ४००९) से कम 
मुधावजा नही दिया जावेगा । 


(॥) निदेशक सिद्धाओं के प्रमल के लिए ससट या विधान सभाए जो व नून 
बनाए, व दा तिहाई बहुमत मे पास हे! । 

(0॥) उन कानूनों का “यायालय जाच सके कि वे निदेशक पिद्धान्तो के 
भ्रनुवूल हैं या नही । 


परतु विधयक के लोक समा में वहस हेतु प्रस्तुत किए जान के एक दिन पुव 
ही सत्ताहढ काग्रेस ससदीय दल के कड विरोध वे परिणामस्वरूप सरकार का विधे 
यक के तीन प्रस्तावित सशोघनों का घापिस लेना पडा । वाग्रेस वायवारिणी के 
अधिकाश सदस्यो ने उसे मूल रूप में ही पास करने का भाग्रह किया, प्रयथा चेता- 
घनी दी कि सशोधन का मूल पाग्रह भौर भात्मा ही प्माप्त हो जावगी | विशेष तौर 
छै उग्रपयी युवा बग ने प्रारोप लगाया कि निहित स्वार्थी तत्वों के दवाव में झाकर 
सरकार विधेयक के मूल उ्ूंश्य नप्ट करना चाहती है। थ्री चाद्र शेखर, प्मृत 
नाहूटा, डी पी सिंह और १ृष्णकात न उपयु क्त तीन सशोधनो को पेश करने के लिए 
सरकार की भ्रालोचना की । फ्लत सरकार को धगले ही टिन उन सथोधनों को 
जिनकी सूचना विधि मत्री दे चुके थे, वापिस लेना पडा । श्री गोखले ने भपने सक्षि त 
भापण में 25वें सशोधर्न विधेयक को सर्वधानिक इतिहास वा सीमा चिह बताते हुए 
इसे नये युग का सूत्रधार घोषित किया। श्री गोल न बताया कि इस विधेयक 
वी भावश्यकता बैक राष्ट्रीयकरएणा केस में सर्वोच्च “्यायालय के फैसले के कारण 
पड़ी ।? 

तत्वालीन शिक्षा मत्री श्री सिद्धाथ शक्र राय ने कहा कि विधयक सवधा 

विक दृष्टि से सही, भाधिक हृष्टि से उचित और नैतिक दृष्टि से ययायपण है । सदन 
में कुछेक झालोचनापो को छोडकर सम्पूण सदा का झतुल समथन विधयक को मिला 
झौर इस प्रकार सविधान मे 25 वा सशोधन 20 के भुकाबले 353 मता के भारी 
बहुमत से पारित कर दिया गया, जिम्नसे का से भ्रधिक के सम्पत्ति को प्वावजनिक 
/ कार्यो के लिए बाजार दर पर मुप्रावजा दिए बिना ही भधिग्रहित क्या जा सकेगा 

मच मनिक ली बन 
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श्र उसे प्यायालय में चुनौती भी नहीं दी जा सकेगी । इस प्रकार हम इस निष्कष 
पर पहुचते हैं कि सम्पत्ति के श्रधिकार जो पहले मूल अधिकार था, इस सशोधन के 
परिणामस्वरूप, के घरातल झौर वायुमण्डल को परिवर्तित कर दिया गया है। राष्ट्र 
पति की स्वीकृति के साथ यह भी अ्रधिनियम बन गया | 


(6) सघप की स्थिति समाप्त सर्वोच्च यायालय हारा केशवान-द भारती मुकदमे 
का निशराय--- 


कैस्‍ शत ती बा छि4 0ी (०00 +-+ 


भू कि गोलकनाथ निणय में यायाघीश हिंदाग्तुल्ला की धाराणा थी ससद 
को मूल झ्रधिकारो को समाप्त या सीमित करने की शक्ति प्रदान करने वाला कोई 
भी सशोधन भविष्य मे श्रसफतता से ग्रसित हो सकता है, वयाकि यह ऐसा प्रयत्न 
समभा जा सकता है जो कि वह अप्रत्यक्ष मे करना चाहे जो कि प्रत्यक्ष में नही किया 
जा सकता | इसी प्रकार भूतपूव मुख्य ययायाधीश सुब्बाराव ने भी मत व्यक्त किया 
था कि ससद संविधान की घारा 368 को सशोधित करके भी उस कम नहीं कर 
सकती क्योकि जो काम एक कदम में नही किया जा सकता उस्ते दो कदमों में भी 
नहीं किया जा सकता । श्रत जब सर्वोच “यायालय मे 24 वें, 25वें, व श्रौर भी 
सर्वेधानिक सशोधनो की बैधता को चुनौती दी गई, यह एक जटिल भ्रएन था कि वया 
बह भव गोलकनाथ निणय की घोषणा का उल्लघन किए जाने के श्राधार पर इन 
सशोधनो को भ्रवध करार देगा प्रथवा उस निणय को रह करते हुए या प्रक्रिया|वित 
(7007 थ:०॥४५९) करते हुए ग्रपनी स्थिति पर दुवारा विचार करेगा । 


झौर ग्रत मे, केशवानद भारती बनाम कैरल राज्य के मुकदमे मे 23 
अप्रे ल, 973 को सर्वोच्च न्यायालय की ।3 सदस्यीय सर्वधानिव पीठ नो 700 
पृष्ठो के ।। निणयो में बहुमत से स्वीकार कर ही लिया कि ससद को मूल प्रधिवारों 
में इस प्रकार सशोधन करने का अधिकार है जिससे सविधान के भूल स्वरूप या 
उसकी मावता में परिवतन न हो परतु यायालय ने अपना यह अ्रधिकार सुरक्षित 
रंखा कि वह इस बात की छानवीन कर सके कि यह सशोधन दंघ है या नही । 
निशय के भ्रमुख मु्दँ निम्नाकित हैं--< 


() सवसम्मति से गह पामा गया कि मल प्रधिकार सशोधनीय हैं । भठत 
गोलवनाथ निएय रह क्या गया तथा चौवीसवा सशोघन विधेयक 
97] को बंध घोषित किया गया । 





) (979) 2 प्रम० नि०प० 90, # ॥ 7? 973 50क्ाथयक0. 
(०णा 46, # घ | 


& मे 
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(7 ) 23 यायाधोणों मे से 9 ने यह निशय दिया कि भरनुच्छेद 368 
ससद वो सविधान के मूल ढ़ाचे में परिवतन (0 ब॥0 6 
#क4घ० भाएटए/ल 07 विकार ७० ०॥॥6 (०४700 ?) 
वा प्रधिकार प्रदान नही करता है । 

(70) 25वें सशोघन भधिनियम 97] बे सतेवसन 2 की प्रथम दो धाराए 
(पवय) वेप हैं जिसहे प्रततगत भनुच्छेद 3 (2) में 'मुप्रावजे 
((९०गाएटा58007') शब्द वी जगह "राशि! ('शग००॥।) शब्द 
रखा गया था। 

(7५) 25वें सशोधन भधिनियम 97 के सेवश7त 3 का प्रथम खण्ड वैघ है 
कितु द्सवा द्वितीय खण्ड धर्थात्‌ प्रनुच्छेट 3] (सी) का द्वितीय भाग 
चार के मुकाबले 9 वे” वहुमत से भवंध धोषित किया गया, जिसम 
अनुच्छेद 39 (बी) (सी) मे लिखित नीति निर्देशक तत्वों को लागू 
करने वाले निणय यो यायालय के क्षेत्र से बाहर रखा गया था।* 
झत भव झनुच्छेट 3 (सी) “यायिक पुनरावलोकन ये लिये खुला 
हुमा है । 

(५) 29वें सशोधन भ्रधिनियम को वैध घोषित किया गया । 

(५) 26 वें सशोधन प्रधिनियम के निणय का भधिकार 5 “यायाधीरशों की 

सर्वधानिक पीठ को दिया गया। 


इस प्रथार इस निणय के सम्मांवित परिणामों को इस प्रकार देखाजा 

सकता है -+ 

(3) सविधान के किसी भाग म सशोधन करने वी ससद वी शक्ति की 
उद्घोषणा करते हुए भी सर्वोच्च पयायालय अपने परांस इन सब 
सशोधन क्ये जाने वाले विधायी कार्यों के यायिक पुनशदसीकन 
का प्रधिकार रखता है । 

(0 ) सर्वोच्च यायालय इस बात वा निर्धारण तथा निणय देने मे भातिम 
सत्ता होगा, कि सविधान के मूल ढाचे में परिवतत को मात्रा कि्सि 
सीमा तक समझो जावेगी । 
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गार्यात 


संसद शविधान झौर सर्वोच्च स्वायालय है| 


हि 


(॥)) न्यायपालिका इस प्रकार के कदमों के पुनरावलोकन का प्रधिकार 


(शे 


रहेगी, जो यह घोषित करते हों कि ये वास्तविक रूप से राज्य के 
नोति-निदेशक तत्वों को क्रिया वित करने की इृष्टि से उठाये 
गयें हैं 

न्यायाधीशों ते यह स्पष्ट कर दिया है क्रि यद्यपि यह तृतीय सदन के 
रूप में नही बैठे हैं, तो भी, वे भपने इस भधिकार को सुरक्षित रखेंगे 
जिसके प्रतगत इस प्रकार के कानून को चुनौती दी जाती है, जो कि 
व्यवस्थापिका के स्वयं के द्वारा ही तिमित समानता व 'धाय के 
भाधार को भाषात पहुचाता है । भरत वतमान परिस्थिति में सर्वोच्चि 
न्यायालय ने 'सतुलित हृष्टिकोश (० एजंआा०८व धत्छ ० #5 
एम 7०6) भ्पना कर एक प्रनुवृल वातावरण बनाया है । 


(५) तो भी, इन बातों के बीच स्पष्ट रेखा खीचना प्रत्यन्त मुश्किल और 


६ 26५9 


कै $ 


॒ 


| 


) 
३५ 


पु] 


न 


रे 


न्पछ 


कृष्टदायक होगा. संविधान के संशोधन तथा इसके भूल स्वरूप 
में परिवतन के ने वे बीच (909८९४॥ 7 शाह ॥078 फ़र ए00॥ 
8(0(0॥00 896 शी99808 ॥8 ७४५७ १2३०६), मूल भविकारों 
को सीमित करने तथा उनको पूरोत समाप्त करने के धीच 
(ए८फध्शा हा 490096060$ 047'फ्रा0396॥9 9॥॥ 8॥07: 
साल (0०४४ 89708१00॥), तथा साम्राजिक भाषिक सुधारों प्रौर 
मूल विधि के लोकतालजिक चरित्र थी सुरक्षा के बीच (९ फ९॥१ 

780९00-६९0०8078॥0 ९0708 ते इ्व्ट्रपतरातााहु (6 00005 
दग्0३ णीभ३८६ ० ध6 8500 459) 


(४) केवल वहाँ जहाँ सरकार का प्रत्येक भग भपने प्रधिकारों को उत्साह 


भर 


के 


के साथ सुरक्षा करता है तथा साथ ही भय भगो के भधिकारों की 
सुरक्षा १रने के लिए मजबूर किमा जाता है, वस्तुत नागरिक स्व- 
तजता प्राप्त कर सकते हैं तथा लोकतत्र जीवित रह सकता है । 
दिसी एक झ ग को भय दो भयों पर पृ" मालिकापान हक प्राप्त 
कर लेने को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए ) 


(९४) इस सप्य मात्र सम्पत्ति का झषिकार ही खतरे मे हैं, म कि व्यक्तियत 


$ 


स्वतघता, समानता व भाषश की झाजादी के सधिकार ! 


(सी) भगर' सरकार साम्राणिक भाषिक सूघारों को करियान्दिति में घह् 


प्रंसफल होती है, तो! वह उसवी स्वयं को सामर्ध्य हीनता समझी 


४ 3» + झावेगी। म क्िकोई सर्देधानिव' प्रतिवन्ध । 
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(7७) झा मे प्रमी मूल आपधारो के सशीषन सम्बधी -निर्णयों की कडी में 
यह था तम निणय नहीं है क्योकि सर्वोच्च “यायालय के लिए अपने 
पुवर्ती तिणय नजीर मात्र हुँ । फिर भी वास्तव में सर्वोच्च माया 
लय के इस निशय ने निस्सदेहे ही सघप की स्थिति को समाप्त 
करने की शुश्त्रात की । 


(7) तविधान के मूल ढ्वाचे मे सशोधन करने के अधिकार का निरुत्तर प्रश्ते -- 
श्रीमती गाधी ने रायबरेली चुनाव के सिलसिते में इलाहाबाद उच्च "यायातय 
दे पंसले थे +िरद्ध स्वोच्च पःमालग मे जो याचिका दाखिल की थी, उसकी सुतवाई 
25 प्रगस्त 979 को पुत्र शुरू हुई । विछली सुनवाई ।। धग्रत्त को हुईं थी 
भ्रीर उसे "पायालय ने ध्सलिए स्थगित कर दिया था ताकि प्रतिवादी भी राजनारापस 
के बकील श्री शाती भूषण 2 श्रगस्त तक सबिधान के 39 4 सशोधन भ्रधिनिगम 
()975) पर चुनाव कानुव सश धन 975 के विपय में अवती अस्थापताएं प्रस्तुत 
कर सकें । श्रीमती गाधी वे ब्वील श्री ए के सेन ने 39 वें सशोधन की मुख्य 
यवस्थाप्रो का जिक्र करते हुए कहा कि उसके स दम मे मुकदमे का फैसला किया 
जाना चाहिए | यानी उनका अराग्रह था कि सशोघत के बाद मुकदमे पर विचार 
करने का यायालय का अधिकार खत्म हो गया है ! 


श्री राज्नारायणा के वकील श्री शातिभूषण ने 39 में सशोधन बी बेधता 
पर भाषमण किया उहोमे 973 के केशवानद भारती के उस्त मुकदमे का शि्क 
किया जा मूल प्रधिकारों से सबधित था और जिसमे 3 यायाश्रीशों म से 7 ने 
प्रपना पसला देते हुए कहा था कि पनुच्छेट 368 के भ्रतग्रत संसद को सविध।व मे 
ऐसा कीई सशोीधन करने का अधिकार नहीं है, जिससे उनका मूल ढांचा दियडता 
दो | श्री शातिभूपरण ने यह दलील दो कवि सविधान में जो सशोधन किया ४ 
उससे उसवा मूज़ ढावा प्रभावित होता है। घू कि “याग्रिक समीक्षा भीर लोकतर 
दोनो ही सविधान के मूल तत्व हैं। धन एक संविधायी सस्या द्वोरा इन दानों की 
प्रभावित करने वाला काई संशोधन स्वाक्ाय नहीं है । हु 

महाधिवक्‍ता श्री वीरेन डे ने तक दिया कि जिचाराघीन सथोपरन मै सविधात 
के मूल ढाचे पर कोई भी विपरीत भसर नही पढता । यह संशोधन ने तो सस्द के 
भधिकारी और विधायिका की क्षमता से बाहर है और न ही इससे समावेता की 
मौलिक घारणा को हानि पहुचती है । हु म 

9 सितम्बर, 975 को सर्वोच्च “यायासय की 5 सदस्यीय लड्पी/ 
ने सविधान के 39वें सशोघन पर घपना मत व्यक्त करते हुए अधान मंत्री श्वरीमठी 
इ दिरा गाधी के ग्रभियोग के तथ्या वे सिलसिले मे दोनो पक्षों कै वरी लीं को प्रवास 
डालने का आदेश दिया क्योवि यायाधीशों वे अनुसार इससे सवधानिद संशोधन 


संसद, सविधांन भौर सर्वोच्च “यायालय »3 


के सम्ब घ मे वास्तविकता को समभने मे मदद मिलेगी। इस सदभ मे उद्दोने 
श्री शातीभूषण के इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया कि सवैधानिक सशोधन पर 
न्यायालय पहले भ्रपता फसला दे 


2] झबटूबर, 975 वो सर्वोच्च ययायालय ने रायबरेली के चुनाव से 
सम्बद्ध प्रधानमत्री श्रीमती ई दऱा गाधी की श्रपील पर झपने निणय को प्रारक्षित 
करते हुए यह भादेश दिया कि 0 नवम्बर, 975 से सविधान में सशोधन करने के 
ससद के श्रधिकार की पुनप्तमीक्षा की जायेगी । यह काय 40 नवम्बर से चलेगा 
इस भ्रादेश मे कहा गया कि य्यायालय दो मुद्दों पर तक की सुतवाई करेगा-- 
(१) जैसा कि केशवानद भारती के मुकदम मे प्रतिपादित किया गया था कि क्या 
सहद का सव्षिधान मे सशोघन करने का अधिकार मूल ढावे के सिद्धातत से बाधित 

होता है। और (2) क्‍या बैक राष्ट्रीयकरण के मुऊदमे मे सही निणय दिया 
गया था ? ;क्‍ 


7 तवम्बर, !975 का सर्वोच्च न्यायालय की पाच सदस्यीय खण्डपीठ” ने 
श्रीमती ग्राधी के रायबरेली लोकसमाई चुनाव, 97। को वेद्य ठहराते हुए इलाहा 
बाद उच्च न्यायालय के फसले को सबसम्मति से निरस्त कर दिया तथा 39 वें 
सशोधन अ्रधिनियम को सिवाय क्लाज 4 के, वध करार दिया । इस खण्डपीठ मे केवल 
मुख्य 'यायाधीश श्री ए एन रे ने इस सशोधन विधेयक के प्रथम त्तीन क्लाजों पर 
भपनी टिप्पणी दी । इनके झनुसार इन वलाजा के सम्बंध मे सस़द ने झपनी सीमाग्रो 
का उल्लंघन नही क्या ! 


जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि केशवनाद भारती के भुक्दमे में 6 
“यायाधीशो ने यह निणय दिया था. कि संशोधन वा अ्धिक!र सर्वागाण (प्लनरी) 
है भौर उसमे स कोई सीमा निकाल क्र उसे बाधित नहीं कया जा सकता | 6 
प्रय यायाधीशों ने यह निएय दिया के मौलिक प्रधिकारों सहित सविधान के जो 
मूल तत्व हैं उ-हू सशोधत की कसी प्रक्रिया से समाप्त नही क्या जा सकता । 
3 वें प्यायाधीश थ्री एच श्रार खन्ना इस नतीजे पर पहुचे थे कि सशोध करने 
के प्रधिकार मे संविधान को रह करने (एब्रोगेट) वा प्रोधकार शामिल नही है सम 
ही उसमें सविधान वे मूल तत्व या ढांचे को परिवतित करने को मूल झधिकार 
शामिल है । 


श्री खन्ता इस नतीजे पर भी पहुचे थे कि सविधान के मूल ढाचे वो रक्षित 
बरत हुए सशोधन वा प्रधिकार ,सर्वागीण हागा भोर इसमे सविधान वे विभिन्न 
मी ि:22 कक सर कक मं िक 
).. इीदरा नहरू याधी बनाम राजनारायस ([976) । उमर नि प 7/4 
3 8 [976 $0़ाव्याह (००४५ ]207 
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अनुच्छेदा को सशोधन करने का अधिकार होगा। इसमे वे विषय भी शामिल हैं 
जिनका सम्ब व मूच् प्रधिकारों से हैं। मौलिक प्रधिकारों के किसी कभी स्‍प्तश को 
लेकर इस धभाघधार पर कि वे उस प्धिकार के मूल तत्व हैं, यह दावा नहों किया 
धजा सता है कि वे ्रधिदेशात्मक (मेनडेटरी) प्रक्रिया की गिरफ्त हे मुक्त हैं । 


थी खन्ना ने यह भी कहा था'कि सम्पत्ति 'का भषिकार हाविधान के मूल 
डाचे में नहीं भ्राता ' भौर नैसगिक या मानवीय भ्रधिकारों के नाम पर संशोधन के 
'अधिवारों को बाधित 'नही किया जा सकता ॥ 


उन “यायाधीशो के विभिन्न निणयो भौर उनकी विभिन्न भाषा के कारण 
अदालतो भौर वकीलों के लिए यह परिभाषित भौर निश्चित करना मुश्किल हा 
ग्रय। था कि सविधान के वे मूल तश्व क्या हैं जिहे परिवर्तित नहीं किया जा सकता । 
अब सर्वोच्च "यायालय की संम्पूणा पीठ इस बात का फैसला करेगी कि क्या मूल 
ढांचे का सिद्धांत सशोधन के झधिकार को बाधित करता है, इसका भ्रम 
यह भी होता है कि न्यायालय कैशवनाद भारती के 'मुंकदमे पर मी 
युनविधार कर सकता है भौर पूव निणय को 'उलट सकता है । इम मामले मे वह ते 
परिवर्तित किये जा सकने घाले सविधान को मूल तत्वों का स्पष्टीकरण मी कर 
सकता है भौर उह परिभाषित भी 
न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुतवाइया सीमित दिनों तक हीगी । 
यानी पाच दिन अपीलकर्साधो के मौखिक तक के लिए, पाच दिन के धौर राज्य की 
सरकाशे के लिए भौर पाच दिन दोनों तरफ के जवाबों की प्राप्ति के लिए । 


संविधान की मूल ठाचे सम्बधी पुनसमीक्षा वा भ्ादिश सर्वोच्च 'यायातय 
की उस छण्डवीठ ने दिया जिसकी प्रध्यश्तता स्वय मुख्य यावाधीश 8 दे 
कर रहे थे । उहोने यद्द भादेश दिया कि कुछ सिविल भ्र्पीले भौर बाचिकाए जो 
कि पँसले के लिए यायालय में पडी हैं, 0 नवस्वर को सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाय | 
उनके सग में इस विषय पर विचार होगा तथा इस बात पर भी विचार किया जायेगा 
कि बया 970 भे बेक राष्ट्रीयकरण के मामले में सही निशय दिया गया था। इस 
प्रकार के मुद्दों बी सख्या भौर उनका सम्बंध ज्यादातर उद्योगों के रा 
प्रौर मुभावजे के मुगतान के कानूनो से था। इस तरह के मुकदमे कोयला है 
तथा कपड़ा भौर चीनो मिल के मालिको ने दायर कर रखें थे उतम से कुछ $ 
तो 97। से हीं निणय की इंतजार में थे । इंत मालिकों मे उद्योगों के जप 
करण के सरकारी पंसले कझो चुनौती दी थी। उदहें विश्वास था कि 973 
केशवानद भारती के मुक्हमे से घोर 970 मे वंक राष्ट्रीयकरण के मुरदमे 
सर्वोच्च “य'यालय से णो पौसले दिये, उनसे उनके सस्‍्यानीं के "राप्ट्रीयकरए ने सर 
मुप्रावजे के भुगतान के श्रएन पर यायासय में भनुतूल निखय हो सदता है। भाभी 


ह 
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!पर अपीलकर्त्ताओो झऔौर'याचिका दाखिल करने वालो को यह विश्वास था कि साव- 
जनिक उद्दे श्य से सरकार ने जो सम्पत्ति अ्रधिप्रहीत की, उसका मुप्नावजा एकपक्षीय 
या अ्रातिवार (इल्यूजरी) होने की जगह पर वास्तविक श्रौर उचित होना 
चाहिए । 
भारत सरकार की पैरवी करने वाले महायाप्वादी श्रीनीरेन डे श्रौर महानु 

प्रार्थी लालनारयायण सिन्हा भय मुकदमों के सिलसिले मे केशवानद मारती 
वया बक राष्ट्रीकररण के मुकहमों के फसलों पर निरलर पुनविवार 
करने का झाग्रह कर रहे थे। उनका तक यह मी था कि इन दोनो मुकदमो मे सही 
फैसले नही दिये गये झौर उन पर पुनविचार करन की प्रावश्यकता है। कुछ शौर 
मुकदमों के सिलसिले मे भी श्री डे ने यह दलील दी थी कि -यायालय को केशवानद 
भारती के मुकदमे के फैसले पर पुनविचार करना चाहिए क्योकि सर्वोच्च न्यायालय 
से लेकर उच्च “यायालयों तक!मे ऐसे भ्रनेक मुकदमे दाखिल किये है जिनमे विभिन्न 
कानूनों झौर श्रनुच्छेदो को/'इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि वे सविधान के 
मूल ढाचे का प्रतिक्रमण करते हैं । 


सम्पत्ति के प्रधिकार के प्रसग मे भ्रनुच्छेद 3। म किये गये 25 वें सशोधन 
पर!झाक्रमण करते हुए कहा गया था कि उसमे मुप्रावजा' शब्द की जगह पर रपशि' 
शब्द रख दिया'गया है'शौर इस प्रकार राज्य को यह प्रधिकार प्राप्त हो गया है 
कि वह बिना कोई मुझ्रावजा दिये ।हुए किसी की भी सम्पत्ति जब्त कर सकता है 
'भौर इस प्रकार 9 ()|के 'अन्तगत जिन अ्रधिकारों की गारंटी दी गयी है वे 
समाप्त किये जा सकते है। सशोधघन के भ्रोचित्य को सिद्ध करने वालो का तक 
दूसरा/था । उनके भ्रनुसार “मुप्रावजा' शब्द पनुच्छेद 3॥ (2)] पर बहस के दौरान 
संविधान सभा मे इस भय की अभिव्यक्ति हुई थी कि यदि बाजार दर से राज्य को 
पूरा मुझावजा देना पडा तो उसकी वजह से उसके ऊर बहुत बोक झा पडेगरा क्योकि 
प्राय ब्राजार भाव बहुत वढ़ा चढा होता है। उस उक्त यह ग्रम्मीर झाशका व्यक्त 
की गई थी कि यदि मुप्रावजे की राशि का फैसला अदालतों को करना होगा तो 
“राज्यों को आदेश दिया “जायेगा कि वे बाजार वीमत से पूरे मुप्रावजे का भ्रुगतान 
करें| इस पर स्वर्गीय पडित जवाहरलाल नेहरू ने सविधान सभा में कहा था कि 
“विद्वान वकीलो ने हमें यह “बताया कि इस उपखण्ड के उचित वियास के बाद 
झामतौर पर “यायालय न तो इसमे झाता है, न ही उसे ग्राना चाहिए । मुप्नावजा 
या मुम्नावजा देने के सिद्धांत का निशाय ससद करती है झौर उरहें प्राम तौर पर 
चुनौती नही दी जानी चाहिए ।' 


तमिलनाड सरकार ने 0 नवम्बर 975 को सर्वोच्च न्यायालय की पूरी 
पीठ के सामते यह दलील दी कि सात मूल तत्व हैं जो कि. सविधान को प्रपरिवतु- 


॥6 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


नीय ढाचा ('णाश/चय्को० ता... 500 धा० ) प्रदान करत हैं. कितु यह बात भी 
भी कही कि सम्पत्ति का श्रविकार मूव तत्वा मे नहीं हैं तथा इहें समाप्त किया जा 
सकता है । उनके भनुसार ये मूल तत्व हैं -- 
(।) गणतजीय एवं लोगत श्रीय सरकार तथा सविधान का घमम निरपेक्ष 
चरित्र । 
(7 ) सविधाय की सघवाद प्रद्नति 
(॥0) विधि नियम को मायता । 
(५) केद्रीय एप प्रात के स्तर पर सरकार के तीनो श्रगों में शक्तियो का 
पृथवव्रण । 
(५) यायिक पुनरावलोकन की प्रवधारणा की प्रमुखता । 
(५४) विभिन स्वताञताग्रो, मूल श्रधिकारों तथा निर्देशक सिखा वों 
(सियाय सम्पत्ति भ्रधिकार के) से सुरक्षित व्यक्ति का सम्मान, प्रौर 
(५3 ।) चुनाव कातुन थी स्वच्छ, निष्पक्ष एवं स्वतत्र पद्धति तथा विधि के 
भधीन नागरिया वी स+ नता । 
द्वितीय प्रश्य जा कि 969 के 'बैजो के राष्ट्रीयकरण सम्ब घी मुकदमे के 
निणय बी सत्यता से सर्म्बाधत था, तामिलनाडु सरकार के एडवोकेट जनरल 
श्री गोविद रवामीनायन तथा श्री ए वी रगम ने यह मत प्रमियक्त किया क्िइस 
मामले मे तमिलनाडु सर्वर भारत सरबार के महाधिवक्ता के मत का समन 
करेंगे । 
श्री ए० एन० पायकीयवाला, जो कि एक नजरबदी तथा करुघ कोयला तप 
(जिनका दाध्ट्रीयक्रण कर दिया रया था) के मालिकों की प्रोर से पैरवी कर सा 
ने सर्वोच्च प्यायालय वी पूरी पीठ के समक्ष प्रारम्भिक झपततिया उठाई होने 
स्विधान में सशोधन वरने की ससद की शक्ति के प्रश्त पर केंद्धित थी। 3' 402 
कहा कि व्यायालप ग्रपने मूल अधिकारों के निराय पर पुनर्विचार नही वर बी हि 
जबकि इम निण्य के प्रकाश मे निणित होने हेतु कुछ मामले जि दर 
समक्ष विचाराधीन हैं । प्रगर पूरी पीठ भी ऐसा वर 'सकती' हो, तो ' कणप को 
समय नहीं करना “चाहिए ।' उनके अश्रमुसार अगर यह अपने । 973 के कवि एव 
बदल देगी तो एक श्रतहोनी स्थिति उत्पस्त हो जायेगी । उोने दलील दी कि 
ही समय दो विपरीत तिणय लागू नही किये जा सकते ।/ 
वर्नाठक सरवार से मत व्यक्त किया कि ससद थी सविधानीय शत ह 
है। उस्ते सविधात वे स्वरूप वा [अ्रपनी इस शक्ति थे कारण) भा विम विशेयिक 
होना चाहिए । 


क्त प्रतौामित 
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प्रत्यत माटकीय ढग से, सर्वोच्चि यायालद में 3 प्रबमभ्वर 975 को प्रात' 
सुण्य पायाधोश श्री ए एन रे ने यह्‌ घोषणा की कि पेशवान द भारती के रिणय 
की समीक्षा कर रही ॥3 यायाधीशा बाली बोॉंच को भग क्या जाता है। इस 
घोषणा स मुख्य यायाधीश महोदय ने कहा कि गत दो दिला में कात्पनिक रूप में 
तक पेश किए जा रहे थे । उ हाने निर्देश दिया कि प्रयमत स्वधानिक' पीठ झाश्र 
प्रदेश के मामले को सुनेगी, जहा कि मूल ढावे का प्रश्त उठाया गया था । तत्पश्वातु 
अगर इस सवधानिक पीठ का एसा मत होगा, तो *ससे यडी पीठ बठेगी । 


(8) 42वा सविघान (सशोघत) श्रधिनियम 
मिदेशक त वो के मुकाबले मूल अधिकारों का अवभुल्यन 
(06एगप्रथा०7 ० फप्रातभव९08 05 ५।5 8 ५:५७ 

]0॥6०0ए४ शाप्रदफञा९३) 


ग्रापातकाल मे प्रस्तुत 44 वें संविधान विधेयक (जो पारित होने पर 42वा 
सशोधन प्रधिनियम घोषित किया गया) के उद्ं श्यो एवं कारणों में बताया गया था 
कि सविषान म॑ प्रत्तनिहित जनतानिक सस्थाझ्रों मं से किसी की निम्नता करने का 
इरादा नही है। (॥0 छ85 ॥0: ग्राडघत-८6 60 'वल्याहा॥४/ गाए 0 ॥8 (0७70०- 
दाभाए व्राध्राप्राणा$ फा०्शव6्त गा ती8 एग्राशयाणाणा) लेकिन वास्तव में 
42वें संशोधन श्रधित्ियम द्वारा मूल अधिकारों पर जो प्रह्मार क्ये गय हैं, उनसे 
इनका महत्व सगण्य हो गया है। इस तथ्य से कोई इंकार नहीं वर सकता है कि 
भूल भ्रधिकार लोवत-न्र के भाधारो में से एक महत्वपूण आघार है (0॥6 ० ॥8० 
0ए00॥075 ०९ 0९६7700909५ ), वयाकि इनसे लोगो की व्यक्तिगत स्ववरात्नता की 
राजनीतिक सत्ता के मुकाबले रक्षा ([0 ६०४४ ४ 6 इएिश्ट्वंजणा ०६ ॥6 9४०७७ 
ग्राताशपप्श्रो५ 38975 6 ए०९९०(ए४९४ फतह ० पाल एगाएटव बाग ए 
जाला 6 9९०%९ 5९ पफ़ 07 प्रोढ्ण 6४०४ प्90९70 ४86 89]6 ० 6070< 
८72०५) होती है | इसे भी कोई भस्वीकार नहीं कर सकता कि भारत प्रधिकारों 
की शाश्वत घोषणा (एगार्थब्ब 96०॑थ०४०7 ०६ [२805, 948) तथा मानव 
भ्रधिकारों के सरक्षण के अस्तर्राष्ट्रीय प्रपप्त वा एक पक्ष होने के कारण इस बात 
से प्रतिज्ञादद है कि “मानव-परिवार के समस्त सदस्यो के भ्रट्रुट अ्रधिकारी की 
मायता दुनिया की भाजादी, 'याय व शांति की ब्ाघारशिला है ।” इससे पूव 4]वें 
संशोधन सधिनियम, 976 द्वारा वेद्ध एवं राज्यों द्वारा थगाये गये 64 कानुनीं की 
नवीं झनुसूची मे शामित्र किया जत्र “यायिव समीक्षा से बाहर कर दिया 
गया था । पु 
इसमें तनिब हो स दह हो सकता है कि अध्याय 3 के मूल प्रधिकारों का 
949 मे मूल संविधान में महत्वपूर्ा स्थाव अदान किया गयाया तथाइ 


48 भारतीय रजनी तिव व्यवस्था 


श्रमुच्छेद 3 (2) द्वारा यायिक सुरक्षा प्रदान की गई थी | इसके भपवाद केवल 
अनुच्छेद 33 (#7८व 80755), भनु 34 ('४विव 7,39) एवं प्रनु 358 
359 (छात्शहृ८7०$) घ। लेकित 42 दें सशोधन झधिनियमाद्वारा इहे भनुच्छेत 
3-&, 3-8 (नवी प्ननुसूची के साथ), 3-0, 3]-7 एवं 5-क (मून्न 
कत्त व्य) भादि प्रपवादों से मी सीमित कर दिया गया । 


(०) यद्यपि प्रमु (3] &' एवं '3] 9! 95 में ही शामिल कर लिये गये 
थे तथा भूमि सुधार सम्बधी व्यवस्थापन को करीब करीब मूत्र प्रधिकारा तथा 
“यायिक पुनरावलाकन के क्षेत्र से बाहर कर दिया गया था । लेकिन जहाँ 974 
तक अनु '3 8' झनु 38/ की माति केवल भूमि सुधार तक ही सीमित था, 
वहा 975 76 में सरकार ने 95 के प्रथम सविधान सशोघन प्रधिनियम के 
उद्दे श्यो एव कारणो वी प्रनदेखी कर दी तथा 973 म॑ केशवानद मारती के मामले 

में सर्वोच्च यापालय द्वारा दी गई इस राय का कि झनु (3॥ 87 मात्र प्रनु (3-ै/ के 
प्रन्तयत झाने वाले मामला तक ही सीमित नही है, का लाभ उठाया प्रौर जन 
प्रतिनिधित्व भ्रधिनियम (२९]ा०उथ्यंवाणा 0 0० 7८००७ 8०), एकाघिकार 
एवं निषेधात्मक व्यापार चलन प्राधनियम (.रचैणा०ुणा८३ 200 ४धाशाए० 
पर््त8 0:80065 8८८), प्राततरिक सुरक्षा भ्रधिनियम (88 ), विदेशी मुद्रा 
नियमन प्रधिनियम (एणाठक्षा एडशाआए० ए८8ए४ध०० ०) श्रादि को 39वें 
संविधान सशोधन द्वारा तथा 'मोदर हीकल एक्ट एव भापत्तिजनक सामग्री प्रकाशन 
निषेध श्रधिनियम, 976 (00]०८४०४०७९ 'शक्षा।क् 8०, 976) को 40वें 
सशोघधन भ्रधितियम द्वारा इन विभि'न अविनियमो को नेवी श्रनुसूची मे शामिल करके 
न्यायिक पुनरावलोकन के क्षेत्र से बाहर कर दिया । तात्यय यह है कि चू कि तवी 
भनुसूची को विस्तृत करने की प्रवृत्ति को काफी बढ दिया गया, भ्रत सरकार जब 

चाहे किसी भी विषय से सम्बाधित विशेष भ्रधिनियम को जिसे वह सामाजिक एवं 
भ्राथिक उ'नति के लिए प्रावश्यक समझे, मूल अधिकारों एवं यायिक पुनरावलोक्त 

से बाहर कर सकती है| 

(०) इसी प्रकार क्‍या 42वें सशोधन द्वारा भनृच्छेद “3 6' में परिवतन 
करके इसे प्रपने श्रतिवाद पर पहुचाने को कोई प्रावश्यकता पी? प्रनु 3]0 
बस्तुत 25वें सविधान (सशोधन) भधिनियम, 97 द्वारा भनु 39 के खण्ड (0) 

एवं (ग) मे उल्लिखित निदेशक तत्वी की क्रियाविति हेतु “बताये गये हिसी विधायन 
को भ्रनू 4, 9 एवं 3) के क्षेत्र से बाहर करने दवेतु सविधान मे शामिल किया 
गया था ताकि निजी सम्पत्ति को पू जीवादी बुराइयो तथा इस पर झाधारित।भाधिक 
व्यवस्था को समाप्त किया जा सके । जनता ने इसका कोई विरोध भी नहीं विया 
तथा ययायालय ने मी इसे 'केशवानद भारती के मामल में वैध ठहृसया ! कितु 
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42वें सशोधन ग्रविनियम ने श्रतु '3-0! को पध्याय 4 मे वशित किसी भी निदेशक 
तत्व की क्रिया वति हेतु लाये गये विधायन को भी शामिल करने हेतु विस्तृत कर 
दिया और इस प्रकार इस सशोधन भ्रधिनियम द्वारा सभी निदेशक तत्वों को मूल 
अधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान कर दी गई । संशोधन विवेयक के उद्दे श्यों एव 
कारणों के ग्रनुसार मह 'सामाजिक-भाथिक सुधार (8000 ९८णाणाए० 7४णि7) 
मा गरीबी व ग्रज्ञानता को दूर करने वाली क्राति [९४णणाणा शादी रण 
ला। एणशला५ भात वह्टाणव7००) को प्राप्त करने हेतु श्रावश्यक था। लेक्नि 
वास्तव में 'सभी' निदेशक तत्व 'इस उद्दे श्य' से ही सर्म्बा धत नही है । श्रर्भात्‌ इस 
भधिनियम के पश्चातु झब कहा जा सकता है कि एक नागरिक को, ऐस्ती सा वे की 
क्रिया वत हेतु लाये गये विधेयक की, जो चाहे राष्ट्र के विरुद्ध क्तिनी भी भसम्मान 
जमक हो भौर जिसवे द्वारा चाह कितना ही प्रदेश विदेशी राज्य को दे दिया जाये 
(प्तु' 5) अथवा कोई मी ऐसा व्यवस्थापन, जिसके! द्वारा कायप्रालिका को प्याव 
पालिका से पृथक करने की व्यवस्था हो (प्रनु 50) प्रथवा ऐसे विधेयक जिसमें 
ग्राम पवायतों को शक्तिया प्रधाव करने की बात हो (अनु 40) आादि, झादि की 
भालोचना करने भयथवा प्रपत्रा/विरोध जाहिर करने'वी भ्ाजादी प्राप्त मही होगी, 
भले ही जबकि वास्तव में 'इस'प्रकार की विधियों से 'सामराजिक-्प्राथिक नाति का 
फोई दूर का सम्बंध नही है, जिसके कारण अनु '3707 को व्यापक किया यया । 


यह स्पष्ट है कि निदेशक तत्वों के क्षेत्र (इनकी सख्या मी 42 वें सशोधन 
अधिनियम द्वारा (39 0” व “48 47 श्रादि को शामिल करके बढ़ा दी गई है) के 
फैलाव को देक्षते हुए कहा जा सकता'है!' कि मूल भ्रधिकारो की स्थिति दयनीय हो 
गई” है भोर इस प्रकार लोक्तज्र के' एक चुनियादीं'स्तम्म वी समाप्ति नहीं ता, कम 
से कम पभवमुल्यत ग्रवस्य (0८४80८0, आर 70: 0€याह्टाक्ष०0) ही कर दिया 
गया है । 


भाश्चय की बात तो यह है,कि सरकार की भोर से, इनके लिए यह कहा 
गया था कि यह सब भूल प्रधिकारों के ऊपर निदेशक तत्वों की अमुखता की पुन 
स्यॉपिना करने हेतु ((० 7९४076 (४९. फ़ाबरँ, ० शरद |22०ाएटड 06 06 
ए्रध्ा69967/9] रै।8॥/5) किया गया है, बैघाकि 949 के संविधान निमाताभा 
बी इच्छा थी । यद्यपि यह रही कि 949 का सविघान विभिन्न विचारघारामो व 
समन्वय का परिणाम था, लेकिन निस्सदेह ही स्वतञ्रता सग्राम व संविधान समा म 
मूल प्धिकारों एवं निदेशकः तत्वों (के बीच सम्ब'घ निधारित करने के विवाद) का 
इतिहास इस बात कौ पुष्टि नहीं करता है कि सविधात निर्माता मूल झपिवारों पर 
निदेशक तत्वों को कोई प्रमुखता देना चाहते थे, अपितु पस्तु स्थिति, इसके विपरीत, 
इस अ्रकार थी -- 
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(१) 


(४) 


(ए) 


(7९) 


(९) 


(५४) 


* ' * आरतौय राजनीतिक व्यवस्था 


साम्राज्यवादी शासन वेम्त्याचार की प्रतिक्रिया स्वष्प हमारे 
स्वतात्ता सतानियों ने भारतीय राष्ट्रीय काग्रेंस के मान्यम से 98 
मे ही माग की थी कि मोटेस्क्यू चैम्सफ्रोड रिपोट में इसे स्वीकाय 
बनाने हतु भारतीयों के शभ्रधिकारों की घोषणा को शामिल किया 
जाना चाहिये, 
928 में इस माग को पुन नेहरू कमेटी में शामिल किया गया 
तथा कहा गया कवि इन अ्धिवारों को मूल अधिकारा के रूप में 
सुरक्षित किया जाना चाहिए, जिह किसी परिस्थिति म वापस नहीं 
किया जा सके । 
935 के भारतीय सरकार अधिनियम के बनने से पूव सम्पत 
ग़ोलमेज सम्मेलन में भारतीय नैताओ ने प्रस्ताबित संविधान श्रधि 
नियम में श्रधिकार पन्न (9 ०/ 728॥0) वो शामिल करने हेतु 
दबाव डाला । 
इसी दोरान कराची भ्रधिवेशन म॑ “लाखो भूखो को वास्तविक झाधिक 
भाजादी दिलाने” के राज्य के एक सकारात्मक कस व्य मे 93$ मे 
काग्रेस को मूल प्रधिकारों की घोषणा स्वीकृत करने हेतु प्रेरित 
किया । 
प्रथम बार 945 मे सप्रू कमेटी ने महसूस किया कि किसी भी भावी 
सविधान मे प्रस्तावित अधिकारों म॑ बादयोग्य (2050 ८०४९) एवं 
बाद प्रयोग्य (007 ॥पशालध्का८) भ्रधिकारों (राज्य के कत्त ब्ये पे 
उत्पन होने वाले) को शामिल किया जाना चाहिए, कितु इस वर्गी 
बरण को विधि विशेषज्ञों पर छोड दिया गया । 
प्रधिकारों के वर्गीकरण के इस काय का दायित्व सर बी० एन राव 
द्वारा बटन किया गया, जिसे [948 के सविधान के आखूप मे स्वीकृत 
किया गया । 949 में स्वीकार किये गये सविधान में इस वर्गीकरण 
की व्यवस्था को भूल अधिकार (अध्याय तृतीय) एवं नीति निदेशक 
तत्व (अ्रध्याय चतुथ) वे रूप मे कायम रखा गया । 


रे ही वि न 
(शा) सविधान समा में सविधान के प्राख्य पर, विचार विमश मे दौरान 


यह्‌ स्पष्ट वर दिया गया या कि मूल अश्रधिकारों की ध्यवस्था राज्य 
के अत्येक अंग पर कानूनी , प्रतिबधा वे रूप मे की जा रही है । 
' दूसरी शोर जहां तक नीति निरेशक तत्वा का सम्बंध है ढुद तंदस्या 
ने यहा तक सुझाव दिया वि चू कि ये यायालय म वाद योग्व नही है, 
झत इह मात्र पीछे परिशिष्ट'ं (879ए०76/%) में जीड दिया जाना 
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चाहिए | कितु इसे सविधान निर्माताग्रा द्वारा यह कह कर अस्वीक्ृत 
कर दिया गया वि ये काल्पनिक ग्रावाक्षाओ्रो (7005 ७790८७) से 
झधिक है तथा यह इरादा किया जा रहा है कि भावी व्यवस्था 
पिकाझो एवं कासपालिकाझो को विधि निर्माण के समय प्रथवा 
प्रशासन चलाते समय इनको (नीति निदेशक तत्वों) क्रियावित करना 
चाहिए । कितु कसी ने भी यह नहीं कहा कि मूल प्रधिकारा एव 
निदेशक तत्वों में विवाद की सूरत में अधिकारा को तिलाजली दे 
दी जाए । अर्थात्‌ निदेशक तत्वा के पीछे 'राजनीतिक' कारण 
प्रधिक था ।” 

(१४0) उपयु क्त इतिहास मात्र यह दिखता है कि मूल श्रघिकारों एव नीति 
निदेशक तत्वों का उदुगम समान है, न कि यह बात कि निदेशक 
तत्वों को किसी रूप मे उच्चतर समझा जावे । दूसरी शोर इसके 
विपरीत, इसमे भी प्रनदेखा नही किया जा सकता है कि मूल प्रविकारो 
की सलाहकार समिति द्वारा प्रस्तुत प्रथम झ तरिम रिपोट केवल 
वाद योग्य भ्रधिकारों (मूल प्रधिकारो) से सम्बाधित थी । इस प्रकार 
वाद ग्रपोग्य प्रधिकारों (निदेशक तत्वों) को पुरक रिपोद के लिए 
छोड दिया गया था | श्रतरिम रिपोट के कुछ शब्दों को यहा उद्धू,त 
करना इस दृष्टि से उपयोगी होगा कि सरदार पटेल की प्रध्यक्षता मे 
गठित सपिति का मूल प्रधिकारा के बररे भे क्या दृष्टिकोश था-- 

“हम इन अधिकारों को सविध।त में वाद याग्य बनाने को ग्रत्यधिक महत्व 

देते हैँ । (५४८ ३०७ हाव्वा ॥पएुणावराए8४. [0 ६ ०075000ा7 ॥008 
(0656 785 ]०४ध००७७७) भ्मुक मामलों मे व्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा 
प्रमरीकी सविधान को तथा झ्ाधुनिक लोकतात्िक सविधानों की खास विशेषता है । 

राज्य के विरुद्ध अदालत मे थ्यक्ति की सुरक्षा झ्रनावश्यक प्रतिबाघों 
द्वारा सीमत नही की जायेगी” (796 वाह्मा। ० लाश ६0 ॥806 ॥०उ7 55 
बहकाा5 धार 5806 वध 8 एप जावो[ गर0 86 विशा8त ५४ प्रात 
३९$07]0(0॥5 


जेध्ाकि उययु क्त इतिहृसस से प्रतिविम्बित हो रहा है कि सविधान निर्माताप्ो 
की इच्छा यह रही है कि व्यक्तिगत स्वत चता एव सामाजिक कल्याण भ्रादि दानों 
उह् श्या को एक साथ रखते हुए एवं बिना किसी एक की उपेक्षा के (0077 06 
8095 0 ॥रएशवण] वशाए शात 50०8] छशेंणिर श्ञाणाात 98 8९४५०, 
फएज़ ध्बवत8 पिया 08च्तोथ. जाएगा, आटिलाए सांग ी तथा प्राप्त 


हाने चाहिए । 


22 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
कु यही पयायालय द्वारा ।9052 स 973 (इशवान द भारती के मामले) तक 
सामजस्यपूण सबंध स्थापित बरने वी) प्रत्रिया द्वारा (099 फ_ढ छा00८55 णी॑ धैवापा0 
ग्राण्पड ०्रध्थाणथाणा)) किया गया । कोई यायालय समवतत भ्नुच्छेद !3 भौर 
37 के होते यह नहीं कह सकता था कि वाद भ्रयाग्य भधिकारा के बाद योग्य 
प्रप्रिकारों पर प्रमुखत्ा दी जाती चाहिए । दूसरी शोर, चू कि न्यायालयों ने भनु 4 
(विवेकयुक्त वर्गीकरस्), 39 (विवेबयुक्त प्रतिबध) एवं 3) (सावजनिक उद्द श्य) 
की तमाम बाधाओों की, निलेशक तत्वों की क़ियारवित हेतु निमित कानुतां का वैध 
ठहराने मे, उपक्षा की और इस प्रकर संविधान निर्माताओं वी इच्छा सुताविद काय 
किया । किन्तु दूसरी भोर 976 के सशोधत तिर्माताप्नो ने झनु 34 9, एवं 3 
पर सभी ' (2) निदेशक तत्वो का उपमुत्त करने हेतु पूछ ग्राघात पहुचाया। 
इस प्रकार अब इन सब प्रतिधाधों के बाद मूल प्रधिक्रारों वाले प्रध्याय की व्यवस्पान 
पिका पर कोई खास सीमाए नहीं रही । इम प्रकार की व्यदस्थापिका की समप्रमुता 
(80४शधहएाए ० ९॥शवाछ6०) वी इच्छा 4949 के संविधान 'द्वारा नहीं की 
गई थी $ 

(०) इसी प्रकार 42वें संविधान (पशोथन) प्धितियम 976 द्वारा 

“प्रापात काल के लाभ को स्थायी बनाते हेतु” अनु ॥4, 9, व 3 भादि विभिन्न 
मूल धषधिकारों का एक झौर प्पवाद घोषित बरते हुए एवं भीर नमा भनुच्चेद 
3 9 जोड़ा गया है जो ससद को “ स्ट्रविरोधी गतिविधिया भपदा राष्ट्र विशेधी 
सस्याओ्रो के निवारण या प्रतिनिषेघ करने ” की शक्ति दंता है। जबकि इस झद्देश्य 
की बहुत कुछ पूति हृतु 39 वें व 40वें सशोचन प्रधिनियमों द्वारा नवी भमुल्तूची को 
को विस्तृत किया जाकर, कर दी गई थी । प्रव 43 वें सशोधव भभितिमम द्वार। इस 
नये श्रमुच्छेद को हटा दिया ग्रया है ॥ 


(०) 42वें सशोधत अधिनियम द्वारा सविधान में अनुच्छेद '5-8* [मूत्। 
कच्त ध्य) के प्रवेश की सी मूल झधिकारों की गारदी क प्रति वहीं विपरीत भूमिका 
होगी (यद्यपि उस मात्रा में नही, जब अग्रर, इनके उल्लघन पर प्रस्तावित दण्ड का 
प्रावधान कर दिया जाता) + यहा हमारा तात्पम यह नहीं है कि हम कत्त व्य 
कसी प्रकार हानिकारक हैं या भनावश्यक हैं. भ्रवितु यह दिखावा है वि मूल अधि 
बपरो के ऊपर इस अधिनियम द्वारा विग्ने गये अनुच्छेद 37 (९ के सशोधन के 
अतिरिक्त और कुल कितना अधिक भार डाल टिया गया है। बयोंकि, भगर यायालय 
को एवं साथ सविधान के समी अायायां को पढ़ना पड़ें एव निदेशक तत्वों के साथ 
मसल झपिवारों को समामजस्पपूछ सबंध स्थापित करना पडे तो यह केत्त व्य [गण 
तेशप्राव्यारवा 09) वो लागू करने हतु बनायी गयी विधि को अनु , के प्रतयत 
मूदेबेकपुक्त वर्गीकरण , अनु 39 के अधीन “विवेजयुक्त प्रतिबध' धयवा अगु 34 


न्‍ 
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के तहत 'सावजनिक उदहेश्य के रूप में स्वीकार करते हुए बंध ठहराने के लिए 
बाध्य है।' 
मोति निदेशक तत्व एव 42 वा सशोधन 


(7) भनु 3-( जिसे 25 वें सशोधन म्रधिवियम द्वारा जोडा गया था में 
42 वें सशोधन, द्वारा सशोधन किया जाकर उप्तमे समी भीति निदेशक तत्वों को 
फामिल कर दिधा गया है और इस प्रकार सभी नीति निदकशक्र तत्वों को मूल 
प्रधिकारों पर प्राथमिकता प्रदान की गई है। इस सशोघन ने तीन नये तत्वों प्रनु 
39-80, 43 8, 48 ४) को मी शामिल किया है। 39/म परिवतन के बाद यह 
व्यवस्था की गई है कि बच्चो को स्वस्थ ढग से विकत्तित होने के लिए सुविधाएं 
एवं अ्रवसर प्रद्वान किये जायेंगे श्रौर उह स्वतत्रता की ऐसी स्थितियां उपलब्ध 
यरामी जायेंगी जिनमे उदकी शिशुता एवं शंशव का शोषण के विरुद्ध सरक्षण हो 
सके भौर उनके नैतिक एवं मौतिक पतन को रोका जा सके । 

(2) राज्य के नीति निदेशक तत्वों मे एक ओर मनु 39 & जोडा गया 
है| इस भनुच्छेद के भनुसार व्यवस्था को गई है कि राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा 
जिससे वैधानिक ढांचा इस प्रकार काय कर सके कि लोगो को याय प्राप्त हो । 
राज्य यह भी व्यवस्था करेगा कि सभी के लिए पयाय वे भ्रवसतर समान हो । राज्य 
यह भी व्यवस्था करेगा कि वाहछ्धित व्यक्तियों को विधिक सहायता प्राप्त हो सके । 
इस नीति निदेशक सिद्धांत मे यह भी व्यवस्था की गई है कि राज्य कानून बनाकर 
ऐसी व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमे व्यक्तियों को मजबूरी के कारण श्रयाय सहना 
नपड़े। 

(3) 42 वें सशाधन द्वारा सविधान मे एक्ओझर अनु 43 & जोडा गया 
है । इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य कानूट बनाकर ऐसे कदम उठायंगा जिससे श्रमिक 
प्रबंध मे हिस्सा ले सके तथा विभिन सस्थानों मे सहयोग कर सके । 

(4) 42 वे सशोधन मे एक झौर झनुष्छेद 48 / जोडा गया है। इस प्रनु 
द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि राज्य चतुदिक वातावरण का शुद्ध रखने का प्रयास- 
करेगा तथा वन प्राणिया के जीवन के सरक्षण के लिए प्रयास करेगा | 

42 वें सशोघन में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक का 
यह मूल कत्त व्य होगा कि वह वन प्रारिषयो तथा वातावरण एवं जगलो का सरक्षरा- 
करेगा तथा जीवो के प्रति उदार रहेगा वा दुसरी तरफ राज्य के नीति निदेशक तत्वों 
द्वारा राज्य पर यह उत्तरदायित्व डाला कि वे बन प्राशियी की रक्षा करे तथा जगलो 
के सरक्षण के साथ-साथ प्रदूषण को समाप्त करे । 

निष्कपत 42 वे सविधान (सशोधन) अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निदेशवः 
तृल्वो को मूल अधिकारों से प्रविक श्रेष्ठ घोषित किया गया है | सशोधित व्यवस्थाओ 


24 भारतीय राजनीतिक व्यवस्यों 


के भनुसार यदि व्यक्ति क मूल भ्रधिकार तथा राज्य के नीति मिदेशक तत्वी मे 
विरोधाभास हो तो निदेशक तत्व प्रदत्त होग 
(9) भायिक प्रतराबलोझन श्रोर 42 वा एथ 43 वा सबिधान सशोधन अधिनियम 
42 दें संविधान सश्योधत श्रधिनियम 976 ते संविधान की मूल विशपताप्रो 
(एक्ध2 (९४0०5. ० धा€ (०07॥॥एा०णा) को मारी झ्राघात पहुंचाया है । यह 
प्रधिनियम प्र तक पारित सभी सशोधन मे सबसे बडा है। इसओे द्वारा संविधान मे 
दो नये भ्रध्य/य (7 ॥ ४/ दथा ०६ 339५) भौर 32 नये अनुच्छेद (39, 
32%, 390, १356 , 486 , 38# 39# ॥44# , 2266/* “228//, 
2570/329# ) जोडे गये हैं तथा 50 अनुच्छेशोे मे सशोधन किए गये हैं। यहा हम 
न्यायिक पुनरावलीफन पर इस अ्रधितियम द्वारा पहुचाये गये कुठाराघात की चर्चा 
कर रहै हैं । दस क्षेत्र म बहुत ही महत्वपूरा सघोघन विए गये हैं। इस उद्देश्य से 
संशोधन भ्रधिनिवम ने 6 नये शभ्रतुच्छेद 326 946, [39॥  446, 226/, 
228/ जोडे है तथा 5 झनुच्छेद 275, 225 226, 227, 228 मं सशोधन किए 
हैं, इसे हम विम्न ब्रिदुप्ो के श्राधार पर देख सकत है । 

(१) साधारण कानूनों का “यायिकः पुनरावनोकन (|0०७2४ ह८घ९७ 
06 गतवाग ए५ 7०५५७] >-प्रथमत यह हृष्टव्य है कि हम यहा सर्वधानिक संशोधन 
प्रधिनियमों के यायिक पुनरावलोकन को बात नही कर रहे है क्योकि अनुच्छे” 368 
के प्रतात प्रयुक्त होने वाली शक्ति स्वेषघानिक' (000507£7) शक्ति है, न कि 
विधायी शक्ति ([६88405९ 7५४८) । अकक्‍्सरत इस झतर की मुला दिया 
जाता है । 

(&] 949 के सविधान के भ्र तगत संघीय एव प्रान्तीय कानूनी से "्यायिक 
पुनरावलोक्न को दृष्टि स काइ श्र तर नहीं रखा गया था क्योंकि दोनों ही व्यवस्था 
प्रिकायें समान रूप से सविधान द्वारा ज्यवस्थापन शक्ति वर लगे अ्तिब थों के भ्रतयत 
भ्राती थी । सर्वोच्च “यायालय का जहा सथीय एंव प्रा त्ीय व्यवस्थापिका के किसी 
कामून को अनुच्छेद 32 32 36 के तहत ऋवेध करने की शक्ति प्राप्त थी वहां 
सच्च यायालय का भी किसी कानून को प्नुच्छेद 226 के झन्तगत भर्वेध ठहराने 
का अधिकार था । 42 वें सशोधन भ्रधिवियम ते, पहली बार संघीय एव प्रा-तीय 
कानूनी में निम्न प्रावधान करके पुनरावलोकत की हथ्टि से श्र वर कर दिया 

(0) बया अनुच्छेद 328 राणय विधिया की विधि मायता का अश्न उच्च 
तम यायालय के क्षेत्राथिकार छे परे कर देता है । यह उपबत वरता है कि वह 
अनुच्छेद 32 के भ्रघीन विसी भी कायवाद्दी म किसी राज्य विधि को विधि मान्यता 
पर विधार नही करगा, जब तक कि उसम कित्ली केद्रीय विधि की विधि मा बता 
प्रशशगत ने हो । इसका ताल्वय यह हुपा वि भगर आतीय वा बुत से दर मूल प्रधिल! 


संदद, सविधान झौर सर्वोच्च न्यायालय ]25 


कार का भी उल्लघन होता है, पीडित पक्ष सर्योंच्च “यायालय में नही जा सकता | 
ऐसी दशा मे वह उच्च “यायालय द्वारा पनुच्छेद 226 या 228 के अ्रन्तगत किये 
गये निणयो के विरुद्ध सर्वोच्च -यायालय म झपील के रूप मे जा सकता है, जब तक 
कि उसी झाघार पर वह भनुच्छेर 32 के भ्रतगत याचिवा द्वारा एफ केंद्रीय कानुन 
सो सर्वधानिकता को चुनौती नही देता । यह सर्वोच्च यायालय के भार को निश्चय 
ही पूए्य रूप से कम कर सकता है कितु यह सर्वोच्च “यायालय के क्षेत्राधिकार पर 
प्रवश्य ही वुठाराधात है। 


जमता पार्टी वी सरकार बनने वे पश्यात्‌ तैतालीमवा साविधानिक सशोधन 
भ्धिनियम, 977 द्वारा इस नये पनुच्छेद (32) को निकाल दिया गया है । 
(दृष्टव्य है कि साधारण कानूनों का यायिक पुमरावलोकन 949 के सविधान का 
मूल झ्ाघार था जैसाकि स्वय तत्वालीत विधि मत्री ने 2 भ्रप्नेल 976 को अपने 
मापण मे स्वाकार विया था तथा जैसाओरि सविधान वे झनु 3 एवं 254 () 
में स्पष्ट रूप से फहा गया है तथा मूल प्रधिकारों एवं शक्तियों बे सघीय बटवारे के 
भतिरिक्त भी धनेक प्रादेशात्मवः प्रावधान है जिनके उल्लंघन पर तत्सम्व धी कायून 
प्रवैध भाना जायगा, ८ 8 /थ॥ ]९3---श0७5० (० #॥॥०० 3 3 (3 ), ॥07 
($), 96 (5), ५99 (4), 277 (3) 286 299 () 30] & 304 
यदहापि इन प्रावधानों को 42 वें सशोधन द्वारा हठाया उही गया किसु यायिक 
पुनरावलोकन की शक्ति, जैंसावि हमने देसा काफी छीन ली गई) । 


(3) दूसरी भ्ोर तदनुसार, उच्च “यायालय का सधीय कानून को प्रवैधा 
निक बरने का ग्रधिकार भी 42 वे सविधान सशोधन प्रधितियम, ॥976 द्वारा 
छीन लिया गया है । इसके लिए प्रनुउथद १।/ जाडा गया है जो के८द्रोय विधियों 
की विधि मायता से स्‌ बा वत प्रश्तो के यारे मे उच्चतम ययायालय को ब्नय क्षेत्रा- 
घिवार प्रदान बरता है। जहा उच्च “यायात्रय को समाधान हा जाय क्रि उसके या 
उसके प्रवोन किसी प्यायालय मे के-ट्रीय विधि ग्रार राज्य विधि दोनो की सर्वधानिक 
वेधता का प्रश्न झातगरत है और मामले वे निपटारे के लिए ऐसे प्रश्तां का निधारण 
भावश्यक हा तो वह उन प्रश्ना का उच्चतम “यायालय के विनिश्चय वे लिए भेजेगा । 
यदि उच्च “यायालय इस प्रगर या प्रमाण पत्र नही देता है तो उच्चतम “यायालय, 
यदि महायायवादी वे आवेदन पर सतुष्ट है कि एसा है उन मामचा के विनिश्चय 
के लिए स्वय बायवाही कर सकता है। जोड़े गये नये एव झोर ग्रनुच्छेट |59/ 
उच्चतम “यायालय को महत्वपूण मामलो को उच्च 'यायालय से झपने पास वापस 
मगाने वो शक्ति प्रदान करता है | इसके अनुमार यदि मारतर में महा-यायवादी वे' 
भावेटव 7र उच्चतम प्यायालय को यह समाधात्र हा जाता है कि ऐसे मामते जिनमे 
समान या सारत समान विधि के प्रश्न उच्चतम यायालय झोर एवं या भ्धिक उच 


गरतीय/रातीतिक व्यक्त्या 
तय 4 देय घिका यात्यो मक्ष ल "बत है ४९ ऐसे पर व्यापक 
“महक /रवान फ्रतत गे उच्चतम मामलों को भपने प्रश्न मेगा 
लेगा भौर उसका निष्ठा करेगा । इस मुच्चेद 4 39&₹ 4३ /47 
से विस्तृत ! भनुच्चेढ 45 * बे अधीन के मामलों को उच्च -य 
से मगाया जा सकता जनमे केस विधि राज्य लेनी विधियों 
सम्बी अल भरत सतत क्वि अनुच्छेद | 394 मधीन उन सभी 
तो उच्च पाया मगाया जा पकत है जिनके ७ महत्व” का 
अवग्रस्त है । इस अनुच्छेद ३. खण्ड (2) उच वायाबय 4) यह शक्ति अ्रदन 
करता है कि ५ है याय +। लिए उच्च ! है तो उच नाया 
म्वित या अ्रपीजीय वाद को ज्च्च यायात्रय रिति (५4६5२ ) 
कर सक्त| 
दे. '3] स्र्पि के संशोधन: वैनियम, 79 77 क्र 
सेविधान से निकाल दिया ग। है अकार 42के शोषन पतियम 
पे स्थिति का दी गई है 
(77) 42 रे पेनियम 76 झ्त्त जोडे ये अनुच्छेद 
22647? ३ मरीय विधिय) की को उच्च _पायालयों हे. क्षेत्रा- 
विकार के परे करता है । यह केक्ल उच्चतम 'यायालय #) ही श्राप्त 
। यह संशोधन नये ुच्छेल 4१३ समकक्ष तरनुस्त: ह्मी पोकगय। है 
प्रनुच्चेद ४2264! भी 43 संशोधन मधि/ि 77 ज्त्त म्रव 4: 
दिया गया है । 
(2९) भनुच्चेद 226 मे पिनियम पैशेषन,क्षरता 
है । मल अनुच्छेद: 226 हैं. उपया है अनुच्छे> "मे किस। बात के 
होते हए भी अत्येक #यात्य को जनके समय म्मे बह 
पअपने क्षेत्राधिका: रे का प्रयोग करता है आ/ के भाग 3 प्रदत्त उवाधिकर के 
पंत कराने के / या किसी 'के लिए” / धित रा्यो के किसी 
क्ति या आधिकासे सुचित स.मल्तो क्रि निर्देश का आदेश 
था लेक /ज जद फऋयक्षीकर: मादेश 3, अधिकार श््च्चा 
भौर उ्लेकण के (4॥॥5) भी. है, जारी #; की भक्ति होगी । 
सविफान के 42वें गेघन प्रधिनियम है पत्तमान अनुच्छेद &- स्पान 
पर नया चुच्चेल 226 है । इक पथोषन के उ सेवापिकर- 
की पुन परिमाषा है भर इसके क्षेः प्रिततीमिक कि पनुच्छेद के 
“किसी गेजन के जिए” को ग्र्या है भी: 
पायातयों के र के विधि+- श्र 
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धारण कर तिया था। नय प्रनुच्छेट ये प्रनुसार उच्च यायालय पपने लेख क्षेत्रापि 
कार प्रयोग धव केवल निम्नलिसित ध्रधिवारों पे सरक्षण वरने के लिए करेंगे-- 
(०) भाग 3 में प्रदत्त भ्रधियारों हे प्रवतन वे लिए, प्रषवा 
(७) संविधान मे किसी घम उपबध या विसी भधिनियम या प्रध्यादेश 


या तद्घीन दिए किसी भादेश नियम विनियम, उपविधि या लिखित 
(॥757ए॥2॥5) बे उपबध वे उल्लंघन के कारण हुई सारवान्‌ क्षति 
के प्रतितोष ये! लिए, भयवा 
(०) उपछतण्ड (9) में निश्ि्ट किसी उपबन्ध के भधीन कसी प्राधिकारी 
द्वारा या उसके समक्ष किही कायवाहियो में किसी भ्रवधता के कारण 
“याय की सारवानू्‌ निष्पलता वे वारणग हुई क्षति के प्रतितोष के लिए। 
क्न्तु उक्त दोनों मामलों (0) मोर (०) में नया संण्ड (5)“मह भपेक्षा 
बरता है कि याची का “यायपालिका की इस वात से सतुष्ट बरना होगा कि उसके 
पास वई प्रय उपचार उपलब्ध मही हैं, यदि यायालय वे विचार में ऐसा कोई 
भय उपचार उपलब्ध है (भले ही वह उपचार पर्याप्त हो या प्पर्याप्त) तो "यायालय 
उसकी याचिवा ग्रहण नही वरंगा । 
नया खण्ड (4) उच्च “यायालयो पी प्रातरिम ग्रादेश शक्ति पर-निवष्धन 
लगाता है। इसके भनुसार खण्ड (।) के भ्धीन किसी यात्रिका में उच “यायालय 
तब तक कोई धतरिम भ्रदेश जारी नही करेगा जब तक वि--- 
(क) याचिका के बारे में पक्षकार (सरकार) वो सूचना न दे दी गई हो । 
(ख) पक्षकार को सुनवाई का प्रवसर न दे दिया गया हो । खण्ड (5) में 
खण्ड (4) का एक प्रपवाद है । इसके स्‍झ्रनुसार यदि उच्च “यायालय को इस बात वा 
समाधात हो जाए कि याची को होने व ली हानि की क्षतिपूर्ति धन के द्वारा नही की 
जा सकती है तो वह क्षण्ड (4) की अपेक्षाप्रो से उसे ग्रसिमुक्त (७>०॥ए(९१) कर 
देगा भौर प्रापवादिक उपाय वे रूप मे अतरिम प्रादेश जारी कर सकेगा ? 
कि तु खण्ड (4) के ग्रधीन प्रदत्त इस सीमित शक्ति का प्रयाग भी ऐसे 
मामलो में नहीं किया जा सकता है जहा ऐसे भ्राटेश का प्रमाव-- 
(3) किसी लोक महत्व के मामले मे, 
(7) कारावास से दण्डनीय किसी ग्रपराध के मामले में 
(॥0) क्सी लोकोपयोगी सकम या परियोजन की निष्पादन कायवाही मे 
(१२) ऐसे किसी निष्पाटन के लिए सरकार द्वारा किसी सम्पत्ति के अ्जन में 
विल्म्ब की सम्मावता हो । [खण्ड (6)] 
(५) सविधान के (बयालीसवें सशोधन) श्रधिनियम 976 द्वारा प्नुच्छेद 
227 से प्रधिकरण (५७णा४) शब्द को निकाल दिया गया है भौर इस प्रकार यह्‌ 
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राज्य विधि को उच्चतम न्यायालय तब तक भसर्वेघधातिक घोषित नही करेगा, जब 
तक कि इस प्रयोजन के लिए बैठने वाले यायाधोश भपने दो तिहाई बहुमत से उस्ते 
असाविधानिक प्रमिनिर्धारित न कर दे ) एसे प्रशोजन के लिए बंठने वाले न्यायपीठ 
मे न्यायाघीशों की यूनतम सह्या सात होगी । प्रस्तुत सशोधन के पूव सविधान द्वारा 
कोई भी इस प्रकार की य्यूनतम गणपू की सख्या विहित नहीं की गई थी। न्‍्याया- 
लय बहुमत द्वारा प्पने मिशय लिया बरते थे । 448 के खण्ड (2) भनुसार 
भब कसी विधि को 2/3 बहुमत से भसवैधानिक घोषित किया जा स१ता है । इस 
भनुच्छेद से दो कठिनाई होगी । प्रथम यह कि “यायपीठ के बहुमत के “्यायाधीशो 
के विधि के अवैध मानने व बावजूद विधि वध बनी रहेगी भौर दूसरा यह कि याया- 
लय का समय का भी काफी नुकसान होगा क्योकि ्यायपीठ का गठन सात से कम 
पयायाधीशों से नही बनेगा । 


भाच 977 के ससदीय निर्वाचन के पश्चात्‌ उच्चतम “ययायालय ने अपने 
एक विनिश्चय मे इस अनुच्छेद के शी घ्रातिशीत्र सविधान से निकालने की सिफा रश 
की । “यायालय क॑ अनुसार इस शनुच्छेद से उच्चतम प्याघालय का सभय क पी नष्ट 
होगा क्याकि महत्वहीन मामलो के निपटारे के लिए भी “यायाघीशों की एक निश्चित 
सस्या यायपीठ प्रें बैठना भ्रावश्यक है । जनता सरवार बनने >े पश्चात्‌ 3) यें 
संशोधन भ्रधितियम द्वारा इस नये प्रनुच्छेद १448 को सविधान ने निकाल दिया 
गया है । 


(8) सविधान (42 वा सशोधन) भ्रधितियम, 976 द्वारा “यायिय- 
पुनरावलोक्न के क्षेत्र म एक गहरा भ्राघात भौर पहुचाया । संविधान (25 वा सशो 
धम) भधितियम 97 द्वारा पहले ही भनुच्छेद 3। में (2” कलाज जीड कर रगद 
झोौर राज्य! विधान मण्डलो को प्रनुच्छेद 39 (०) भौर (9) मे उब्लिसित गीनि 
निलेशक तत्वी को प्रमावी बताने के लिए विधि बनाने की शक्ति प्रदान परत! # । 
ऐसी विधियों को ग्नुच्छेट 74 9 श्रौर 3] के झ्ाधार पर चुनौती फी दी ७ 
सकती है (उल्लेखनीय है कि इस भनुच्छेद का दूमरा मांग जो यहूँवफता हि 
“जिस विधि (रंत्तल या राज्य में विधान मण्डल की) में यह घोपणा हा दिजह 
पनुच्छेद 39 ये पण्ड (०) या सण्ड (8) मे उल्लिखित तत्वों वे युनिश्वित 76 # 
लिए राज्य वी नीति को प्रमावी करमे के लिए, उस पर विशी खाये रुक ह# इस 
घाधार पर 'प्रापत्ति पहीं की जायेगी कि ऐसी नीति का प्रमात्री नहीं #/८ डी 
काफो भ्रालोचना को गई थी क्योकि यह राज्य विधान मण्डल का #ी ह#ह/ # 76 
यह सुरक्षा प्रदान करता है, भ्त व्से सर्वोच “यायालय ने 'वेशवार्न” करत हवा हैं 
राज्य के ऐतिहासिक मुकदमे मे सविधान के ग्राघार-मूत तख #& /74#्त 
कारण भवेघ घोषित कर दिया । 


स 


न्‍ का 

४. 2, सैब50 परय्यात्त विद ।ट अगनक 2 म्र्ः 
5४6, | 34, 547 ब्य्व 0००४७॥॥४०फथ चबाए ०६ व 7१०६६८६ ऊु 
मा श्र 74, 7977 । अफ्ा उ+ फिपे।क + ४.७ सज़स 


+ । ५ 
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९ + 
शर्तों के जो स्वय पनुच्चेद 368 द्वारा लादी गई है (७०्व्फतताह 00 ००70॥00$ 
प00$८0 ७५ शधट८ 365 ॥50०/) (तर) सविधात में कसी भी मामले में सशो 
घत हेतु कोई संविधान सभा भझ्रायोजित करने की प्रावश्यकता नदी है (० ए०णा 
आपदा 658वगए9ए ए९८ए 9६ ०णारव्यट्त ६0 ग्ा)शाएं गिर एगराह्राप्राणा 
गा भा ६ छव्ण), (7५) ,एक सर्वधार्तिक सशोघन प्रधिनियम का इस झ्राघार पर, 
न्यायिक पुनरावलोकन नही क्या जा सकता कि प्रनुच्छेद 368 द्वारा प्रदत्त प्रधि+ 
कार का दुरुपयोग क्या गया है (6 ०णाजशाएाणा #राथाएग्ाां 8० ए०ण१ 
ग00 96 0एएशा (0 ]0क्‍ालववं इल्श€छ 07 6 87070709 ० 409758 ० (6 790९7 
(ज्ालिपल्व छज7 गाते 368 6 था ०९०८४४४८ प५८ 0760) 


42 वें सशोधन भ्रधिनियम द्वारा न बेवल उपयु क्त बातों को शामिल क्या 
गया है प्रपितु इनसे भी भागे जावर पशनुच्छेद 368 म नये खण्ड (4)! एवं (5) 
जोडकर सर्वधानिक सशोघन भ्रधिनियम को याय्रिक पुनरावलोकन की सीमा से 
बाहर कर दिया गया है ।खड(4) यह उपवधित करता है कि प्रनुच्छेद 368 के अभीन 
किए गए सविधान के सशोधन (जिसमे माग 3 भी शामिल है) या जिसके! इस 
प्रकार किए जाने का तात्पय है, चाहे वे 42 वें सशोधन के पूव या पश्चात्‌ किए ग़एः 
हो, किसी -यायालय मे इस भ्राघार पर प्रतिवाद नहीं किया जायेगा कि' इस अनुच्चेद 
द्वारा विहित प्रक्रिया के प्रनुसरण में नही क्रिया गया।हैं। स्सेप मे, खण्ड (4) यह 
स्पष्ट कर देता है कि भनुच्छेद 368 के प्रधीन पारित कसी भी सवधानिव' सशोधन 
की बैधता को क्सी भी “यायालय मे किसी भी भ्राघार पर (यहा जिसमे प्रत्रिया;भी 
शामिल है) धुनोती नही दी जा सकती है। खण्ड (5) सदेह के निवारण के लिए] 
ही न । 3० १५ ग 
| “गृर० 80ध07९॥# ० 5 ०08/ए६07 (प्रष्पतागड परी छा0ए ५ 
8008 ० एड ही) गराइत& ण छएपए0०078 604५6 96९८7 ॥806 
एगठश छा5 गा0०6 [(ध्योश्ाक्ष छण७४ गण बीश फि एकाग्राध068 
३६7 एथा। 0३6० ॥णा 55 र्श 6 (075पप्राणा (4श6 #गलशावाधा।) 
8०६, 276] _ वा! 96 ल्बा6१ वा ध्रुप|च्छ 99 वा ज्ञाए 8०फा 0 
धाए झण्प्रापठ पा वाइथार्व, छए का8 एजाशापधण7 | ब42॥60 #गराध्यात॑ 
अकाल, ]976 ) 580) पा आ 
2. का धढ उढ्ग०एश 0 0008 | ॥५ गद्म००५ तंत्णुर०त78006 
> भीतर] 06 गर0 ग्रावावणा जीग॑टएल ; गा (76९ ०णाइफधा 0५2 

्ि 7गर्ागाला 0 शालात 97 एड एा बवपवाएणा, शक्षाक्षा०0 ण 

इटएथ्ब 68 एा०शश्रता5 ता धरा$ (009500एच०ा प्रगवद फा$ काटा 7 

(एड्टा्त 99 प्र४ एगराह्राप्पणा 42॥व 4ैएथातादा। ह0५976, 
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(7) सविधान की सर्वोगरिता, [7) सरकार का गशत नात्मक भर प्रजा 
तजात्मक रूप (ग) सविधान का धम मिरपेक्ष स्वरूप, (9) विधान मण्डल, काय- 
पालिका भौर न्यायपालिका के बीच शक्तियों का प्रथत्ंकरण झ्ौर (४) सविधान की 
सघात्मक भ्रकृति । 


यहा यह प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्या 42 वे संविधान सशोधन के 
पश्चात्‌ भो “ययायपालिका सविधान-सेशांधन-कानूनों की य्यायिक समीक्षा कर 
सकती हैं ? 


(2) प्रतु 368खड (4) स्पष्ट रूप से सविधान सशोधन की न्यायिक समीक्षा 
को वर्जित करता है कितु जब तक केशवानद भारती का विनिश्चय 
उन्चतम 'यायालय द्वारा उलद नही दिया जाता है तब तक न्यायालय 
सशोधनों की विधि मायता पर इस प्रावार पर विचार कर सकता 
है कि क्‍या इससे सविधान के भूल ढावे पर कोई भाधात पहुचाता है। 


(9) यद्पि पब्रनुच्छेद 368 के खण्ड () के अउुसार प्रक्रिया का पालन 
करना प्रावश्यक है, कितु नये खण्ड (4) के अनुसार यह प्रावश्यक 
नही है । इन खण्डो में विरोध की स्थिति में क्या होगा ? क्‍या प्रक्रिया 
के पालन सही करने पर इसे यायालय में चुनौती दी जा सकेगी ।? 





] पु क्ाएक्कागा छशच४ ॥846 (6९ एज व्राइश्ाणा ीढा (्‌ ) डर 
४) चार एकानापाण (2वी #गरव्ठताद्या) 40 974, 858 
ई0॥095. ९ २०छ्रशवाए8 क्राएपाएए गा धा5. 0०० 
एगराक्षाशशा। ॥99 था॥670 भाए फाणग्रशणा.र्ण (6 
(एग्रशभाएणा0ता ॥7 36000 4766 एव पाह छा० ९76 90 6097 ॥॥ 
॥॥5 80९९ ? छात्र 40 976, [805 हल ०0परत 96 | 06 0०४98 
(8५ (06 छ0705 *मत ३९०००४0४४८९४ छाए पी ए0०९ ताल. 5:७० ६ 
6७०॥५४६६० & ॥6३थ४* शग्राक्षा07, 50 पि्ब गि8 एणा ए०प्रो् वन 


पवैगार 8 एगाश्यापाणा 4॥्रह्मरैयाटा। 6800 ० पल हाण्प्राठ॑ 
छ/००एतपदा 'ग्राएव शाह 


2. 7४39 4$ ७०शण्प्रशछ बॉतालश काभाहुर. शैेट धर धर, 70 पाठ 
एा४8४शथाई 00000, ००्रह्वतध्ताड धराट्ऐेट पी९६९ टावए5८५ एए०णाँ० 
छए6 शहिणार 0 लातध्लंजाब० ल([) फ्गाणा ध8 ग्00 छल उच्कुल्शॉव्व 
हजज्ाच्डज 0 खशीष्वाएज, घाएँ जर्ाणी ग्रब३ 40 छ8 इ९०7 
जाग ल५ (4)-(5), ३०८०काह 0 हट फाफ्टाफॉट ० पा 
एणाआाएलाणा 


34 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 
॥. 

(०) क्या सविधात को इस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है कि इसे 
पभपने बतमात स्वरूप में पहचाना है ने जा सके॥ 47वें; सथोधत मे 
यह बात निहित है। कितु सविधाव निर्माताओ कासग्रोषन की शक्ति 
में ऐसो शज्ति शामिल करने का काई आशय नहीं था । इप्ती अकार 
सथोधन शक्ति म संविधान को बिलकुल समाप्त करने की भी शक्ति 
शामित्र नही की जा सकती है । 

मूत्र कर्तव्य 

सविधान के 42वें सशांघत ध्धिनियम 976 द्वारा संविधान के भाग 7४ 

के पृश्चात्‌ तथा भाग 7 4 जोड़ा गया हैं, जिसके द्वारा पहली बार सबिधात में 

चागरिका के मूल कत्त व्यू [7िएए68गरधा।ओ 700065) का समावेश किया गया है । 
इसके लिए नय॑ भ्रनुच्छेद 538 के भनुसार मारत के प्रत्यक नागरिक का यह कत्त व्य 
होगा कि वह-- 

॥: ' (४) सविधान का धातत करे भौर उसके प्रादर्शों, सस्पाभो, राष्ट्रप्वज भौर 

राष्ट्रगात वा भादर करे (१० भाव 8) 0४ एसाशपाप्रपता छाए 2छ८८ ॥5 

व063 899. 4950/प0078,. 86. सब गिंगूएह शत (८ फिवाणाया 

77धप, ) 

(9) स्वतापता के लिए हमारे “ष्ट्रीय प्रादोतदो को प्रेरित बरते बाड़े 

उच्च धादशों को हृदय म सजोए रसे प्रौर उयका पास करे (40 लॉहाओी व्रत 

णि0ज गिल ग्रठफ6 उ्तेध्यड. धनी :95छगरत एच जबशाभ बरपहुहाँट ठि' 

[[९८4ै०॥) 

£ 7 (८) भारत को प्रभुतां, एकता भौर प्रसण्ठठा की रक्षा हरे पौर उस भश्ञुण्ण 
मनाए रे (70 घ)००७ 00 ##06८॥ 98 50 धटा8903,. एचा।ड खा ॥॥98 

79 ७ 790/3) , 

+ ॥/ ०५) देश की रह्षाजर मौर प्रावाहन दिए जाते पर राष्ट्र री शेष बाएं 

(0 वर्ाटुघए हृढ ए०्प्व) शार्त इच्यावदा ग्रगाणणाओं इटाध०० #गदा एजी(8 

च्फ्णा 0,0० 50०) + 

* (£) मारत के सभी सोगो में समरतता घोर समान भातृरश शी भावना बा 
निर्माण गर, जो घम मादा झोर प्रदेश या वग पर घाघारित सभी भेदसाव गे परे 
हों, ऐसी प्रधामों का रफाग बरे जो स्तिर्मों मे सम्मान के विदद्ध है. (0 फ़र गाज८ 
कलाव073 छार्द ऐड 8ज़ाठा जे ६0एाग्र00 छाणपरौलतीउणा आधग्रहहुआ # ॥॥6 
छुषणुएैं5 एी 4#8/4 प्रगाउत्लापीप्रह ध्याड005, ंघा89596 गा. 7त्ट्राणात्रों ठ 
इन्टर छठी. छ%ाश05,. ६09 वढप्रण्पधवट छावलाएदड- पक्अताज 9 पट 


ऐड्घा) णेँ छणावा) 


पा 
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(॥) हमारी सामाजिक सस्हृति की गौरदशाली परम्परा का महत्व समके 
प्रोर उत्तवा परिरक्षण बरे (॥0 एआएं2८ शात छाथएढ प्राढ दा परधाहै० रण 
० ००्थ्राए7५(४ ०एॉ(एा८) ; 


(£) प्राइतिक पर्योवरए को, जिसके श्रतगत वन, भील, नदी भौर भय 
जीव भो हैं| रक्षा करे भौर उनया सवद्धं न करे तथा प्राणीमात्र वे प्रति दयामाव रखे 
(९० 906८६ दा ॥)[056 € गर्धाणर्श धाक्वाणायाधा(000078 0९४8, 
]]65 7658 9790 'चाांत वरालि शार्त 00 १४६० ८(फराः85॥07 कि वशगहट्ठ 
९ा८॥07०5) , 


(0) वैज्ञातिक दृष्टिकोण, मावववाद प्रौर ज्ञानाजन तथा सुधार की भावनां 
का विकास कर (00 ६५९०८ धीढ 8एदाक्‍0 शाशफुथ, गया श0ततें ते 
आजा 0 वधवुष्ठातए 2०१ एशण॥) ॥ 


() सावजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे भौर हिंसा से दूर रह (॥0 हवीट 
शक 900)॥0 709८६ 3॥0 ॥0 ४०]०7८ ४।००7०४) , 


(। ) ध्यक्तिगत भौर संमूहिक गतिविधियों बे सभी क्षेत्री मं उर्य की भोर, 
बढने का सतत्‌ प्रयात्त करे, जिससे राष्ट्र निरतर बढते हुए प्रय ते भौर उपलब्धि वी 
नई ऊ चाइयों का छू ले (॥0 807९6 40ए05 ०४८९॥६॥०४ ॥॥ क 572९8 ०[' 
वाठाश0एर्श ब्राप॑ ०णाललाए8 बनाए, 50. ॥4 6 - वब्ाणा (०7$०७७ 


ह४56५ ॥0 गाल ]0925 ० हातवंट्व४०ए7 886 2९॥९एशयशा।) 
४! 


मूल्याबन-- संविधान मे सूल कत्त ब्यों वाली यह भाग स्वृणसिह समिति बी 
सिफारिशा के प्रनुसार जोडी गया था । इससे भ्रब हमारा संविधान मानव'अधिकारो 
की सावभौमिक घोषणा ((जराश्यडग ऐटटकिवाणा 0 ्ण्याधा कहा) के 
भर्नुच्चेद 29 () तथा जापान, चीन एव सोवियत सध कै सविधानों के नजदीक, 
झा गया है। सविधान मे॑ मूल कत्त व्यो के शामिल करने वी भावश्यकता प्रठ्िपादित 
करते हुए समिति का विचार था कि ज़्ठा संविधान में नांगरिकां के मूल प्रधिकारो 
का उल्लेखे किया गया है, वहा मूल कत्त व्यो का भी समावेश होना चाहिए ॥ प्रधि- 
कार प्रोर कत्ते व्य एक दूसरे के भ्रयो याध्षित होते है । प्रस्तुत सशोधन सविधान मं 
इस कमी को दूर करेंने के लिए पारित किया गयों है| ॥ 


है ॥ ॥॥ ॥ 


इन भूल कत्त ज्यों की बॉनूवी उपयोगिता नी १५| निदेशक तत्वों ,को ,माँति ही 
हैं (949 मे पारित सविधान के भ्ुंसार ही, _बयोकि 42वें सशोधन से निदेशक 
तत्वों को महंत्वपूण स्थान प्रदार्न कर दिया गया) । जहा निदेशक, धत्व बिना किसी 
दण्ड के प्रावधान के राज्य कौ निर्देश देते है, वहा कत्त व्य, बिना इनके उल्लघन 
करने पर दण्ड दने वे (७॥00० 979 [€ह०/ इ्एल्ाणा कि फिशा.श०॥६07 

नागरिकों को सम्बोधित किये गये हैं, यह भाशा की यई है कि लार्गारक को स्वयं का 


का ६ भारतीय राजनीतिक व्यवस्ता 


मनीटरा होना चाहिए जब चह अपने मुक्त अधिकारे को क्रिपावत कर रहा है, यह 
स्मरए रखते हुए कि अनुच्चेल 5 4 मे अ्रततनिहित कत्त च्यो का भी विभाते जाना 
है तथा अ्रगर वह कत्त ब्यो की परवाह नही करता है की उच्च अधिकारी क लायक 
नही कहा जा सकता | पदाहरताय श्क व्यक्ति शनु० 5॥ & (१) के कत्त ब्य्का 
उत्लधन करत हैए सक्धान की प्रक्ति को जलात। है तो बह यह मात नही कर 


सरशधरा मिलना चाहिए यह ठोक है के कैत्ते व्य कातनी *प से अ्रदावतो में क्रिया 
वयन ये ग्य नही है, कि अगर राज्य इक कत्त व्यो मसे क्त्तिक उत्तघन किये 
जाने वाल कऊत्य को प्रतिया पक करने काली विधि बना दका है. को यायालप उत्ते 


पैस्सग्व -) मूल प्रधिकारो के पर विवेक्युक्त प्रतिक्ध (7-4४०/4६0० 7८5०0 0) 

रूप मे वध रागेगा, वैसे री, जस्ते कि उ्हे 3 के संविधान 
के भधीन (ग्नि भनुच्चेल 3। 0 + शा ए जाने एक कैये आने 
से एव) नीति निदेशक तत्व गे क्रिया विद क्रिये जाने वाले ि को वैध 


घोषित किया (07 १८ (॥2। कब डग्णाब ए 40प00०७,,, 4 4976 
80 !455, कक्षाब 29 है। 


किन्तु कुछ विद्वानों ने कत्त ब्यो को शामिल किए जाने #) मलोचनाए 
मी की है-... 


() वशोधन समित्ति स्विसाह्रिह कमेटी) का यह कहना गलत है कि भारतीय 
पविधाव म कैकल पल प्रधिकारों सर बल दिया गया है भ्रौर समाज के प्रति नागरिकों 
# मूल कत्त ब्यो का को उल्लेख नहीं क्यि गया था । किन्तु सविधान के उपब-घो 
र ध्यान देने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे सरिधान ने जहा नागरिकों के मृत 

पिकार प्रदान किए है, वही उन एर कत्तथ्योंको भी भिरोपित स्यिए है । नागरिक 
ने मुत्त अधिकारों का प्रयाग सावजनिक हित क.िरदध नहीं #र सज््ता है । 
मय को लोकहित मे उप्तके मुत्न भप्रधिकारों २ लिये घन _सग्रते सी शक्ति 

व 


(४) भालोचको हे भजुच्चार यह ब्यात ले जी बात है कि. जिश्त के किसी 
वोकता/ भव संविधान म पिवल जापान करे घोडकर) अब कत्तवब्य/ का कोई 
' उल्लेस नही क्या यथा है । ब्रिटेन, कनाडा भौर भास्ट्रे लिया मे चागरिक) के 
पर भोर कत्त ब्य कॉमन सो और न्वायिड निया दास विनियमित द्वात हैं । 

पिक संविधान मे सेवक मत प्रधिकारों का ही उल्तस है । इसके बावजूद भी 
£ सभी देजश्ा क नागरिक कत्त व्य परायरा है घोर प्रमाज प्रीर देश के म्वि 
चिरद/पित्व का भेसस्पेण विवाह करत है; 
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(77) फिर यह एक महत्वपूण प्रश्न है कि मूल कत्त व्यो के उल्लंघन करने 
पर नागरिकों का किस प्रकार दडित किया जाये । दूसरा प्रश्न यह है कि इस बात 
का प्रवधारण कस किया जाय ब्रिं किसी नागरिक ने अपने मूल कत्त व्यो का उत्लवन 
किया है या नही। 

(!४) इसके भ्रतिरिक्त, नागरिकों द्वारा मूल कत्त ज्यों का समुचित पालन 
क्या जाए, इसके लिए यह पत्य त आवश्यक है कि उसके विषय मे उहं पूरी जान 
क्यरी हो । भारत वी मधिकाश जनता निरक्षर है श्नौर उ हे स्विघान द्वारा प्रदत्त 
अधिकारों श्रौर कत्त व्यो का कोई ज्ञान नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उ'ह इसके विपय में जानकारी दिलाई जाये । ऐसा तमी समव होगा, जब जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र मे, चाह वह शिक्षण ससस्‍्या हो, या उनके काम करने के केद्ध हा इनके 
विषय मे उहू शिक्षा देन की समुचित व्यवस्था की जाएं । 


(५) श्रत मे यह कहा जा सकता है कि अनुच्छेद 50 /& की मापा बढ़ी 
विशद हैं श्रौर इसके श्रथ तथा विस्तार के बारे मे श्रमो तक भ्रामक स्थिति है॥। इस 
स्थिति का, जँसे मी हो, निराकरण धावश्यक है । 


(4) “यापिक-पुनरावलोकन, मूल झ्धिकार व नीति निदेशक तत्व तथा 
45 वा! संविधान सशोघन विधेयक 


प्राप्त काल के दौरान 42वें सशोधन भ्रधिनियम द्वारा सविधान में जी 
मनमाने परिवतन किये गये थे, उससे विधायिका, -यामपालिका और कायपालिवा के 
बीच सत्ता के सतुलन का कायपालिका के पक्ष मे, केद्ग सौर राज्यों के बीच सत्ता के 
सन्तुलन का के द्र के पक्ष मे तथा आाधिक शक्ति वे सतुलन का राज्य वे पक्ष मे कुकाव 
कर दिया गया था। प्रप्रावमानी की सत्ता स्थापित बरने वे नाम पर प्रय समी 
स्तरी पर जैयूएन ग्रॉयोरिटी” को कमजोर करने का प्रयास वस्तुत कांग्रेसी शासन 
का तानाशाही दिशा मे मटकाव था । गरांघी झौर नेट्रू के मूल्यों की हत्या करन वाले 
इस प्रकार के सवधानिक सशोधनो को ही गाधी भौर नेहरू की क्राति को भागे बढाने 
वाला बताया जाकर व्यक्तिगत सत्ता को हृढ करो के मरसक भ्रयत्व किय गये। 
माच 977 के संसदीय तिर्वाचन मे काग्रेस की घोर पराजय के साथ सीजरी “न झूल 
की समाप्ति हुई, कांग्रेस 'सिस्टम' के 'ब्रेक डाऊन! क॑ साथ जनता सरकार की स्थापना 
हुई। 'मारतीय साधारण जनता ने श्पनी झसाधारण प्रतिमा का परिचय दते हुए 
प्रपन घमूत्य मत द्वारा सामाजिक प्राधिक पुर्नातर्माण एवं गुणात्मक क्राति बे लिए 
क+++--++-_++_तन 
१ सरकार ने इसे बदलकर 44वा सशोधन घोषित क्या है जो वि लाकसमा 
द्वारा सदसम्मति से दि० 23-8--78 का पारित क्या जा चुद हैं । 
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जनमत सप्रह (२८टिशा०0णा)) मे बहुमत से झनुमोदित कर दिये जावे । ऐसे जन- 
मत सग्रह मे कम से कम 5 प्रतिशत मतदाताप्नों का मांग लेना झावश्यक है । इस 
व्यवस्था को भनुच्छेद 368 मे सशोधन करके शामिल किया गया है। स्वेधानिक 
संशोधनो के लिए संविधान की वत्मान व्यवस्था (संसद में दो तिहाई बहुमत की 
झ्रावश्यक्ष्ता) कायपालिका के निरकुश कार्यों के विरुद्ध भरपर्याप्त (एाश्परवलि०ाा 
इबव्हुएशत शाप्रशए ९९९०४॥१९ ३८१०७) साबित हुई है। विधेयक पर प्रथम 
वाचन के दौरान लोकसभा मे जनमत सग्रह” की व्यावहारिकता पर भनेक सदस्यों ने 
झकाए गभिव्यक्त की तथा भनेक विधि शास्त्रियो ने भी इस व्यवस्था कौ प्रालोचना 
की । जनूमत सग्रह हमारे देश वी झशिलित जनसल्या को पृष्ठभूमि मे एक खतरनाक 
एवं कीमती व्यवस्था होगी। धाम चुनाव मे मतदान करना तथा जनमत सपग्रह भिन्न 
चौजें हैं बयोकि दोनो मे लोगो के सामने भ्रलग भलग मूद्द होते हैं चुनाव मे पूववर्ती सरकार 
को उपलब्धिया या कमियाँ तथा भविष्य के लिए भाश्वासन होते हैं नागरिक प्रासानी 
से विकल्प चुन सकते हैं। कितु जनमत सग्रह मे, मूह भ्रमृत, भत्यन्त पेचीदे तथा 
कभी कमी तो शिक्षित लोगो की समझ के बाहर होते है। इसके प्रतिरिक्त जिस 
क्षशिक-बहुमत' से सुरक्षा प्राप्त करने हेतु यह व्यवस्था लागू की जा रही है, वह भी 
विवादास्पद है, क्योकि झाम चुनावों मे ही, जिनमे भारी राजनतिक उत्साह एवं जोश 
रहता है, 60 प्रतिशत से भ्रधिक मतदाता भाग नही छेते है प्रत बुल मतदाताप्मो के प्ाधे 
से भधिक लोगो के जनमत सपम्रह मे भाग लेने बी उम्मीद नही की जा सकती। इसके 
तात्पय यह हुआ्नमा कि तमाम मतदाताओं के 26 अतिशत मतदाता ही (5% ०! 5%) 
साठ करोड लोगो की ह्लोर से किसी सशोधन को स्वीकार भ्रथवा प्रस्वीकार कर 
सकते हैं! इसके प्नतिरिक्त प्रस्ताव तमाम व्यक्ति जो मतदाता वे योग्य हो” 
((»॥ 9थ४5०॥5 धाहवां0० (० ७८ ४०६८७” ) की बात करता है। इसवी व्याख्या 
करते समय उन सभी थ्यक्तियी को शामिल बरने हेतु की जा सकती है, जो दि जन 
मत सग्रह वी तारीख तक भपना नाम मतदाता सूची में पजीक्षत कराने के थोग्य हो । 
इसका तात्पय हुप्ना कि प्रत्येक जनमत संग्रह से पूव मतदाता सूचिया प्राधतन (७०७७० 
020०) की जावे । किन्तु सभवतया सरकार को यह मशा नहीं प्रतीत होती | द्वितीय, 
चुनाव प्रायोग द्वारा घोषित परिणाम को कसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा 
सकती । बया इसका त्ता८भय यह है कि गडबडिया, भृठे मतदान एवं संविधान की 
“बुनियादी विशेषताप्रो' के विरुद्ध क्ये गये मपराधो वे भ्राधार पर भी क्‍या इसे 
घुनोती नही दी सकती ? 


जाम बालन कब 
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“भारत मे सम्प्रमुता ससद मे निहित नही है जैसे कि ब्रिटेन में हैं। “यायिक 
निणयो विधि शास्त्रियों की रचनाग्रो एव ससदीय भाषणों मे यह बात कितने ही 
बार स्पष्ट की जाती रही है कि ससद “यायपालिका एव कायपालिका सविधान के 
भन्तगत ही काय करते हैं, जो ही केवल सर्वोच है। भोर इसलिए भारत के लोग, 
जिन्होने इस सविधान को स्वय की अपित क्या है, सम्प्रमु हैं न कि ससद |” यह 
भ्रवधारणा दोषरहित प्रतीत होती है । क्तु यह दूधारी तलवार के समान है । यह 
स्वीकार करने से कि सविधान सर्वोच्च है. तथा ससद को इसके झतगत ही काय 
करना है, यह प्रावश्यक मालूम होता है किं ससद सविधान को नकार नहीं सकती । 
यह वस्तु स्थिति भ्नेक गृढ़ एव दिलचसा समस्य/पो को उजागर करती है । प्रगर 
यह स्वीकार कर लिया जाता है कि ससद सविधान में दूरगामी सशोधन करने की 
अधिकारी नही है तो प्रस्तावित जनमत सग्रह के प्रावधान के बारे क्या कहा जायेगा ? 
बिना किसी सदेह के यह निश्चित प्रकार के सशोचनो के सम्ब ध में समस्त भावी ससदो 
की शक्तियों पर रोक होगी । यह एक गरम्मीर मामला है। प्रश्न यह नहीं है कि 
जनमत सग्रह इच्छित है था नही, प्पितु यह है कि क्या समद सविधान में इस प्रकार 
का बुनियाटी परिवतन करने से सक्षम है? उच्चतम-यायालय का इस सम्ब"ध मे 
कया रूख होगा ? एवं ग्र-य महत्वपूरा प्रश्न यह है. कि वया प्रस्तावित जनमत संग्रह 
के प्रावधान का सविधान मे पजीयन मतदान मे जनता के प्रनुमोदन पर विभर 
करेगा ? तकनीकी दृष्टि से यह श्रावश्यक नही है । कितु माव कर चला जाए कि 
यह प्रावधान जनमत सपह (मतदान) के लिए प्रसारित नहीं किया जाता तब क्‍या 
भावी ससट पर इस प्रावधान को बिता जनमत सग्रह के सविधान से हठाने पर कोई 
रोक होगी ? स्थिति स देह से परे नही । दुसरी झोर श्रगर यह मतदान के लिए 
रखा जाता है तो यह खतरा भी सम्मावित है कि “यूनतम 5 प्रतिशत मतत्ता 
इसमे हिस्सा नही ले प्रथवा यह कि यह प्रनुमोदित नही किया जा सके । 7 
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पर वह एक सामान्य कानूनी भ्रधिकार बना रहेगा | अत इस बारे में कोई भ्रम या 
परेशानी नहीं होनी चाहिए । ध्त सम्पति श्रधिकार को भूल अधिकारों से हटाने से 
हमारा जनतत्र मजबूत बनगा । 


(११) मूल अ्रधिकार व नीति निदेशक तत्व--इसी प्रकार से झ्ब सविधान के 
प्रनुच्छेद '3]-८ के क्षेत्र को, जिसमे सम्पति अधिग्रहण को वाद प्रयोग्य (२०४- 
378(00006) ठहराया गया था, केवल उन विधियों के अधिनियमित करने तक 
सीमित रखने की “यवस्था की जा रही है जो ससद भ्रौर विधान मण्डलो को भ्रनुच्चेद 
39 (०) एवं (०) मे उल्लिखित नीति निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए 
विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है । ये तत्व उपलध सामग्री का समान वितरण 
तथा सम्पदा के केद्रीयकरण को रोकने का निर्देश देने हैं सविधात के 42 में 
सशोधन झ्रधितियम, 976 द्वारा अनुच्छेद (3-0) मे सशोधन करके उसके क्षेत्र 
को भौर विस्क्ृत कर दिया गया था तथा उसमे सभी नीति निदेशक तत्वों को शामिल 
कर दिया गया था ! भ्र्थात्‌ मूल भ्रनुच्छेद 3-0 द्वारा केवल दो नीति निदेशक तत्वों 
को भूल ध्रधिकारों के ऊपर प्राथमिकता प्रदान की गई थी कितु 42 वें संविधान 
संशोधन भ्रधिनियम द्वारा समस्त नीति निदेशक तत्वों को मूल श्रधिकारों पर प्राथ- 
मिकता प्रदान कर दी गई थी । इस प्रकार प्रस्तावित विधेयक द्वारा 2 वे सशोधन 
के पूब वी स्थिति पुन कायम की जा रही है। विधेयक के बलाज 9 द्वारा नीति 
निदेशक तत्वों में झनुच्छेपू 38 में कुछ शब्द श्रौर जोडे जा रहे है।? भ्रस्त वित जोड़ 
(2900/00॥) का उद्दे श्य श्राय (00075) में विपमताझ्ो एवं प्रादेशिक भस'तुलन 
को कम करने (*0 7८07८6 0565 वा गराए0्रा९३ 85 ७९] 85 एटहागा्व 
प/09९०५४/) की झावश्यकता पर विशेष बल देना है! वर्तमान खण्ड 38 राज्य 
को यह निर्ंश देता है कि व॑ जनहित की प्रमिवृद्धि करके ऐसी सामाजिक व्यवस्था 


त हो 39 (७). वा फल णशालाशाए गाए ००ग्रात 0 फ९ 
ग्राथैशाओ 765007085 ० हट €०राय्राएचातए 26. 5० वाञतएए(६0 85 
0७65६ 40 5प्फ८ ९९ 6 ट0शारणा 8000 ? 
हा ३9 (९). ०६ चाल तएलाशापा ०0 पा ९००ा०णायाद $५च० 
0065 70६ 768०ी 49 पढ़ ००गन्‍शावडाण। रा फ़दथीए। 800 ग्राध्वव5 
त छा०१ंएलाणा 40 ॥6 ८0गाप्रणप्र ठेल्‍्पाचलां 

2 वश छाज्वार शव) ॥0 एआतरणंड हदाच6 00 गराधा।काइट धीह ॥7९५03- 
65 गा चज05, दिणावार३ जाए ठक॒एगरापराधरड, तर्ण ग्वॉज घण0पन 
हैई वराहाशपएड5 छए द्5० बग्ा०ाढ४ ह70095 0 ए९०९ ६5078 
प7 शातिव्या शार5५ ण ९छ8ज्माएल्‍ठ वा ठशिव्य: १०वजाणा | 


ला 


44 भारतीय राजनीतिद व्यवस्था 


मी स्थापता का प्रयाग परे जिसमें सामाजिण, भाधिक भौर राजनीतिश याय 
(ए 500व] छल ॥ग्म प्र्ाली ॥४500०, 5004, एणग]0ता5 जाएँ एणा॥वश 0 
अर व्यक्ति के लिए सुनिश्चित हो । ये ही ये विदे श हैं जो. धविधान की प्रस्तावना 
में प्रन्तनिरित्त हैं, जि्पे श्रनुप्तार राज्य भा कत्त व्य॒प्रपने नागरिकों के लिए सामा 
जिक, भाषित भौर राजनीतिक “याय प्रदान फरना है । 


विवयय मे सविधान मे भनुच्देद 2/ मे घतनिहित जीवन भौर स्वतजता 
के मधित्गर (शाह्ठाए 0 धात उाव 9८0 ) एप. प्नुच्चेट 20 को (यहू विधेयष 
के पारित करत समय जोड़ा गया था) भाषातकाल (बाहा एवं प्रान्तरिवर दोनों) में 
स्थगित नहीं रिए जा सबने हेतु भनुच्छेद 359 मे सशोथन प्रस्ताव्ति क्या गया है 
अर्थात्‌ भाषात क्षात के हौरान राष्ट्रपति क॑ धादेधों सै भी धागा का जीवन भौर 
सम्पत्ति प्रशिकार मे प्रवतन शा विलम्गन नहीं क्या जा सत्ता । इसी अकार प्रनुच्चेट 
358 ये प्रस्तमत प्लापात बाल की उद्धोपसा मे प्रवत व के दोरान अ्रनु० 9 में 
वशित मूल प्रथिकार (६ ७००० ॥वर्वा हाड। 0 ६०८4०आ) के: स्वत निलम्बन 
[0(00 ॥6 ५;फटा07) की बतमान व्यवस्था यो भव संशोधित कर इसे केवल 
बाह्य ('डालश पापात काल के दोयन तक सीमित किया जा रहा है। प्रयदि 
झातरिक-प्रापात काल की उद्धोपणा के अ्रवत्त न के दोरान इस भनु« में व्शित 
मूल अधिकार स्पत निलम्बित नहीं होगे ! 

विधेगकू में एक नया भनुच्छेद 356) & जोड़ा जाकर ससद एवं विधान- 
मण्डलो की व)यवाहियों के प्रकाशत के अधिकार को साविधानिक घुरक्षा प्रदान की 
जा रही है। यहा तक दि आपात कास के दौरान व्यवस्थापिकाग्रों की कायव्ादियों 
समाचार पश्न प्रकाशित वर सक्गे ) सापात काल के दौर।त सत्ता के समावित्त दुरप- 
यौग पर इससे भी काफी भ्रदुश रहेगा । 

इसी प्रकार सविधान की नवी अनुसूची (छ706८४०॥ बहशा54 उणक्‍ाथके 
इप्यप्रात)) से 'मीक्ा' (2(055), रिप्रजेटेशव मरेंफ़ दि पीपुल्स एक्ट, 'प्रीवेस्शन भोफ 
पश्लिकेशन पाक धॉवजेव्शन मेटरग एक्ट, आदि विभिन्न अधिनियमो को भी प्रस्तुत 
विधयक द्वारा हटाया जा रहा है क्यांवि ये समाप्त (ई८76) किये जा चुके हैं । 
कार्ग्रेम य सर्म्पत्ति के अधिकार को प्रारम्भ मे ही मूल मधिकारों से हटाने का साहुसिक 
बंदम नहीं उठा कर सदी झनुमूची बनाने का विचित्र तरीवा अफ्ताया । बाद में इस 
मयी अनुसूची का दुसुववोय किया गया तथा थीसा, आ्रापत्तिजवक सामग्री छापने जैसे 
अनेक सामाय पहतूतो का भी दस सूची मे रख कर इहे ययायालयों को परिधि से 
अलग कर दिया यया । झत भ्रव जब कि सम्पत्ति की थारा मूख प्रधिकारों से हटाई 
जा रही है, तो फिर नवी भनुसूची वी जरूरत नहीं रहेगी और शासन द्वारा जनता 
को भर भाजादियो का हृडपने का खतरा भी खत्म होया । 


ससद, सविधान भ्रौर सर्वोच्च “यायालय 24$ 


(४) उच्च “यायालयों का क्षेत्राधिकार-- 


45वें सशोधन विधेयक द्वारा सविधान के झनुच्छेद 226 (2०ण/ रण झाड़ा 
(0075 40 55906 टशाथा। छा05) में मी सशोघन करके उच्च “यायालयों पर 
लेख क्षेत्राधिकार एवं प्रय निर्देश जारी करने पर लगाये गये प्रतिबधो को हटाया जा 
रहा है, दृष्टव्य है कि 42 वें सशोधन द्वारा उच्च यायालय के लेख-क्षेत्राधिकार की 
पुन परिभाषा की गई थी ।! सशोधित प्नुच्छेद मे “किसी श्रय प्रयोजन के लिए ! 
(छा भा५ ०0ध एप्ा005०”) शब्दावली को नही रखा गया, जिसके भ्रधीन उच 
“यायालयों व॑ पास प्रत्यक्ष या प्रप्रत्यक्षे रूप से हर प्रकार के विधिक भ्रधिकार के 
] गुफढ छा उणाइवलाणा 00 8 साहा 000४ प्राठ्द #70 226 0 
प्राब 4949-. 0075000007 85 एटा टणशा86 70 भश075 ७॥78 
७075 59 पराढ 42 वात 6ाग्रद्माकध्राल्ा। 40०  एाञतश' ॥6 ख्ालयाएंब्त 
खाधए४ 4 साहा ए०एा६ आवी] ॥8ए6 ए०ज्रटए 0 $5576 8. शर्त व 
॥6 व्रप्रालएत ज़धग840ए९ जता 079. गि. पर ००ए०४ 
एप्ाए0४९४ 


(४) सागिल्शाशा। ता एप्राठ॑बगलापक् रिष्ठा$. परी6 ल्वग्ाड़ 
#णाष्वादाणा 07 पाई छए व्गां ७]. 96 एणापाए०0, 5096० (0 
जाक्काए2०४ प्९७ पा ०00 0000० 0र 80 ह०५ 78 नाजादाए०१ 
व7 5एणं। छा0०९९१ाएड़ [शव । 226 0, 228 8 ()] 
(8) शाक्षर धाहा० ॥85 ९०. 4 शग4व०ण रण थाए प्रकार 
फाएशशतगा 0" 68 (एगरज्ापाण गाक्ष पर पर6 सि्रातापद्यांधे 
खराहाड छा०्य0९० पशर 78 ॥0 - 0 7€ण९०५ [#7/ 226 () 
(०), (3) ] 
(6) #४म्रदाल परीक्ष० ॥95 ए6ला ३ एणाप॥्नपध्यात07 ता बाज शबएॉगर 
]89, ॥7009॥08 इडप०एणठााव6 6६5]407, 50४]९९ ६0 ॥6 ॥0॥0 9७- 
॥स्‍8 ए070ता 075 
(४) वा ज्यों गण ७-० [00 एएाप्र4एशा। 0 0 498 ट|ं20708 (0 
चधाढ् ग्राधा(05 59९०वि९6 गा #7५ 323 0-8 
(ये ) वा 000 ९४७९5 ० शणवाता 0 अऑ्वाणणए 8७, ६5 
बध्याट609 एश ॥904 ७६ 8४था :00९--- 
(9) जाक्षल 27. गाधयानारद सशायल्तए 75. बष्थांतरजर प्रात 
पाल ०्णाहषधप्राता त. थाए. शक्पाणर व्रत. [कई 
226 (3)] 


कि 


$॥06 लत (7) 
53 6 श्प्क 
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तथा उच्च “यायालयों को पुन १2 वे सशाघन के पुव का क्षेत्राधिकार प्रदान किया 
जा रहा है। इसी प्रकार इस विधेयक द्वारा अनु० 27 में सशोधन करके उच्च 
“यायालयो मे बनाये जाने वाले प्यायधीशों के लिए पुन !0 वध के भनुमव वी 
आवश्यकता निश्चित की जा रही है । । 


(५) उच्चतम “यायालय का क्षेत्राधिकार व राष्ट्रपति प्रधानमज्ी श्रादि के 
चुनाव विवाद -- 


सविधान के (39 वे सशोघन) झ्रधिनियम, 975 द्वारा सविधान के प्रनु० 
7] में सशोधन करके राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से सर्म्बाघत विवादों वे' 
निपटारे की शक्ति उच्चतम “यायालय से छीन ली गई थी तथा ससद द्वारा पारित 
विधि के भ्रधीन बनाये गये प्राधिकारी या सस्था (5009) में निहित कर दी गई 
थी। यद्यपि इस प्रकार की बाद मे कोई विधि पारित नहीं की गईं, कितु उच्चतम- 
गयायालय का इस सम्बंध में क्षेत्राधिकार नहीं रह गया था। प्रव 45 थे सशोधन 
विधेयक के क्लाज 0 द्वारा इस गनुच्छेद 7। मे सशोधन करके उच्चतम यायालय को 


पुन यह प्रधिकार प्रदान किया जा रहा है । हा 


इसी तरह से सविधांन के (39 वें सशोघन) भ्रधिनियम, 975 द्वारा 
सविधान में एक नया प्रनुच्छेद-329 8 (596० 2 फ़ा०शभ0०7 88 ॥0 ९[९७॥०१३ 
0 एथाशञाहा। ॥9 6 ९98९. ता. शाजाल गाल बाएं 5०४६६ ) जोड़ा 
जाकर प्रधानम-त्री और लोग' सभा के भ्रध्यक्ष के निवाचिन-विवाद को “यायालय की 
भधिवारिता से परे कर दिया गया था तथा ससंद द्वारापारित विधि के श्रधीन 
बनाये गये प्राधिकारी या सस्‍्था को यह श्रधघिकार प्रदान कर दिया गया था। श्रव 
45 दे सश्योपन विधेषषा थे बलाज 37 द्वारा इस नये भनुच्छेद (329 /) को 
सविधान से निषाला णा रहा है । 


(५) निवारक नजरबादी प्रावघान- ( ए7९४आा९. 80707 
ए7०शक४०7०) 


45 वे सशोधन विधेयक द्वारा सविधान के प्रनुच्छेद 22 मं सथीधन करने 
किसी व्यक्ति की सलाहकार बोड (#0,!5079 8020) की पुष्टि के विधा नजर 
बन्द करने की श्रवधि तीन महीने से घटा कर दो माह क्या जा रहा है। साय ही 
इस विधेयक द्वारा प्रनु० 22 (7) (०) को सर्विधान से विशाला जा रहा है, 
ताकि बिना सलाहकार बोड को राय या पृष्टि के व्यक्ति की नेजरबन्दी की इस 
प्रथधि को भौर भागे बढाने (3 एध्00 [णाए्ृध) वी ससद वी शक्ति समाप्त पी 
बा सके । 


१48 भारतीय राजतीतिक व्यवत्पा 


प्रापात काल में मीसा ये बटु भजुमय बी याददास्‍्ती ताजा होने व रास्ण 
छोक सभा मे निवारक नजरव दी मे पूरे प्रावधान रो संविधान से नहीं हटाने के 
कारए सरयार मो सत्ता एय विपक्षी पक्ष के धनेर सदस्यों ? मे क्रोध झा शिकार 


होगा पडा । सदस्यों ने 'बिना मुक्दम दे नजरबदी' ('पंलल्याशा क्राधोणां कार्श) 
की व्यवस्था की कटु झालोचता वी । 


45 वा सशोधन विधयत' (जिसे बदल मर 44 वां सशोधन विषेयत पौधित 
किया गया) सोकसन्ना द्वारा पारित जिया णा चुका है किम्तु राज्य समा ने इसकी 
प्रांच व्यवस्थाप्रो वो प्रस्वीह्ृत मरते हुए लोरसमा को लौटा दिया ।” 


| 
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2. प्र6 एग्रज्नाणाण (4404 शैशलाग्राधा) कं ग ०208 
ए९क7९ ५6 7,07८. 5899 ॥7 पट. एावश 5९५४० 8$ 7355९0 9) 
कि २2898 राव (०४ 300 वैप्हएड 978) शध्वठ ॥06 ००70५ 
डाधणा प3]079 ६०वें तंतएा/ व्िएट शपथ टॉबए5९5 76 ८87565 
एगंल्वे 0007 ह्थेक्ल गि एच्एथ्योाए8 2 ए0श्रगा बज गएएणाए। 
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॥6 एगाएणयढ्ा निज, 


संसद, संविधान भौर सर्वोच्च यायार्य 449 


श्रव सरकार के सामने दो विकल्प हैं--या तो वह यब्य बीतने दे तथा इस 
विधेयक की भ्रवधि समाप्त (8756) हा जान दे या किर पुन लोक समा मे इसे 
पारित करवा कर अधिनियम बनाने का भ्रयास करे । प्रथम विकल्प में यह खतरा है 
कि वह चुनाव-घोपरणा पत्र मे जनता को दिए गए वचन को पुरा नहीं कर सकने 
को दशा मे लोगो का उसे कोपभाजन होना पड़ेगा तथा साथ ही 42 वे सशोधन 


की दुष्क्ृतिया ज्यो की त्यो कायम रहेगी । श्रत विधि मत्रालय ने केबीनेट को दूधरा 
विकल्प चुनने की सिफारिश की है 


पक; रः 
राष्ट्रपति ए्णफा ता शशारलल सधानमन्त्री 
शाह खण, पे 
विधि शास्त्रियों के अनुसार ये राष्ट्रकति सैवशक्तिमान ह, जबकि 
कि वह मात्र एक स्वेधानिक प्रध्यप है जो क्रक्ति 


राजती ति शास्कियों का यह तक है 
का नही बल्कि अंग्राव का प्रयोग हरता है । बदय मारत मे ससदीय शातन मे 
सम्ब बचत सिद्धात व व्यवहार के श्र तक राजनीति शास्त्री के मत की पुष्टि की 

फिर भी काम मात्र के अ। के का ब्त 
सस्भावनाओ क्षे पक्ष मं तक दिये जाते रहे हैं, कभी एक स्वत-क्र राष्ट्रपति का विकल्प 
अस्तुत कर जैसाकि क« एम० मुणशी ने क्रिया प्रौर कभी साझा मजिमण्डन की 
स्थिति में उसकी सम्बी ब्त भूमिका की सम्भावनाओ्री के नाम पर जिसमे । 969 के. 
राष्ट्रपति के चुनाव को इतना अधिक विवादास्पद बना दिया था । 

जो विवाद चलता मा रहा था, वह सक्‍्धिन क) बरा 74 (() के सम्ब घ 

में था जिसमे यह व्यवस्था है /३६ राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन 
में सहायता व परामश देने के लिए एक सजिमण्डल छोगे जिश्का सर्वोच्च पद 
मधानमाजी का होगा इस “यवस्था क्रो लेकर ही ह)० एन० बनर्जी मे यह मत 
प्रकट किय, “आवश्यक प्रश्क यह है कि क्‍या राष्ट्रपति हर स्थिति मे भ्रपनी परिषद 
की सलाह मानने के लिए वानूनी रूप से बाध्य है। मेरा यह भ्रनुत्तेय है कि वह इसके 
लिए बाध्य नही है ।/3 इसी प्रकार '्नेड हिल के कहा, यह तक दिया क्र सकता 
है कि संविधान मे राष्ट्रपति के पावाशह बनते के उच्व के लिए प्रयाष्ति व्यवस्वाए 


7. “वोजिशन आफ दि प्रसीडे-र भाफ इंडिया # दि माइन रिया, कलकत्ता, 
दिप्त 4950 पृ 458 
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नही है बिना संविधान का उल्लंघन किए हुए राष्ट्रपति अधिनायकवादी 
सरकार को स्थापना कर सकता है (7 इस विवाद को स्वय भारत के प्रथम राष्ट्र 
पति डा० राजे द्र प्रसाद मे फिर से उठाया था। मारतोय विधि सस्याव में एक 
मसापण के दौरान उहोने इस तथ्य की प्रोर ध्याव झाक्ृष्ट किया कि “सविवान में 
कोई ऐसी सुनिश्चित व्यवस्था नही है जिसके अनुसार राष्ट्रपति अ्रपनी मत्रि परिषद 
के परामश के ग्रनुम/र काय करने के लिये बाध्य हो ।!* उद्दोने इस प्रावश्यकता 
पर बल देत हुए वहा कि 'वज्ञानिक पद्धति से इस सादम में भ्रध्यमन और परीक्षण 
होने चाहिए ताकि राष्ट्रपति के कार्यों और शक्तियों की सीमाश्रों का भ्रामास हो 
सके ।” कुछ दिना बाद श्री नेहरू ने एक सवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की कि 
डा० प्रसाद के ये विचार “भ्ाकस्मिक' है |? चाहे वुछ भी हो, भारत के प्रथम 
राष्टरूपति की हैसियत से दिए गए डा० राजेद्र प्रसाद के उक्त पिचारों ने तत्कालीन 
विधि मनी श्री ए० के० सेन के शब्दो में “सविधान के क्षियावन के बाद से सर्वाधिव 
प्रमुप राजनतिक विवाद वा रूप ले लिया। 


इस विवाद के सदम म राष्ट्रपति को प्रदान वी गई भूमिका के बारे में कहा 
जा सकता है कि, सविधान समा मे हुए विचार विमश ने तीन मुद्दी को स्पष्ट कर 
दिया । प्रथम तो यह है कि सविधान निर्माताभो का सुस्पष्ट भ्रभिप्राय ससदीय 
सरकार को स्व्रीकार करना था । ट्वितीय, ससदीय शासन व्यवस्था को झगीकृत करने 
के स्वाभाविक परिणाम के रुप में उहोने यह स्वीकार किया कि भारत का राष्ट्रपति 
ब्रिटेन के सम्राट की ही भाति एक सवेघानिक अध्यक्ष होगा भौर वहू इस शासन की 
मा पत। प्राप्न अभिसमयों (0(॥४९०ए४075) के भ्रति बाध्य होगा जैसे मस्त्रियों के 
परामश के झनुसार उस काय करना होगा । तृतीय, संविधान निर्माताप्रा का यह 
आशय था कि राष्ट्रपति का सर्वेधानिक प्रध्यक्ष बताया जावे लेकिन इस बात दे भो 
प्रमाण हैं कि वे उसे नाम मात्र का भ्रध्यक्ष हो लही बनाना चाहते थे । 


यदि यह मान लिया जाए कि राष्ट्रपति सविधान नबिर्माताम्रों के 'इरादो' स 
निर्देशित होने के लिए बाघ्य नही है तो उस स्थिति मे सबिधान की वास्तविक व्यव 
स्थाशरो से उत्पन्न भ्रवस्था क्‍या होगी ? 





].. “दि रिपब्लिक झ्राफ इण्डिया” लदन, 93 

2. दि हिन्दुस्तान टाइम्स, 30 नवम्बर, 960 

3. दि हिन्दुस्तान टाइग्स, 26 माच, 96] पृ० 6 

4 के झार बम्बवाल दि प्नेसिडेटॉफ इण्डिया २ लिमिदस झाफ ४ कई 
इण्डियन जरनल झाफ पोलिटिक्स साइन्स, सण्ड ५>एत, 3द 
दिसम्पर प्ब शा 23 35 


है 
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भ्रजित राय यह है कि राष्ट्रपति ने ग्रव तक सविधाय निमाताग्रो की इच्छानुस्तार काम 
किया है श्रर्थात वह एक सर्वंधानिक ध्रध्यक्ष ही रहा है। लेक्नि जेंताकि बी एन 
राव ने कहा है कि मा त्रयों वी सलाह पर काम करने का यह प्रथ नहीं हाता कि 
मन्त्रियों के प्रथम विचारों को ही तत्काल मान लिया जाय । वह किसी भी प्रस्तावित 
मसौटे पर झपनी प्रापतिया स्पष्ट कर सवता है। और प्रावश्यक होने पर मौतत्रि 
परिषद के सदस्यां से उन पर पुनत्रिचार का प्राग्रह कर सकता है। उसे बिल्कुल 
श्रत्तिम स्थिति में मा त्रयों वे परामश को मानता है !! इस प्रवार मारतीय राष्ट्रपति 
को बिटिश सम्र ट की ही भांति तीन परम्परागत भ्रधिकार प्राप्त है--सलाह लिए 
जाते का अ्रधिकार प्रो साहन का भ्धिकार तथा चेतावनी का प्रधिकार है। इस 
प्रकार प्राइवर जनिग्स न जो कुछ ज्िटिश सम्राट है लिए कहा, बह मारतीय राष्ट्रपति 
पर भी समान रूप से लागू होता है । साघारण नीतियो के सम्बंध में उसका प्रमाव 
* महृत्वपूरा हो सकता है लेकिन वही निशायिक घटक नहीं होता । यह सलाहकारी 
है, न कि निर्णायक ।”*« 


निष्कप रूप से वहा जा सकता है कि, जैसाबि विगत वर्षों म बहा जाता 

। रहा है कि वया मारतीय राष्ट्रपति त्तीन चौथाई ब्रिटिश सम्राटव एक चौथ।ई भ्रभेरिकी 

) राष्ट्रपति रहेगा, या वह मारतीय सुबण बनकर प्रकट हीया या वया डा राजेद् प्रसाद 
डा० राधाइष्णन, डा० जाकिर हुसेन एवं श्रीवी वी गिरी प्रादि द्वारा स्थापित 

| रण को परम्पराएं भारतीय भूमि मे गहरी बैठ चुकी है या नहीं प्रादि 
प्रश्नी का उत्तर भविष्य के गम में निहित है तथा भारत के भावी राजनध्िक बाता 
वरणए पर निभर है। जब तक भारत के राजर्नतिक परिवेशों मं कोई बुनियादी 
परिवत्तन नही होता भौर जब तक सविधान की भाषा इसकी भ्र-तर त्मा पर हावी 
ही होती, तब तक तकों के भ्राघार पर यह विश्वास किया जा सकता है कि भारतीय 

घ्ट्रपति इसी निर्धारित बाछ्वनीय नीति पथ पर चतेगा। 


कुछ समय यपूव बी एन राव ने यह लिखा था वि 'वोई मी व्यक्ति भारतीय 
के भज्रिष्य वी इससे सुखद कल्पना नहीं कर सकता कि वह ग्रध्किधिक 


कि: एने राव इण्डियाज का स्टीव्यू शन इन दि मेकिंग, 960 यू० 382 
केबीनेट गवतमे ८ लादव, तृतीय सस्करण ६959 पृ० 339 
जो 


इस्पूज इन आइवेट पस्रपेकिय 
अध्याय प्रय 8० 45..8& 

एच एन पहिडित दि प्राइम मीनिस्टरस च्ीड 2 ९ यू क्नक्ेष्ट गन 
ट्रायल ( 4974) एस काद एण्ड केस्पनी । 
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है भौर यदि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष होता है तो इस 
हीरोवरशिप की भावना की सतुष्टि हो सकेगी । इससे देश 
के जनत-त्र को खतरा नहीं होगा क्योकि वास्तविक शासक राष्ट्र 
का प्रधान मनी है। राष्ट्रपात होरोवरशिप' के रूप मे उमरता भी 
ह तो वह सर्वैघानिक्र अध्यक्ष बना रहेगा । मारत म भी इग्लेण्ड जैसी 
परिस्थिति हो जायेगी | यहा पर इस सम्बंध में बेजहाट की घारणा 
को दौहराया गया । उसने कहा था कि इग्लंण्ड के संविधान के दो 
मांग हैं---(!) मर्यादा से सम्बोधित (7) कुशलकाय संचालन से 
सर्म्बा धव । जहा तक मर्यादा सम्बाघी पक्ष का सम्ब घ है, उसका 
पअ्र-यक्ष सम्राट है। वह एकता, देशमक्ति, राष्ट्रप्रेम व निष्ठा का केंद्र 
हे । कुशल काय सचालन के पक्ष का श्रध्यक्ष प्रधानमत्री है ।वह यर्थाव 
की राजनीति का प्रबंध करता है। इस प्रकार दोनों मिलकर देश 
की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं। इसलिए भारत म॑ यह 
बहा गया कि प्रत्यक्ष चुनाव से राष्ट्रपति एकता व देश मक्ति का केद्ध 
बन जायगा और प्रधानमात्रो कुशल काय कलापो से सम्बधित रहेगा | 
दोनो मिलकर मनोवैज्ञानिक व राजतैतिक मा-यताप्रो की पूर्ति करत 
हुए देश का राजनेतिक विकास करेंगे । 

परन्तु इन तर्को से कही प्रधिक मजबूत तक थे, जो इस मायता क॑ विशेष 

में दिए गए -+ 
! (१) ग्रह बात दोहराई गई वि ससदीय प्रणाली म राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष 
। चुनाव ससदीय प्रणाली का निषेध है ज॑से ही राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष 
! चुनाव का प्रावधान होगा, वह हमे भ्ध्यक्षात्मक व्यवस्या वी ओर ले 
। जावंगा, जो हमारी मूल घ'रणा के विरद्ध होगा । 

(॥ ) यदि राष्ट्रपति को सर्वंघानिक अध्यक्ष ही बनाना है तो प्रत्यस चुनाव 
का कोई महत्व ही नही होगा । देश में प्रधानमत्री का चुताव “याव 
हारिक राजनीति म प्रत्यक्ष कहा जा सकता है। भव तक राचनीति 
मे प्रधान मत्री के नाम से चुनाव जीते व हार गये हैं । इस ए एव 
व्यक्ति को प्रत्यक्ष 7नकर राजनीति व्यवस्था को विशेष लाम प्राप्त 
नही हांगा । प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रपति क बीच इससे तनाव की 
स्थिति हो सइठी है । 

(73) भगर यह मान भी लिया जाए कि रदाप्ट्र>ति को तटस्थ होना चाहिए 
एवं स्वत-त्र होबर उसे राष्ट्रीय हितो वा सरदतण बरना चाहिए तो 
मी इस स्थिति से राष्ट्रपति की स्वतत्र स्थिति व राष्ट्र के 
यो कल्पना को बल नहीं मिलेगा । प्रत्यक्ष चुनाव उसे 
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-0239 
्> 70067 (239 को छोड दिया ।येफा, क्योकि 
२00 हे >म है) 
> 700 
इस ४क+र इस राज्य $ अध्येक फैदस्य के) | 00 मत देने मधिकर होगा 
प्रोर विचा+ पा का छुस भत्ते 400 ,, 208 ... 30800 होगा । 
उपसरण्छ (०३ प्रनुसतार उत्यक सदन के प्रत्येक" निर्वाधि सत्स्य के मतों 
की सस्या बह होश) जो भ] च्चेर 5502) $ उपब्ण्३ (०) बे प्रपीन 
गज्ये ३) विधान सम्राभ्) & सदस्यों ३ त्रिए नियत म्प्ष पेख्या ३) प्रसद 
के हेनो सदनों के निर्वाचित: पदस्थ के उँच सरया से माय देने से माये जिस्म 
से अधिक मिन्न के) एक किक जाया हर यदि कम गे न उपेक्षा 
यायगी | उक्त गराना $ प्रनुसा।र मान सके (६ राज्य विधान सभामो गे की 
उन भक्त सब्या 74940 है भ्रीर स्तर हे दोना सदनो डैन 250 निवाचित 
सदस्य 8 को सता बे फ्र्यकः सदस्य $) निम्नतिसित मत देके स+ पकर 
होगा... 
+-पण्य विधान "३ मात को अत काका है मततो +) उस संख्या 4900. 
 सक्षज् निमोन्रिज् सदस्फे के उतर कब्फ 7357 
23 कि ७ 23 
9 हा क्योडि भेप्त 25 शप के भपिक है. 
इसलिये अत्यक सन्स्य- के अत मर एक अक्त १ जार द्यि जायेगा, 
एक कल्प 29+।._ 400 अक्त दैने क7 पा 
रफर ३7 ना जाती 8 गेर 
बलि उरीक्ता (फ स्तर + मत #) ग्ज्ना जग स्म्मोक्कर 
३) जोक स प्रतिज्ञ> मे आर मत नही 04 शिव 
वर ग्लि 7०) मत ३१ ना ३२ ३, १ बुड़क 
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राष्ट्रपत्ति पद की श्रवधि ([थ८॥॥ ० ०५० रण ९४6९॥॥)--प्रनुच्छेद 
56 () के भरातगत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहएा करने की तारीख से 5 वष तक की 
अवधि तक पद धारण करेगा । अनुच्छे 57 के अधीन वह उस पद के लिए पुननिर्वा 
चित किया जा सकता है इसके विपरीत अमेरिका के सविधान मे 22वें सशोघन के 
द्वारा यह प्रतिब व लगा दिया गया है कि एक व्यक्ति दो बार से भ्रधिक राष्ट्रपति पद 
वे लिए नही चुना जा सकता है । इसके पूव वहा भी ऐसा कोई प्रतिबाध नहीं था । 
भ्रत्राहम लिकत तीसरी बार अमेरिका ऊे राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए थे । 

भारत में पाच साल के पहले ही राष्ट्रपति प्रपना पद त्याग सकता है। यह 
स्तीफा उपराष्ट्रपति को सम्बोधित किया जायेगा [670 56-।(9)] 


राष्ट्रपति की भ्रहताएं--पस्‍नुच्छेद 58 के श्रनुसार राष्ट्रपति के पद के लिए 
खड होने वाले “यक्ति को निम्नलिश्विन अहताएं (९४०॥॥०४४०॥5) रखनी 
चाहिए -- 
(१) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 
(॥ ) उसे 35 वष की आयु का हीना चाहिए प्र्थात्‌ वह 35 बष की श्रायु 
पूरी वर चुका ही, 
( ग ) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने को प्रहता रखनी चाहिए, प्रौर 
(7५) उसे भ रत सरकार अ्रथवा किसी राज्य सरकार के श्रधीन प्रथवा 
उक्त सरकारों मे से किसी के अधीन निर्याजत स्थानीय या अन्य 
प्राधिकारी (गाज 0०४ त गद्य बचाणाओ हाएव्ण ॥0 पा 
९णरा70] ० 06 50 00एध्यगाश्व$) के श्रधीन कोई लाभ का 
पद (०706 ० 90०77) धारण किए हुए नही होना चाहिये किन्तु 
अनुच्चेत 58 /2) की व्याख्या (&फ्रतरापाआ) के भ्रनुसार 
निम्नलिखित व्यक्तियो को राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए कोई 
लाम का पद धारण किए हुए नही समझा जाएगा--(क) राष्ट्रपति 
या उप राष्ट्रपति (ख) राज्यों वे राज्यपाल (ग) सघ या राज्यो का 
मात्री | प्रभ्िप्राय यह हुम्ना कि ये लोग राष्ट्रपति होने की झहता 
रखते हैं । 
राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने को भ्रक्रिया---प्रनुच्छेट 6] के प्ननुसार 
! ति पर भमहामियोग (7्राए८एशाशाला) का आरोप ससद के किसी सदन द्वारा 
लगाया जा सकता है [श्रनु 56-] (४) ] के भ्रतगत र ष्ट्रपति को सविधान का 
श्रीक्षमरा (शर्णभाणा णी 6 (०४५॥।०४०१) करने पर प्रनू 6] मे उपवीधत 
रोक से किये गये महामियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है ।] लेकित ऐसा कोई 
भीधारोप तब तक नही नही लगाया जायंगा, जब तक वि---(०) प्रस्तावित भारोप 
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(0) इसका काग्रोेस दल एवं इसकी कायशली से एक झौर जुडा हुआ पक्ष 
था। प्रब तक बाग्नेस सर्मा बत विचार के श्राघार पर काय करती भा रही थी पर तु 
इस बार उस्मीदवारी के प्रश्न पर मतदान के झ्राधार पर बहुमत से निणय लिया 
गया । कांग्रेस की काय शैली बी हृष्टिस प्रश्न था समावय बनाम बहुमत (000- 
&07805$ ५६ १(8]0१/9), जिसके फलस्वरूप श्री सजीब रेट्टी बहुमत के श्राघार पर 
काग्रेंस की भोर से उम्मीदवार घोषित क्ये गये । 

(77) इस चुनाव का काग्रेस दल से सम्बा घत एक महत्वपूरा प्रश्न यह भी 
था कि राष्ट्रपति के चुनाव मे मतदात दलीय भ्रनुशासन के भ्राधार पर होगा या 
अ'तर्रात्मा की श्रावाज के ग्राधार पर होगा। श्रीमती गावां के पक्षकारो ने उस 
समय झझततर्रात्मा के ग्राघार पर श्री वी वी गिरी को मत दिया । 


(9) राजनीतिक व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूणा प्रश्न - इस चु ।व मे 
प्रश्न उठाया गया कि राजनीतिक व्यवस्था म राष्ट्रपति व गघानम त्री के पारस रक 
सम्व ध क्या होगे ? क्या राष्ट्रपति चली प्रा रही सवधानिक स्थिति मे व प्रध न 
मजी वास्तविक स्थिति म ही रहेगा भ्रथवा इस स्थिति मे परिवतन प्रायेगा ?ै 


भब तक परम्परा यह रही थी कि राष्ट्रपति वह व्यक्ति होगा जित्को प्रधान 
मत्री का समथन हांगा। यह तभी सम्मव होगा, जब राष्ट्रपति व प्रधातम थी एक 
दुसरे का विरोध न करे व मिल कर काथ करे । परातु इस चुनाव में (कहा जाता है 
कि) यह प्रयास था कि स्िडीकेट व विरोधी दलो द्वारा समथित उम्मीदवार राष्ट्र 
पति हो जाए एवं उसकी सह्वयता से प्रधानमत्री के पद को कमजोर बनाया जाए । 
इस समय एक महत्वपूरा प्रश्न यह भी उठाया गया कक राष्ट्रपति की भूमिका ऐसी 
स्थिति में वया होगी, जब किसी दल की केद्ध मे निश्चित बहुमत श्राप्त न हो, एवं 
प्रिशामत मिली जुली सरकार बने | यह 967 कय बदला हुप्रा सदम था, जिसमे 
राष्ट्रपति को परिस्थितिगत विवेक काफी मात्रा मे मिलने की गरु जाइश थी | इसलिए 
इस चुनाव मे दोनो पक्षों का यह प्रयास था कि राष्ट्रपति उस “यक्ति को बनाया जावे 
जो भागामी 97-72 के चुनावों मे कसी दल को निश्चित बहुमत प्राप्त न होने 
वी सम्भाविंत स्थिति में उनके प्रभाव मे रह | मविष्य की दृष्टि से यह प्रश्न उठा 
कि भिली जुली सरकार मे राष्ट्रपति की भूमिका क्या होगी ? कितु इसका निश्चया 
त्मक उत्तर नही मिला । 


(०) इसी चुनाव मे तीसरा प्रश्न जुडा हुम्ला था--देलो के समयन की रुप 
रेखा बया रहो । जनसघ, स्वतञ एवं भारतीय जाति दल ने थ्री देशमुख वो पहली 
पसरद के मत देना स्वीकार किया। प्रजा समाजवादी दल बटा हुमप्ना था | जहां तव' 
जनसध व स्वत्र पार्टी की दूसरी पप्तद के मतो दा प्रश्न है व श्री रेड्डी को मिले। 
मारतीय क्राति दल की पहली व दूसरी पसाद श्री गिरी व रेट्री के बीच बट गई । 


) ने की रह ३० 7 क्रिया एक श्रीमती 7 के कगग्रेज के 
श्री । भारती 4 दच, सबुक्त ६ /8॥ एम के (के 
प्रकानी गादि > श्रीकमिस् भा सम्रथक 7+ क्रिदली; रो ेओी 
श्री कि भय रिया + 

कै इक पक क कफ क रेखा हे इस कात है 
भैमिका बल; गी दिलाई है) चुनाव के गढ़ इक का भापसी किस अक्रार 


पिये अभाव-...,.) बी गति #+ 
बे बिए विवाद काग्रेक _ विमाजन का अकसर बा । हे पका 4५ (३ विमाजर 
दत्त जाता यदि पदक ९ का यह विवाद नही जग हीका + भहे पक भ्रषिक 
4, करर कैम । हक चुनाव ७ ऐसा भगत है हमारी केयीनेल- अ्रणानी अपषान 
भन्‍ओय अखाती ३- स््फ के विकपित- होने बक । राष्ट्रपति के चुनाव म अ्वानमजी 
के पद के सेवदि बुक बेन जाती है। भीमती गकी के थे कह कि हे व्यक्ति की 
नहीं अपानमनओ पर को जोक है । देश में जो जुनाव के पवाद्‌ स्ट्ोय गक्तिके 
के भय गठ्य घन कक व्यवस्थ) बनने कब) थी शतक जप रेखा इस जनक हे बनती 
वर हो0 8 , यह रीक्ष३े था $ ७) भविष्य के +वोकरण होगा, जम एक बोर 
पैक्षिण कद देल एक ईैसरे के >जदी+ आफ / दैसरी और क्राग्रेस (सत्तारूढ़ ; 
प देन्न, क्कै मादि पेजदीक- प्येगे, रैनकी #द/क मध्य 
गाय झोगी, पथ भुझाद वाम पक $) दिय्या मे होगा । माकस वाद) पैम्यवादी इक 
मत्यधिक गम का पके होगा । भ्रय दल प्रपने व्यक्तित्व के खोज इस) बिग) 
धुरो के बीच करते रहये । भ्रत्त मे एक और बात दिलाई दी #ः अल्यक्ओं कर 
प्र भस्याई रूप से काफ़ी महत्व ण्झ्मे । इस अरन भी उठ 
का मे से हा करेगे कया या मे 
म्र्तीज् पदे-प्रशस्त गही करेगे | उस्य क्त) के बढ़ते अभाव $ सदम मे यह ब्क्त 
भी कठिन हो जायगा 
हे 


मुरू स्वीः 

भमि सुधार, देरी सम्पत्ति क) चीक १५४९५ भादि कायम दी हा । 
इसलिए (६ त्त्मा ३ परषवे का उनावो ९ जैये सब्या पर पत्तार्ढ दक के) बोर 
से श्यता गया $ | लोग राज्य में अल्यमजओ) बने, जिनका नवानमक 
श्रत्ि स्वाध्रिमक्ति ढ्ेः प्रतिरिक्त पाग्रजिक गाय के मादक के के बापकमो 
मैं दिश्वार ही । इक पन्म के प्रत्ातीन अपानकय) श्रीमती ग्राबी $ विर्द्ध यह 
रहा बका वह पते पक्तितक #. निर्मात ३ रहे है व५, हह पाहती है # 

प्राढ में सज्पो मे श्मजोर व्यक्ति उख्यमज) हो, जो ज्ट चुकी यही 
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निर्वाचन सम्बाधी विवाद--भसशोधित प्रनुच्छेट 7! यह उपवधित करता 
था कि राष्ट्रपति [या उपराष्ट्रपति) के निर्वाचन से उत्पन्न या सम्दीप्रव उमी 
शकाप्रो श्रौर विवादों की 'जाच श्र 'विनिश्चय/ उच्चतम “यायातय इतठा झिया 
जायेगा । कितु यदि राष्ट्रपति का निर्वावन न्यायालय द्वारा शूघ घोदिद ुर दिया 
जाता है तो उनके द्वारा प्रपने पद की शक्तियों के प्रयोग में, किये रदे ज्ञार्य मनान्य 
नही होगे । इस सविघान के ग्रघीन रहते हुए, समद को दिदि झगय “:घ्ट्राति गौर 
उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से सम्बाधित कसी विपय का विनियरत डाने अय घावि- 
कार है ॥! 
राष्ट्रपतीय और उपराध्ट्रपतीय 'नर्वाचन (सायेत्रर) प्रम्िनिन्ल 757+ बड़ 
उपरबा धत करता है कि राष्ट्रपतीय निर्वाचन के अमन्यर्यी के नाझ का अर ने झम 0 
मतदाताग्रो द्वारा प्रस्तावित तथा 0 मतदाताप्रों द्वारा समररित्श्रोता आफिए प्रौर 
उपराष्ट्रपति के पद के लिए भ्रम्यर्थी का नाम [6 मत पप्नों द्वाए प्रस्चालित पर 
5 मतदाताप्रो द्वारा समथित होना, चाहिए। इत सपाज का पतल् मत दीडिस्मेटार 
व्यक्तियों को राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए दे हल मे “जा हू £ 
सविधान (१9 वां सशोधन) प्रथिन्दिल, 772:-- 
सविधान के 39 वें सशोधत प्रविलिसन ट्राग “प्रा, बट छ्रपि, प्रघत 


न्‍ 238 न््,प्र 

मात्री और लोक समा के भ्रव्यस के नितनिअलय्थाओी कडार अ+ न्मवानयों को 

प्धिकारिता से परे कर दिया गया हैं । के +डप्रोक फतया हे मिल कक हसन 

समिति (पएणाणा) की स्थापना का द्ाटज कथा नाता 9 किट ससट दिपि | मिल 
सदर दिप्रि 


करके स्थापित करेगी। इस म्रगोपन द्वाट इन्होंड 2( #+ 2०-२० क्जिल्टा 
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5० ४५९८०) जोडा गया। इस प्रतार इस प्रधिनियम द्वारा यथा संशोधित प्रनुच्छेद 
7] प्रब यह उपर्वाधित करता है कि ससद विधि द्वारा राष्ट्रपति भौर उपराष्ट्रपति 
के भिर्वाचन सम्ब'धी या उससे सम्यद्ध विसी सामले वो कानून द्वारा वितियमित कर 
सकेगी । 

माच 977 के ससदोय निर्वाचन के पश्चात--ौ्थिति पुन बदल गई। 
जनता सरकार न उक्त पदाधिकारियों के निवचित विवादों का पुन उच्चतम याया- 
लग की भ्रधिकारिता मे दे दिया है राष्ट्रपति तथा उपराष्दूपति निर्वाचन (संशोधन) 
झधितियम, 977 द्वारा सशोधन करके उच्चतम “यायालय को ही ऐसी शर््ति प्रदान 
कर दी गई है तथा 45 वें सशाधन विधयक द्वारा मी भरत 7] मे सशाघत किया 
जा रहा है । 
राष्ट्रपति का पद एवं 42 था सविधान (संशोधन) प्रधिनियम, 976 

राष्ट्रपति के सम्बंध म॑ सविधान मे मतनिहित व्यवस्था की व्यारया समय 
समय पर भिन्न भिश्न तरीवे स की गई ॥ कारण यह था कि सविधान बनाने वालों से 
यह सोचा था कि राष्ट्रपति गौर प्रधानम श्री सौहादबुवकू (मित्रवत) काय करेगे 
प्र्धात्‌ प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया परामश राष्ट्रपति मानेगें ही | पर तु जब 
विभिन्न राज्यो भौर केड मे भिन्न मित्र राजनैतिक दलो की सरकारें बती तो सर्वधा 
निक सकट पैदा हुप्रा । उदाहरण के लिएप० बंगाल मे प्रजय मुकर्जी की सरकार को 
राज्यपाल द्वारा पदच्युत कर दिया गया, जिसके विरुद्ध "यायालय में प्राथता की गई ॥ 
न्यायालय ने निणाय दिया कि राज्यपाल उस सरकार को भी पदच्युत कर सकता है 
जिसे सदन में पूरा विश्वास प्राप्त हो भौर तक यह प्रस्तुत किया गया कि जिसे नियुक्ति 
करने वा भाघकार है उसे पदच्युत करने वा भी प्रधिकार है| इसी नियम को केद 
में भी लागू क्या जा सकता है, जिसके भ्रथ यह होगे कि राष्ट्रपति प्रधानमत्री को' 
भी पदच्युत कर सकता हैं ।! यह स्थिति किसी भी समय महान सबघानिक सकठ 





4.. 67706 74 ()5ए४०७४ाए८० 9५ ४8 (०750000007 (4200 #79 
गरपशढा) 86. 976 5895, ' ॥॥ध/6 शीत] 96 8 ८उपरार 0 गा? 
छाटश5 शा पर शाप /ाधए567 3६ (6 ॥680 (0 गा छत 30श३8 
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उपस्यित वार सबती थी। झत पआरापातकाल के दौरान ७2. सुणोपन के द्वारा एम 
प्रबार की ग्रतिश्चितता यो बेड से हा दिया गया है । राज्यो की स्थिति ज्यों की 
त्यो है । 42 वें सशोयन वे द्वारा जो व्यवस्थाएँ स्वीकार की गई है 4 निम्नलिखित हैं 


अनुच्छेट 74 के सण्ड । में परिवतर किया गया इस परिवतन हे प्रतुसार 
एक मामपरियद हागी जिसवा अपान, प्रधानमंत्री ह'गा। सत्री परिषद का काय 
होगा कि वह राष्ट्रपति की सद्दायता करे तया परामग दे तथा राष्ट्रपति उसो परामरं 
के श्नुप्तार बययक्‍ारिशी को शक्तियों कया प्रयोग करेया ।/ इस संशोधन वास व 
प्रमाव यह हुम्रा है कि राष्ट्रवति प्रधानमा्र वे द्वारा दिये गय परामश को धरवीजार 
नही कर सबता 4 
विधान सभाझो के भय करने का कैद्भरीप माम्रमण्डल का फसला एवं भी 
थी डी जडी द्वारा हस्ताक्षर मे विलम्ब 
माच ॥977 के चुनाव परिणामों के पश्चात्‌ केत्र मे प्रथम बार बनी गैर 
काग्रेसा बानि जतता सरतार ने उस मो विधान सभाओं को भग करने का विशुम 
लिया जिन राज्यो मच के चुनावों मे जनता ने कांग्रेस को बुरी तरह परामित 
कर दिया यथा। विस्तु कायवाहक राष्ट्रपति श्री बी शो बत्ती ने सत्रिपरियद की 
सलाह को तुशत मानने 8 भिकक दिलाई पौर झटक बताई उसके कारण एसा लगा 
कि देश में एक सवथा नये अकार का राजनीतिक सकट उपस्थित हो यया है। यह 
एक ऐसा मुंह था जिसके विपय में देश वा जनमत सर्वोच्च न्यायालय का प्रमिमत्त 
और सरघध निक' सहितायें->भसन्दिग्ध और निविवाद थी झोर संत्रिपरियद ने सर्वानु 
माति से मिश्वय क्या था जा राष्ट्रपति क॑ लिए सामायतया साय था झोर 42 वें 
सर्वधानिक सशोधन के भ्रनुतार ग्रनिवाय रूप से बाधनकारी था। तब फिर सहज ही 
यह प्रश्न उठता है कि कायवाहक राष्ट्रपति ने समायोचित एवं विधि विधान सगते 
आचरणा करत म गपेक्षित तत्परता क्यों नही दिखाई और क्यो वे सर्वेधानिक राज 
मोति के चक्कर में जाम बुक कर भूल गये । यह कहना पड़ेगा दि 24 धद देरी 
करक श्री जती ने राष्ट्रगति पद की विश्यक्षता, गरिमा, सठिधाव की सशा। और 
संसदीय लाकताथ को परिषपाटी को जबदस्त आघात पहुचाया 4 
एक समाचार पत्र ने इस बारे मे लिखा कि “कायवाइव राष्ट्रपति भी जत्ती 
ते धोषणा पर हत्ताक्षर करने में आ्रावाकानी झौर देरी क्यो की ? जवाब साफ है । 
धव फवहद्दीर भरी भरदमद से भी मप्रिमण्डल की सहमति के बिता आपातकाल की 
धोध्णा पर हस्ताखर कर दिये थे । क्या ? इसलिए कि श्रीमती गावी थोर वाग्रेंस 
का हित साधव उसी में था । यही बात थी जत्ती के लिए कही जाय तो प्रावच्य कयी 
हीना चाहिए ? दातों का मनोनयत एक खास किस्म के हावात मे श्रीमती गाँधी भौर 
उनको काग्न स ने किया था । भले ही राध्दृ गत का पद द्तीय सकीसताभी स ऊपर 
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हु, लेकिन उत्त पद पर कौव भ्ासीन होता है भोर विन हालात में होता है, यह 
महत्वपूणा है // 

इसो प्रकार का भारोप लगाते हुए जनता पार्दी वे महामत्री थी मधु लिसये 
ने 23 मई 977 को भोपाल में आयोजित एवं सवाददाता सम्मेलन में कहा कि 
श्री जत्तो की यह झ्रानाकानी वास्तव में भू० पू० प्रधानमंत्री श्रीमत्ती इ| दरा गाधी 
की सत्ता मे वापसी का पडयत्र था। उद्धोने कहा कि झानाकानी/जन विद्रोह को 
जम देती जिससे देश मं सैनिक शासन लागू किया जा सकता था। उन्होने इसे भयवर 
घटनाल्‍८्मक सकट वी सज्ञा दी । 


सविधान की धारा 356 म प्रावधान है कि राष्ट्रपति किसी राज्यपाल के 
प्रतिवेदन पर श्रथवा 'प्रयधथा' इस बात से सतुष्ट हो जाय कि राज्य मे ऐदी स्थिति 
उत्पन्त हो गई है कि वहा सर्वेधामिक प्रावधानों के प्रनुसार शासन नहीं चल सबता 
तो व राज्य सरकारों का क्षाम या राज्यपाल के झधिकार स्वय ग्रहण कर सकत हैं 
भोर राज बाज सविधान के प्रनुतार चले, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। ससदीय 
लोकत त्र व्यवस्था में राष्ट्रपति की 'सन्तुष्टि! का तातयें निविवाद रुप से मत्रिमण्डल 
की सतुध्दि है भौर 42 वें सथोधव के वाद यह 'सतुष्टि' भ्रनिवाय झौर निर्बाब है । 
ऐसी स्थिति मे क्‍ायवाहक राष्ट्रपति की मत्रिपरिप की सलाह पर सोच विचारते 
की बात श्रौर समय टालने का प्रयास समुचित भौर सगत प्रत्तीत नहीं हुप्ता । इससे 
एपी प्रफ्वाहो भर प्रवाद को बढावा मिला, जिन्हे ठाला जा सबता था। विलम्ब 
का कारण यदि समस्या के सर्वेधानिक पहलू को तोलना था तो तत्कालीन ग्रहम-त्री 
श्री चरणध्िह की, सलाह के बाद से लेकर उच्चतम “यायालय मे माचिकाएँ दाखिल 
किए जात व उन पर बहस श्रोर यायालय का निशय सामने झाने तक इतना समय 
मिला श्रौर सविधान के विभिन्न पहलुप्रो को इतना स्पष्ट कर दिया गया कि उसके 
बाद भौर नाप त्तोल की आवश्यकता नहीं थी । 


जहा तक सविधान प्रौर उसकी व्यवस्थाप्रो पर 'यायपालिका के मत का 
वाल्लुक हैं, इस मामले मे उसका निर्देश स्पष्ट है । सविधान के अनुच्छेद 74 में कहा 
गया है कि राष्ट्रपति मस्त्रिमण्डल की सलाह से काम करेगा। अनुच्छेद 356 मे, 
जिसके ध्रघीन राष्ट्रपति को विघान समाएँ भग करने का अवधिदार प्राप्त है, कहा 
गया है कि राष्ट्रपति की सतुष्टि होने पर ही प्रदेशों की विधान सभाए भग करते 
का झ्रादेश जारी क्या जा सकता है । लेकिन यह प्रनुच्छेद मी याप्ट्रपाति को एकाकी 
प्धिकार प्रदान नही करता कि 'सतुष्टि न होने पर , वे भादेश जारी करने म सकोच 
कर । सविधान की व्यवस्थाआ का झलय्र झलस साध्य करने वे बजाय उह सम्पूण 
रूप म ही लिया जाना चाहिए। इस सर्वधानिव भायता से काम करने पर अनुच्छेट 
356 झौर 74 वो साथ रखना दह्ोगा। सपयिधान इस मामले में बहुत रपष्ट है कि 
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फारवड ब्लाक, सी पी भाई और भ्रवाली दल भी क्री रेड्डी की उम्मीदवारी से 
सहमत है | यो भवाली दल पहले हो यह घोषणा कर चुका था कि वह हर हालत 
में जनता पार्टी के उम्मीदवार का समथन करंगा। 

64 वर्षीय श्री रेड्डी वी उम्मीदवारी का सारे देश म॑ स्वागत हुआ । सवसम्मत 
उम्मीदवार होने वे नाते वह निविरोब राष्ट्रपति निर्वाचित हुए । किसी भ्रय उम्मीद 
बार को नामाकन पत्र की वेधता मे लिए अपेक्षित निर्वात्रक मण्डल के ]0 सदस्य 
प्रस्तावरः के रूप मे नही मिल सके । 


श्री रेड्डी ने ।969 में बाग्नेस उम्मीदवार क रूप म राष्ट्रपति का चुनाव लडा था । 
कितु तब प्र तरात्मा की ध्रावाज पर तत्कालीन प्रधानमात्री श्रीमती गाधी भोर उन 
के समथवा ने श्री गिरी वा समथन किया । श्री रह्ठी चुनाव हार गये । फिर कांग्रेस 
बंदी | प्रव॒प्राशा वी जानी चाहिए वि उनके राष्ट्रपति भवन में प्रवेश से सत्तारूढ़ 
दल प्रौर विपक्ष वे बीच एवं नया अ्रध्याय शुरू होगा शौर राष्ट्रीय महत्व॑ के प्रश्नों 
पर न केवल ठोस निणाय लिए जा सकेंगे बल्कि उन पर प्रभावशालों ढंग से प्रमल 
भी किया जा सकेगा । 

45 वां (44 वाँ) सशोधन विधेयक --इस विधेयक मे 42 व सशोधन 
प्रधिनियम द्वारा प्रनुच्छेद 74() मे जा परिवतन किया गया था, उसे सशॉधित 
कर राष्ट्रपति को पुन यह अधिकार दिया गया है कि वह मत्रिपरिपद वी सलाह 
का पुनविचार के लिए लौटा स॒ ता है कितु मत्रिपरिषद द्वारा पुनविचार करने के 
पश्चात्‌ भेजो गई सलाह (7६८०॥)४०९४५४ ०9०४:८०) राष्ट्रपति मानने हेतु 
बाध्य होगा । 

अधप।त अधिकार सबयानिक्ष उयबत्ध एवं राजतोतिक यथार्थ 

मारत का सविधान जिस समय बन रहा था, उस समय उपमहाद्वीप प्रौर 
एशिया महाद्वीप की जो स्थति थी, उत्तको देसते हुए सविधान के निर्माताग्रो के मन 
में यह विचार पाना ग्रस्वामाविक नही था कि देश पर कमी भी बाहरी या भ्रातरिक 
विपत्ति भरा सकती है । जिन परिस्थितियों मे देश का विभाजन हुप्ना था, उन परि 
स्थितियों मे यह सोचना वाजिब भी था। इसलिए अपनी झ्राजादी को बनाये रखने 
के लिए सविधान सभा ने मारत के नय सविधान मे यह व्यवस्था शामिल की कि 
भ्रातरिक या बाह्य सकट के समय बेद्धीय सरकार के हाथ में भ्रसाधारण अधिकार 
दे दिए जाये ताकि वह विकठ परिस्थितियो का मुक बला बिना किसी विलम्ब के 
कर सके । 

सविधान से आपात उपब"ध सूल व्यवस्थाए - भारतीय सेंविधान मे 42वें 
सशांधन क॑ पूव झ्ागत उपबध (छगालाहला०४ ९7०9५ ०79) के प्रतगेत लिशा 
गया है झनुच्छेद 3532 () यदि राष्ट्रपति को समाधात हो जाए कि यम्मीर 


870 भारतीय राजनीतिर स्यवत्ता 


पापात विदमात है जिससे प्रि युद्ध या बाह्य घ्राशमण या आम्यातरित प्शातिस 
भारत या उतरे राज्य सेत्र बे उसी भाग वी सुरक्षा सक़ट मे है; तो उद्पापसा द्वारा 
उस प्राशय की धोपरा वर सबगा । 

परतुच्छेट 352 (2) सण्ड (7) वे अधीन वी गई ठदुधोषशा--- 

(०) उत्तरवर्ती उद्घायणा द्वारा द्वारा प्रतिसहफृत्त की जा सकेगी, 

(2) पढद के अत्येक्ष मदन * समखर रती जायेगी, 

(०) दो मास की समाप्ति पर प्रवतन भे ने रहंगी जब तक कि ससद के 
दोना सदनों के सकत्पो द्वारा वह उस कालावधि की समात्ति से पहते 
अनुमोदित न कर दी जाय | 

परातु यदि ऐसी वाई उद्घोपरा उप्त समय निकाली गयी है जबकि लोक 

सभा का विघटन हो चूका है प्रयवा लोकममा का विधटन इव खण्ड के उपधषण्ड (०) 
में निदिष्ट दो मास की कालावधि वे भीतर हो जाता है. तथा यदि कद्घोषणा का 
भनुमोदनत करते वाला सकल्‍प राज्य समा द्वारा पारित हो चुवा है । किसु ऐसी 
उदधोपणो के विषय में लोकसमा दारा उस वादाबधि की समाप्ति से पहले कोई 
सकत्प पारित नहीं क्या गया है तो उद्घोपण। उत्त तारीख से जबकि लोक्समा 
प्रपत पुनग्ठने के पश्चात्‌ अथम बार बेठवी है, तोस दित की समात्ति पर प्रवतेद में न 
रहेगी जब तक कि वक्त तीस दिन की कालाउधि की समरात्ति से पूव उद॒घोप छा) का 
भनुमोदत करते वाला सकतप लोकसम्ा द्वारा पारित नही हो जाता ! 

भनुच्छेट 352 (3) यदि राब्ट्रपति का समाधान हो जाएं क्रि युद्ध या 

बाह्य आव्रमण या प्रास्यातरिक अशाति का सकट सत्रिकद है ती चाह बास्‍्तव में 
युद्ध अथवा ऐसा कोई प्ाजमण या अशाति नही हुई ता मी सार वे राज्य कैत्र में 
किसी भाग की सुरक्ष/ इस वार से सकद मे है, एवी घोषित करते वाती मरात की 
उदुघोपणा की था सकेगी । 

अनुच्छेद 393. जब आपातकाल की उद्पोपणा अवतन में है तब-- 

(४) इस संविधान म॑ किसो बात के होते हुए मी, संघ की कायवालिका 
शक्ति का विस्तार किसी राज्य को इस विपय में विदेश देव तक होगा कि वह राज्य 
अपनी काथपालिका शक्ति का किस्त रीति से प्रयोग करे । 

(४) किसी विषय के सम्ब ध मे विधि बनाने की ससद नी शक्ति के झजगत 
ऐसी विधिया बनाने की शक्ति भी होगी जी उस विपय के बारे मं सघ अथवा! सध 
के पदाधिकारियों मौर ग्रविकारियों को शक्तिया देती तथा कत्त व्य सौंवती हो ग्रधवा! 
शक्तियों का दिया जाना और कत्त नया का सौपा जाना प्राधिकृत करती हो चाहे बहू 
विषय ऐसा हो जो सप सी मे ग्रमाशित नही है 
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अनुच्छेद 352 के लागू हो जाने के वाद सघ की कायपालिका की शक्ति का 
विस्तार हो जाता है | ससद की कानून बनाने की शक्ति बढ जाती है| वह ऐसी 
विधिया भी बना सकती हैं जो इस विषय के बारे मे सघ अथवा सघ के पदाधिकारियों 
भौर प्राधिकारियों को शक्तिया देती है । यात्रि सघीय सूची मे जो विषय नहीं है उन 
के मी कातून बनाने का अधिकार मिल जाता है , सवीय कायपालिक, श्लौर ससद के 
प्रधिकार बढ जाते है। ससेप में यह व्यवस्था उस तथ्य की सूचक है कि जब देश पर 
सकट झ्राता है तो कानूनी वारीकिया लुप्त हो जाती है झ्योर देश को सगठित करन 
का यह एक शझ्लाधार हो जाता है । एक शब्द म यह स्थिति एकाव्सकू राज्य का बाता 
बरण तैयार करती है इसी का ग्रामास अनुच्छेद 356 से मी मिलता है । 

अनुच्छेद 336 () यदि क्सी राज्य के राज्यपाल या राजप्रमुख (राज- 
प्रमुख शब्द को सविधात से सप्तम सशोघन ग्रधिनियम 956 द्वारा हटा लिया 
गया) से प्रतिवेदन मिलने पर या भ्रायथा राष्ट्रपति का समाघान हो जाए कि ऐसी 
स्थिति पैदा हो गई है जिसमे कि उस राज्य का शासन इस सविधान के उपब घो के 
झनुसार नही चलाया जा सकता तो राष्ट्रपति उद्घीपणा द्वारा -- 


(9) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य, तथा यथास्थिति, राज्य 
पाल (या राजप्रभुखठ) क्‍्रथवा राज्य के विधान मण्डल को छोड कर राज्य के किप्ती 
निकाय या प्राधिकारी मे निहित या एवद्‌ द्वारा प्रयोक्तन्य सब या कोई शक्तिया प्रपने 
हाथ मे ले सकेगा । 

(०) घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधान मण्डल की शक्तिया ससद 
दारा या उसके प्राधिकार के झ्रधोन प्रयाक्तव्य होगी, 

(०) राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से सयद्ध इस सविधान के किद्ी 
उपब घो के प्रवतन को पूणत या झ्शत निलबित करने वे लिए उपबाध सहित 
ऐसे प्रासग्रिक भौर भानुपामिक उयब घ बना सकेगा जैसाकि राष्ट्रपति को उद्घोपणा 
के उद्दं श्य को प्रभावी दिखायी करने के लिए ग्रावश्यक या वाछ्तीय दिखलाई दे । 


भारत के शासन विधान का झाधार लोकततत्र है भोर इसके क्‍ग्रामुव मे एक 
सम्पूण प्रभुत्व सम्पन्न, लोकत-तात्मक गराराज्य की वल्पना वी गई जिसमे उसके 
समस्त नागरिकों को सामाजिक झाधिक श्रौर राजनीतिक 'याय, विचार प्रमिध्यक्ति, 
विश्वास, धम झौर उपासना वी स्वताञता को ग्राथार माना गया है । ऐसी स्थिति 
में इस बात का भो ध्यान रखा गय। है कि उसके हक्ो का स्थगन एक प्रापातृरालीन 
स्थिति मे ही विया जावे झौर जैसे ही उस प्साघारण स्थिति म सुधार हो, उसकी 
सारी स्वतत्रताए वातिस मिल जायें। भत प्रनुच्छेत 35: में मी इस बात वी 
पर््या की गई है कि जब तक ससद वे दोनो सदन दो मास की बालायधि के 
भीतर उद्घापणा वे घनुमोदन का सकत्य नहीं बरते वट उद्पोपणा दो मास बी 
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सम्बधी ऐसे सिद्धानां का पालन करने के लिए निर्देश देने तथ' जैसा कि निर्देशों मे 
उल्लिखित है तथा ऐसे भ्रय निर्देश देने तक जिहँ राष्ट्रपति उक्त प्रयोजन के लिए देना 
झ्ावश्यक श्र सभुचित समझे, विस्तृत होगा। 

(4) इस सविधान में किसी बात के होते हुए मौ--(७) ऐसे किसी निर्देश 
के स्‍भ्रतंगत -() राज्य के वायों के सम्बध मे देवा करने वाले व्यक्तियों के सब या 
किही वर्गों के देसनो भौर भत्ता म कमी वी प्रपेक्षा करने बाले उपदध (१0 घन 
विधेयकों प्रयवा ग्रय विधेयकों को जिन पर प्नुच्छेद 207 के उपवध लागू है, राज्य 
के विधाने मण्डल के द्वारा उनके पारित तिये जाने के पश्चात राष्ट्रपति के विधार मे 
लिए रक्षित बरने के लिए उपवध भी हो सर्वेंगे । 


भाषातकालीन घोषणा राजनतिव यथाय-- 


25 जूत 75 का भारत मे तीसरी बार झ्रापात स्थिति लागू होने के 

पश्चात्‌ (राष्टपति ने श्रनुच्छेट 352 (।) के दूसरे उपखण्ड जिमका सम्बंध ब्रार्म्पा 
तरिक भ्रश्ाठि से है के प्रतगत यह उद्घघापणा वी थी) सव्ियाल गी उप क्त सभी 
व्यवस्थाप्रों का दस्तमाल किया गया । उटाहरण वे लिए 27 जून 9735 वा रा 
पति मे प्रनुच्छेत 359 (4) के श्रतयत एफ श्राटिण जारी ढिय्रा जिसके श्रतुगार 
संविधान के प्रनुच्छेट (4 2। और 22 में दिये बये श्रप्रिकारा वा जाग वरन व 
सिलसिल मे झिसी भी तागरिक जिनमे विदेशी नागरिक भी शामि है द्वारा प्रशाजत 
में याविता दायर करत के श्र्रियार को विन्नव्वित कर तिया गया ) ४ग गिवेगिल मे 
प्रशलता के विद्वारापीन मामता का नी श्रायात स्थिति की प्रदधि संत स्थगित वर 
लिया गया । _पद घाटण उम्र श्रीर कथ्मीर को छाहदर पूरे मार्त गष मे भाग हो 
गया। बाल में 39 मद्दीनों के दौरान केंद्र सर्र ने अत ड़ “ये श्राटगश जारी सिए 
जिनम नायरिकों क मौत़िक प्रश्रित्रारा थर गरमीर ध्रमाव बदला है यधपि 25 हुवे 
975 8 घोषित झ्राप्ाठ स्थिति से पहते दी देद में श्रावात स्थिति भीज़द थीं दिए 
भी केद्रीय सरकार ह उस कैद्रव बादरी खर ढे शदर्द मे श्री रखा था) 7 
मे भारत-पाहयुद्ध के समय यह प्रावाठ स्थिति थोचित की रयी थी । बाट्री ट् 7 
मुकाबता करने छे अरद्विरिक्क वाडा्ीव आफ्ीप मरखार # इसे सीमित 
प्रवन राजदाविक् देती यों ढी धृत्ति छू छिए इस्क्थाद खिया था इन श 
प्रविनिपत् और द्ावरिक सुर ऋदिलिउम ह$ टिविंत दस्शीय ते जा क्र 
बड़े पैमाने धर नायरिआ अदिश्यर्स धार स्ख्क्णपों श्् ल्लिहिः जा आह 
पहले इव दे हें कनी वर दुद्रा बा क न्‍लरी ह कद काल दि. रह 
विदेखा बह वी दिन इेटण साषुफल के ब्रादाविदाय हट 7 
निवेदन दिया रादा तम्दि अलजजणा और ्रिव्यन्ध स> 


न्ध्य दल 


घावों (दिन्वआर उडदे बच 42 4 शनाहत स्द्रन 
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आपातकाल की उद्घोषणा एवं 38 था सश्चोधन अधिनियम 


आपात काल की घापशा पर “यायालय में आपत्ति न किये जा सकते की 
व्यवस्था करने के लिए ससद में संविधान से 384 सशाधन करने वाले वियेवक् को 
23 जुलाई 975 को अपनी स्वीकृति दे दी। इस विधेशक में भाषात कालीन 
घोषणा करने के पृ उस पर राष्ट्रपति की 'सतुष्टि! को प्रदालत के प्रथ्िकार सैत्र 
से बाहर रखने की व्यवस्था की यई थी । इसी प्रवार विधान सण्दलों का धविवेशत 
ने चलने के दौरात राज्यपालों व के दर शामित्त प्रदेशों के प्रशामको द्वारा जारी प्रध्या 
देशों को भी भ्दालती कारवाही की सीमा से बाहर रखने की मी इस विधेयक में 
व्यवस्था की मई थी । 


384 संविधान सशोधन प्रविनियम द्वारा भनुच्चेद 23,? 23," 23987) 526 
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व 360 मे सशोधन किया गया है तथा शनुच्छेद 352, 3567 3592 एवं 
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3607 दो धोर सष्ड जोड़े गये । तत्यावीन विधि मात्री ते इस भधिनियम के बनने 
मे पूय महा था ढ़ि 'पाषात स्थिति यी घोष ये बाद भी सार मौलिक पपिकारा 
मो स्थगित नहीं बिया गया । उही या स्थगित ढिया गया हैं, जो प्रापात स्थिति 
गी धोषरा ये उहं श्या मे प्रतितृल बैठत हैं। प्रापात स्थिति सश्म हो जाने पर वह 
पुत्र लागू हो जायेंगे। जैसा वि उपर बताया जा चुत है दि प्रापात स्थिति मं 
भनुच्चेट 358 के प्रस्तमत भनुच्छेट ॥9 मे उल्लिशित सभी मूल श्रधिकारों वा 
निश्तम्बन हो जाता है लेडिन घापातयासीन स्थिति की उदधोपणा $ प्रवत्तन मं न 
रहा पर ये प्रधिकार फिर जागृत हो जात हैं । पापात स्थिति में बेद्ध तथा राज्य 
बी विधि बनाने थी शक्तिया प्रपरिमित हो जाती है । भ्रयुच्छेट 358 में इस बात वा 
झ्याल रसा गया है दि एसी परिस्यितियों मं जो काम किये गय हो या जिन ग्रावश्यक 
मामों यो नहीं किया गया उनके लिए सरवार मे विरुद्ध कार्रवाई नहीं हो सकता, 
कोई मुकदमा नही चलाया जा सबता । उदारण ये लिए इस प्तिलसिल्ले मं यदि सर 
फार ने कसी ये मत्रान को जब्त कर लिया है चाहे वह गलत तरीके से ही क्यो ने 
बिया गया हो ता उसके विरुद्ध “यायालय में कोई शिकायत नहीं हो सकती । इसी 
तरह धगर दिल्‍ली का कोइ ग्रादमी मद्रास जा रहा हो भौर उस पर प्रतिबघध बगा 
दिया गया हो कि उसका दिल्‍ली छोडना राष्ट्र या देश वे हित म॑ उचित नहीं होगा 
भोर उस प्रादमी वे मद्रास न पहुचने वी बजह से उसका वुछ इतना घाटा हो जाता 
है जो उसके जाने से नही होता तो इसकी क्षतिपूर्ति करने की षोई कारवाही वर्जित 
होगी । भ्रापात कालीन स्थिति के बाद क्षतिपूर्ति की वारवाही नही हो सकती । 
लेक्नि भनुच्छेद 359 के भन्तगत जिन मूत प्रधिकारों का मिलम्बन किया 
गया है उन पर भाघारित जितने भ्धिवार यहा के नागरिक के होते हैं उन कामो के 
लिए भ्रापात वाल की उद्घोपषणा की समाप्ति के बाद ही मुकदमे नहीं लाये जा 
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सकते थे । अनुच्छेद 359 मे नये सशाघन के बाद ऐसे मुकदमे नही लाये जा सकते 
है । शत्त सिफ यही है कि ऐसी परिस्थितियों से जो नुक्सान पहुँचता है, वह श्रापात 
कालीन स्थिति मे झगर सीमित हो तभी मुकदमा नही लाया जा सकता लेकिन श्रगर 
उसका प्रमाव उस उद्धोपणा समाप्ति के वाद भी जारी है ता मुकदमा फिर भी 
लाया जा सकता है | उदाहरण के लिए मानलें कि सरकार ने किसी का मकान जब्त 
कर लिया ओर उसकी मरम्मत नही की । जब्ती की वजह से उसका किराये का जो 
नुबसान हुआ या वह्‌ उस मकान में रहने के प्रधिकार से वचित हुम्ना तो प्रापात 
स्थिति लागू होने के दौरान वह भ्रपने दुबे को रोने से तो फिर मो बचित रहता 
है | फिर भी झगर सरकार ने भाषात स्थिति मे उस घर मे कसी सरकारी क्मचारी 
को रहने का प्रधिकार दे दिया भ्रौर वह सरकारी उद्घोषणा की समाप्ति के बाद भी 
उस घर को खाली करने के लिए तैयार नही है। कारण कुछ भी हो चाहे वह 
अ्रवकाश मुक्त हो गया ही श्रौर चाहे उसको कोई दूसरा सरकारी निवास नही मिला 
हो तो इसके छलते नागरिक का जा नुक्सान हांगा इसके लिए ग्रापातकाल के दौरान 
मी पायालय मे जा सकता है । इसे एक और उदाहरण से समभा जा सकता है । 
झ्ापात स्थिति मे उस घर की हिफाजत या देखमाल नही हुई भौर उद्रोपणा के 
खत्म होने के बाद भी सरकार ने उस घर को कब्जे में रखा है भर वह घर गिर 
जाता है या बरबाद हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी | 


इस सशोधन के द्वारा भनुच्छेद 3०9 को 358 के बराबर कर दिया गया है 
भौर पीछे एक इतिहास है । 962 मे चीनी आत्रपण के बाद जत्र बहुत स लोग 
गिरफ्तार हुये थे श्लौर कुछ लोगो की यह धारणा थी कि उन पर लगाये गये प्रागेप 
निमू ल हैं भौर उह उनके भ्रधिकारों से गलत तरीके से वचित किया गया तो उन 
लोगो ने द्विगामत या नजरबदी के दौरान हुई झपनी क्षति के लि? मुकदमे किये । 
दिल्‍ली, इलाहाबाद प्रौर कलकत्ता की ब्रदालतों मे ऐसे मुकदमे दायर हुए थे। गलत 
आदेशों के कारण नागरिको को जो क्षति हुई उसके हरजाने की रकम इतनी बडी 
होती कि किसी सरकार के लिए उसका भुगतान उप्तकी शक्ति के बाहर होता । इस 
लिए उन मुक्दमों के दायर करने के बाद द्वी तुरन्त सरकार ने कामून बनाया जिससे 
नागरिकों को उन अधिकारो से वचित किया गया और कहा गया कि आपात कालीन 
स्थिति के अन्तगत जितने मी काम सख्त भौर सही होगे उनके खिलाफ किही भव 
सरो पर भीसरकार के विरुद्ध मुकदमा नही किया जा सकता । भव फिर सवाल होता 
है कि कानून की भवेघता की जाच हो इसका तो झवसर ही नहीं झाया। लेकिन 
एसी परिश्यितिया फिर झा सकती है, देश मे आपात कालीन स्थिति मे समस्याएं उठ 
सकती है-- ऐसा वक्त भा सकता है कि जनता को सुरक्षा के लिए उम्रके लिए भाव 
श्यक वस्तुम्तो के भभाव को दुर करने के लिए और राष्ट्रहित मे बहुत से ऐसे कदम 
उठाने झावश्यक हो, जो उपयुक्त होते द्वो और जिनसे कुछ नागरिकों को स्िफ 
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अगुविषा९ है नही होती) हैं), तरी नुक्सान पडता हा । क्िर्नी राष्ट्र या देश क 
द्वित में मागरिश)े वा फमी कमी इस पह रुप कल हो होत हैं। इड्ढी परि 
स्पितिया पर विधार करत 4 हद मनुच्चन 359 के समोधन कि 


क्या गया । 

मउच्च 360 + संशोधन के भ्रेद्धे भी एस रेहस्प है। धनुच्देद 352 + 

जिन परिस्थितियों मे प्राप्त कालीन स्थिति व जदृषापशा की जा सड़ती है यानी 
डेंद या बाह्य प्राक्मण था भम्पातरिक अज्ञात से भारत या उसका राग्य क्षेत्र क 


$ 


स्थिति का उल्लप किया गया है। प्रगर मअनुच्चद 332 को परि/्यद्ति मे र्द्में 


4ई उद्धघो 
उद्घीषणा का वित्तीय सकट के निवारण के लिए उपयाग यही किया जा सकता | 
976 भर ससद मे विधि भत्री का ध्यान इस खामी (लक्युना) +) भोर भारवित 
क्या यया था | लोग। का ममुमान है कि अनुच्छेद 3०७ के संशोषन द्वारा ज्हीं 
खामिया को दूर करने की चेष्टा की गई है 

भ्रचुच्छेद 79 एव प्रभ्यातरिक भाषात स्थित्ति 

8 जनवरो 4976 के में हे राष्ट्रपत्ति स्व० श्री फैसर्ह्वीन अली अहसद ने 

एक आदेश जारी किया ; इस आदेश के प्रत्तर्गत उह व्यवस्था के गई कि जब तक 


अधिका रे को क्रियाशवित करते के लिए अगर क्की अदालत मरे मामला लम्ब्रित या 
विचाराधीन होगा वो वह भी झापात कानीन स्थिति की प्रवृत्ति तेक विल्म्बित 
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ग्रापातस्यिति बदी प्रत्यक्षीषरण याचिका एवं व्यक्तिगत स्वत-जता 


व्यक्तिगत स्वत त्रता सम्बधी ब दी प्रत्यक्षीकरण याचिकाझो को खारिज करत 
हुए सर्वोच्च यायालय ने 28 भ्रप्नैल ।976 को एवं वे! विरुद्ध चार मता से निणय 
दिया कि प्रापात याल के दोरान कोई मी व्यक्ति व्यक्तिगत स्वतत्नता को जिया वित 
करान हनु कोई याविया इस प्राघार पर प्रस्तुत नरी कर सकता कि, नजरबदी गैर- 
कानूनी धी या बदनीयती स की गई थी । क 


इस मुबदम मे सर्वोच्च यायालय म प्राने का कारण मध्य प्रदेश उत्तरप्रदेश, 
बनरिव, महाराष्ट्र घ्रोर राजस्थाय की वे भपील थी, जिनम इन राज्यो ने यह तक 
प्रस्तुत विया था यवि सविधान की 359 दें भ्रनुच्छेद म विहित झ्धिकारों का प्रयोग 
करत हुए मीसा के प्रन्तर्गत गिरफ्तार व्यक्ति उध प्यायालय म॑ कोई प्रपील इसलिए 
नहीं बर सकते क्योकि 27 जून 975 थे राष्ट्रपति के श्रादेश द्वारा स्वतम्रता 
सम्ब'्धी भधिकारों वा निलम्बन कर दिया गया । इस रूप म॑ यायातया में उस तरह 
बे मुकल्मो पर विचार नहीं किया जा सवता । उच्च यायालय में जब राज्य सरकारो 
वी प्रारस्मिक प्रापत्तियों को स्थीबवार नहीं क्या तो उ होने सर्वोच्च “्यायालय वी 
शरण ली झौर परिणाम स्वरुप सर्वोच्च यायालय के मुस्य यायाघीश श्रीप्रजितनाथ र॑ 
ने प्रपनी हो प्रध्यक्षता मे पाच यायाधीशों पी एक सण्ठपीठ गठित वी थी। पीठ मे 
श्री राय के भ्रतिरिक्त -्यायधीश श्री एच० झार० खम्ता श्री एच०एम० बैग, श्री वाई, 
एन० चद्भचूड श्रौर श्री पी०एन० भगवती थ । 

नजरब दिया के प्रधिवक्ता श्री डॉ० एन० एम० घटाटे ने दलीद दी थी कि 
सर्वोच्च न्यायालय को मनिवारषा नजरबाली कानून की व्याख्या इस रूप मे करती 
चाहिए जिस रूप मे मानव प्रधिवारों भौर व्यक्तिगत स्वत त्रता के स-दम मे भारत 
विभिन्न प्रतर्राष्ट्रीय मचो पर उसे प्रस्तुत किया । भूतपूव महा “यायवादी श्री सी के 
दफ्तरी, एवं श्री सोरावजी या यहनां था कि यदि सविधान से मौलिक गक्‍्रधिकारा 
वाला पूरा भ्रध्याय निकाल भी दिया जाए तो भी सरकार का सामा-य कानून की 
हृष्टि स ही कायवाही करनी पड़गी | इस सदम मे नजरर्बा ”यो! की ही शोर से एवं 
शरीर प्रधिवक्ता श्री शाति भूपण न भी कहा कि यदि सविधान न व्यक्तिगत स्वत ब्रद्या 
सम्बंधी मामलो में सर्वोच्च याय/लय को भौर उसी के साथ उच्च गग्रायासवों को 
भी मामलों की समीक्षा वा अधिकार दिया गया तो उसवः पीछ एक उहेश्य था ॥ 
संविधान द्वारा जो गारटिया दी गई है, उहं कायवारिणी वे किसी ब्रादव द्वारा 
छीना या खत्म नही किया जा सवता। सरकार की प्रोर से मड़ावरिवला श्री नीरेत डे 
एवं ग्रतिरेक्त सोलीसीदर जनरल श्री वी पी रमन ने दैरवी की । 

राबोच्च यायालय ने बहुमत मे पब्रवा क्रिप्रद मे /--(॥) शाष्ड्राटि 
27 जून 975 के झ्ादेश को दृष्टिगन सपा हुठ छा£ भीव्यवक्ति उच्च 


डे 


है 


जा आरनीय राजनीजिर क्कस्श 


मे प्रगुणदे” 226 में प्रपीय पजरशरदी ये प्रारेग की दे पता वा इडों द्रपसीरर्ण 
प्रणया भ्रए दूसरी यापिया प्रपश घाटय टपया विदेश हेतु एस प्राधार पर पुठौदी 
नही दे सता हि घाटेश विध्यश के धपान घषवा उसर धतृव्लत नहीं है या गए 
हादगी है पपया बदनीयती मे किया गया है ॥ (8) मीसा रा धनुप्ये” 46 6 (१) 
समेधातिर रूप से थप है (08 प्रपीर्से ह्वीहत की जाती है. भौर उचू4 मामलों 
मे पवल विरस्त शिय जाते है । (।६५) उद्ठ स्पापासयों में सामने रसी हुई याविशाए 
घण इन प्रयोधां मे निर्धारित रिए गए शायून मे प्रनुमार ही निपटायी जागंगी। 
स्पायाधीश एघ० घार० राधा ने सपना एस्मात्र विरापी एसला देत हुए रहाहि 
शाधिपान प्रावात काप्त हे दौरान उप “यायासवो की यरदी प्रत्यधों 7रए। माविताएं 
जारी बरन गी शत्ति बी स्थगित बरने का जियी सता (४मौगा/ ) को मबिरीर 
प्रदात महीं ररता है । 

प्राशत-उपयाध एस 42वां संविधान सशोपन प्विनियम 

42 में संविधान (संशोधन) घ्रधिनियम 976 द्वारामनुच्छद 352, 353, 
356, 357, 358 धोर 359 में मी सशोपन किए गए हैं, प्रयुच्द” 352 में “सपूरा 
मारत मे सम्बाय मे या उसके शिसी भाव से  शरटी को जोदपर! यह स्पध्ट कर 
दिया,यया है रि भ्रापात उद्मोयणा देश * एश माय मे भी सा रही जा सकती है । 
इसके पूथ इंशता प्रमाव सम्पूर्य देश पर होता पा । इसलिए सलड़ 2>०क (धनु 352 
2 9) में 'प्रतिसहत” (ह८६०५८) के पश्वात्‌ 'वरिवतित [१शा०त) शब्द जोड दिया 
गया है ।! इसक। तात्यय यह है कि यदि विती साथ मे स्थिति में सुधार हो गया है 
हो उस भाग मे से भापात्‌ स्थित हंटाई जा सबती है, किन्तु प्रय भागों में लागू 
रह सबती है । 
+0च 5659०00 75. फल प्रगणेढ ० कतात ग॑ ता उप्द्यो कृुठा। पद 
उशाा।ण३ मीटर ती 95 फ्रब्ड 94 5फ१८सि(ए ॥9 धार फ्एटॉउग्रा3607 
पृफछ इश्याॉल्य2९ छ45व75टा26 99 ॥#6 एआाइक एव0छ (4270 शैय्याटा 
हक़लए) 8०, 976 37 #ााण० 352 () 
_+ठ07 एकतालव.. छ25 वाइटाऐल्व हा #प्र्ं४ 352 (2) 8 एए हाल 6075(- 
बंणाणा (42 ग्र6 4ग्राट्टगंघला5) 6ैए, 4976 
#& हज ऐॉ45३$८ *2 87 ए25 880 05९0९0 30. 8॥॥९06 352 ््राएं। 
54398. अशास्‍र 8. गिम्शेब्गाव07 77. एव 29052. () 75 
अदालत 9/ 2 उप्रछट्पृण:ण सिण्टब्रधावााए, 6 फाठश$ा0मड 
ए8प्र5- (2) बडा, 80 छि 385 739 56, 39/[9 ॥॥ 76007 ६0 50९ 
$प75९चुप्रटय शिक्थंबआ907.- 85 (धहए बजाए  इटॉबछ0त (0० 
शि००७४ज5ध0फ5 455छ9०6 एत्र॑ंद ७855६ (१) 7” 
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अनुच्छेद 352 मे किए गए परिवतन के परिणामस्वरूप अनुच्छेद 3537, 
358,2 359 (]) मे एक नया (970५50) जोडा गया है | इस पर तुक द्वारा ससद 
को यह दक्ति दी गई है कि वह उस भाग वर भी श्रापात्‌ सम्बधी लागू कर सके जो 
उस राज्य से मिन्त है, जिसमे प्रापात्‌ उद्घोपणा प्रवत्त न मे है, यदि इस मांग की 
गतिविधियों से भारत के किसी भाग की सुरक्षा सकट मे है । 
॥५॒ 


अनुच्छेद 356 मे “छ महीने” शब्दों के स्थान पर “एक वष” शब्दो को 
रखा गया है ।१ इसका तात्पय यह है कि अब राज्यो मे राष्ट्रपति णासन की प्रारभिक 
प्रवधि | बष की होगी होगी । 

0७७-७8६६६.३ल्‍8७६-+- 

].. 0 छाएश$0 ज88 व्राइा(66 ॥ #7006 355 #ए ॥6 ए०गराश्ञाएाण्य 
(4276 #प्राधातगाल्या) 80०, 976 शाणा 5295,  गिण्प्रव०त एबं 
्रगष्8 ॥& शएलुबावदाण ० सालधाहइथा०ए बच वा त्शव्ागार गाए पा 
बाएं ए( 0 ॥॥6 [शाराणए णीवात 8 -->(7) 06 ७९०एए४ ए0एथ/ 
णी 6 एज ॥ (0 हाए८ साटलाणा$ प्रात॑दा 08058 (8) 800 ६0 शाए 
886 ताला फछा 8 5० वा ग्राली ण वा भाए. ए। ण छाए 
पा 900० ० सगर्इशाएए ३8 व 0:फु॒थबाणा या गाते वा 
$0 07 ४8 (6 $६०एच्ञाए 0 008 6 ॥9 एुथा ० 6 शा 09 
पश्चि०ई व [6 छाारत 5५ इलाज गा 0 पर इलकाणा 0० एढ 
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प्रमु६ 357 7 सण्ट (2) वे समान पर एड गया सच्छा रसा गया है शो 
उन जादुओों यो ययाते वे निए हैं, जी प्रनु० 355 व प्रस्तगत पहुले से ही प्रवतन 
प्रे। 


आपात स्थिति समाप्त 


भायगारी राष्ट्रपति श्री बी० डी० जत्तो ने एक उद्पोपरा जाटों बर 3 
दिसम्बर 97] यो सागू री गई प्रापात स्थिति (बांगता देश के सकट के स॑ दम में 
पाह्म सतरो मे सुरक्षा कै लिए) मंद बर दी । इसमे पूर्व प्रांतरिर' प्रापात स्थिति सो 
सभा मे धुनाव परिणाम मे बाद श्रौमती गांधी शी सरदार ने ही यापत्त ले ली थी। 
भांतरिक भापात स्थिति (25 यून, 975) मे लागू विये जाने ने पश्चात्‌ देश मर 
में विपक्ष मे रूमी नेता तथा हजारो यायवर्त्ता गिरफ्तार बर लिये गय थे । लोकतमा 
मे घुनाय मी घोषणा थे समय उसमें पुछ दील की गई थी । या प्रापात स्पिति 
खाम बरतने पे लिए थी मोरारजी देसाई ने मनशन भी किया था, डिन्‍्तु तव उप 
यापस नहीं लिया गया था। इसे खत्म किये जाने ये सम्बाध में गृह मत्रालय ने 
27 माघ 977 वो एयः प्रेत विवत्ति जादी बी । इस श्रकार प्रव देश में भाषात 
स्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई है तथा नागरिकों को समस्त मूल प्रधिकार प्रुत 
प्राप्त द्वो गये है 


प्रापात स्थिति जनता पार्टो द्वारा प्रस्तानित सगेघानिक सशोधन 


बेद्रोय मत्री चरणसिंह ने लावसभा में बतायां कि जनता सरवार भाषात 
सियति घोषित करने मे! भधिवार वा सविधान से निकालने का विचार कर रही है । 
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सविधान के भ्रनुच्छेद 352 के बझ्रतगत के द्र सरकार आतरिक श्रौर बाह्य दोनो 
प्रकार की आपात स्थिति की घोषणा कर सकती हैं । लोकसभा में यह घोधणा करते 
हुए श्री चरणसिह ने कहा कि ब्रिटेन को छोडकर दुनिया के किसी भ्रौर देश के 
सविधान मे श्रापात स्थिति की व्यत्रस्था नहीं है। ब्रिटेन में भी यह घोषणा केवल 
युद्ध के समय ही की जा सकती है और श्रापात स्थिति के दो मास वे भीतर भाम 
चुनावों की घोषणा करना जरुरी होगा । गृह मत्री ने काग्रेंस सदस्यो से कहा कि 
जो लोग प्रजात-न में अब विश्वास करने लगे है, उह सवधानिक सशीवन को पारित 
करवाने मे सरकार की मदद करनी चाहिए। उनके प्रनुसार त्रितानी सरकार द्वारा 
ब्रनाये गये 935 के 'गवनमेट झ्ाफ इण्डिया एक्ट' में यह व्यवस्था नही थी । 


25 जुन 4975 को भूतपूव प्रधान मात्री श्रीमती इीदरा गाघी ने ग्रापात 
स्थिति सम्ब'धी सर्वेधानिक व्यवस्था का जो दुरुपयोग क्या, उ>से टेश के सभी 
प्रजातात्रिक तत्वी का चितित होना स्वाभाविक है । जनता पार्टी की सरकार द्वारा 
इस “यवस्था को ही समाप्त करते के पीछे यह उद्देश्य है कि भविष्य मे भी कोई 
व्यक्ति इस व्यवस्था का दुरुपयोग कर देश को तानाशाही के अझधेर मे न धकेल सके । 
सरकार का रवेया यह है कि सामाय सक्‍टो राग मुकाबला करने के लिए केद्रीय 
सरकार श्ौर राज्य सरकारो के पास पर्याप्त कानूही अधिकार है जिनके इस्तेमाल से 
देश को भ्रराजक्ता से बचाया जा सकता है यहा तक हि गम्मीर सकक्‍टो जैसे बाढ 
भूकम्प सूखा या व्यापक साम्प्रदायिक दंगे अ्रादि को भी सामा“य काधूनों के भ्गतगत 
हो निर्यात्रत किया जा सकता है । इसलिए कोई कारण नही कि संविधान में ऐसी 
व्यवस्था रहने दी जाये जिसका इतना प्रासानी से निजी स्वार्थों के लिए दुरुपयोग किया 
जा सके । सविधान का निर्माएं करने वाले नेताग्रो के मन मे नहीं था कि कमी ऐसी 
स्थिति पदा हो सकती है कि जब कोई प्रधात मंत्री अपने राजनैतिक स्वार्थो के लिए 
भापात स्थिति की धोपशा करेगा भौर राजनेतिक शक्तिया और प्रजात-न को चलाते 
वाले प्रतिष्ठान खामोशी वे साथ ऐसा होने देंगे । शाय”ट यहे कल्पना सही की गयी 
थी कि कोई राष्ट्रपति जो कि सर्वधानिक मुत्िया होता है के वल निहित स्वार्थों के 
लिए झ्रापात स्थिति जैसी घोषणा पर हस्ताक्षर करेगा । मगर ऐसा हुम्ना, इस बात 
से कोई इकार नही फर सकता । 


2 जून 975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फसले से श्रीमती इंदिरा 
गांधी की राजनंतिक स्थिरना पर जो असर पडा था उसे राष्ट्रीय सकट था नाम 
दिया गया भौर प्रधानम त्री पद पर बने रहने वे लिए ही नही भ्रपितु भपने पुत्र 
सजय गाघी के हाथ मे गेर बानूनी ढग से सत्ता सौंपन बो उ्ठ श्य से सविधान की 
ध्यवस्था का फायदा उठाकर जो भपिकार श्रीमती ईा टरा गांधी ने प्पने हाथी मे 
इक किये उससे सरवार के हद मे नागरियों की जिंदगी भौर मौत वा प्रपिक्रार 


] गि 
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प्रा गया। जैसा कि स्थायाविर है हि दस अवार घौर एगे उहूश्यों मे लिए प्रगाण। 
रण भधिवारा यो एवियाने व वाल रातारूट् व्यक्ति गेवल नागरिक स्वत ता भौर 
भंपयारा थी प्राजारी तन ही सोमित पढ्ी रहता, उप्तका प्रतित्रमण बा, सह्हति 
साहित्य, वात भोर इतिहात सय पर द्वीठा है। ऐसी स्थिति दुवारा ने भाये इसके 
लिपै कोटिश वरना रयागत योग्य है। मगर मुद्द प्रश्न स्वाभाविया रूप से पैंट 
पोते हैं। 

प्रावरिक सबट धातापी से दश हे सामाय बानूनों की परिपि में भा जाता 
है मगर यही समिति बादरी भाषमणए वे समय नहीं होगी। 962 मे चीन के 
गात्रमण मे समय प्रापात स्थिति घोषित थी गई थी जो 968 तक चलती रहो। 
घतुमव यह बताता है वि चीन प्रौर १यिस्तान के झात्रमणों ये समय बेद्ीय सरवार 
पे भरताघारण पपियारों के उपयोग से उतना उपयोगी बाग नही हा पाया शितता 
जितना वि स्वयं भारतीय जनता मी राष्ट्रीय भौर जायरूरता वे कारण । ऐसे 
सभी मोती पर देश वे समी वग भौर राजनैतिक दल भल्ते ही वे सत्तारूढ़ दल के 
बियद्ध प्रचार वरते रहे हो, पुतव'र सामने पाये प्रौर हर प्रकार का सहयोग सरकार 
प्रोर सेना का दिया । इसलिये बुछ लोगों के इस तक में सत्यता है कि बाहरी 
प्रान्नमण के रामय भी प्रापातस्थिति में दज प्रस्ताधारए प्रधिक्रारों के बिना भी बाम 
चलाया जा सबता है पिछले भात्मणो का प्रतुमद तो कम से कम इस बात का 
भ्राश्वासन देता है । मगर कुछ भय लोग यह तक दते हैं कि यह जरुरी नही है कि 
भविष्य मे बाहरी सतरे उसी सीमा तक रहे जिस सीम/ तह पहले रहे हैं । पहल 
की भपेक्षा बढ़ा राष्ट्रीय सकट भा सकता है, एप' गम्मीर युद्ध देश की स्थिति कश्षी 
धना सकता है इसका उदाहरण वियतनाम वा युद्ध है, जहाँ भात्रमण के कारण काई 
भी सामाय सेवा सुचारू ढग|से चलाना मुश्किल हो जाता है । या दुसरे विश्व युद्ध मे 
जमन पैनाप्रों वे स्‍प्राममण से प्विदेन मे जो स्थिति 4दा हो गयी थी, इसलिये सदा के 
लिए भ्रापात स्थिति की व्यवस्था शो संविधान से निकालना शायद उचित 


नही होगा । 

सविधान के प्रनुच्चेट 352 में श्रापात स्थिति धापित बरने की जो व्यवस्था 
है, उसके भ्रतगत नागरिवों वे समी भ्रधिद्ार स्वत स्थगित हो जाते हैं यहा तक 
कि जीवित रहते वा भधिकार भी । जनता पार्टी का इस सम्ब ध अ्रमिमत रहा है 
कि नागरिक झविकारों वा हवन कसी भी हालत में उचित नहीं है और इसलिए 
एक महत्वपूण सप्ोधन प्रस्तावित किया गया तथा 9, 20 एवं 24 अवटुबर 77 
की बैठकों में जनता प्रार्टी सक्दीय दल की कायकारिणी द्वारा श्रनुमोदित कर दिया 
गया, जिसके पारित हो जाने श्रापात स्थिति के लागू होने पर भी सरवार 
मूगरिको के जीने भौर स्वताजता के भ्रधिकार का हनन नहीं कर सके ग्रय 
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मौलिक झ्धिकार तमी स्वत स्थमरित माने जायें, जबकि बाह्य आतमण हाने पर देश 
में श्रापात स्थिति लागू की गई,द्वो । यदि देश वे! भीतर सशस्न विद्रोह होने के कारण 
ग्रापात स्थिति लागू की गई तो नागरिको के मौलिक श्रविकार स्वत स्थग्रित नहीं 
हो सके, वल्कि विशेष आदेश जारी करके उह स्थगित करना पड़ेग्रा | मौलिक श्रधि 


कारों का स्थगन कंवल आपात स्थिति सम्बन्धी कानूया वे भ्रातगत क्या जा सके गा, 
किसी प्रय कानून के भतगत नही । 


सशोधन से यह व्यवस्था व्यवस्था करने का निश्चय किया गया कि भ्रातरिक 
अ्शाति के कारण पक्‍्ापात स्थिति लागू नहीं की जा सके, सशस्न विद्रोह होने पर भी 
इसकी घोषणा की जा सके । झ्रापातस्थिति की देश के किसी एक भाग विशेष तक सीमित 
रखा जा सके । (यह व्यस्था 42वें सशोधन द्वारा वी गयी थी थार जनता पार्टी 
सरकार भी इसे बनाये रखने के पक्ष म॑ है ।) 


साथ हैं यह व्यवस्था भी करना तय रही है नि राष्ट्रपति बाबीना स्तर की 
मौन परिषद के लिखित परामश पर ही श्रापात स्थिति लागू करने की धोपणा 
कर सक। (श्रीमती ईौ दरा गाधी ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि 25 जून, 975 
को उ'हान बिना केबिनेट की पूव स्वीह्वति के राष्ट+ति स झापात काल लागू करने की 
घोषणा पर हस्ताक्षर करवा लिए थे) 


भ्रापातकाल घोषित करवे के झधिकार का दुरुपयोग मविध्य मं झौर मे किया 
जा क_के, इसके लिए यह व्यवस्था करना तय हुआ कि आपात स्थिति की घोपणा किये 
जाने के एक महीने के भीतर सविधान सं्योवन के लिए अपनायी जाने वाली विधि 
के झनुसार ही ससंद से उसका भनुमोदन करावा भरावश्यक हो । झौर छह माह 
के 'बाद फिर उसका अनुमोदन कराना झावश्यक हो । इसके साथ ही सशोधन में 
यह व्यवस्था भी है कि लोकसम्ा के दस प्रतिशत सदस्य विशेष अधिवेशन बुलान की 
माग कर सकते हैं शोर यदि धाघे सदस्य यह प्रस्ताव पारित बरें कि झ्रापात स्थिति 
प्रागे बनाये रखने की झावश्यक्ता नहीं है तो वह अपने श्राप समाप्त हो 
जाये । 


इस समय यह व्यवस्था है कि राज्या में राष्ट्रपति शासन लागू करने मे 
भ्रादेश को झदालत मे चुनौती नहीं दी जा सकती भ्रौर यह दि राष्ट्रपति शासत को 
अभ्वधि एक एवं करवे तीन वपष तर बढ़ाई जा सकती है। सविधान के 
356 बी इस व्यवस्था वो बदलन वा सरवार ने निरशय क्या । इस 
सशाधन वा जो प्रस्ताव है उसके प्रतगत विसी राज्य मे राष्ट्रपति घासन 
लिये लागू किया जा सकेगा और इस घोषएग को झदालत में चुनौती भी <। 
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यानि राष्ट्रबाक धायन सकया याय सम्बत होगा । मर रह उसपद्ध राज्य मे जनप्रतिनिधि 
प्रकार के स्वायक के एहु कय के प्रधिक है बिए रात नही जा कफ्रेया । गेल 
राज्य क्म्कपः पुयरने की द्यिः मे मी यह एकः महत्ववज् कत्म होगा । 


भाषातकाल सावधान एक 454 (44 पा) सश्ोपन विधेयक... 
प्रवशव 45 विषान साधन (जिले बदल कर 44 वां बश्योबन प्रधिनियम 
बताया गया ) विधेयक आपात ऊक सम्क्पी व्यवस्थायों हे उच्च महत्वपूर्ण 
संशोधन किये गये जिम्स्ते मॉकिष्य कोई भी) परकार भापावकात के आवधाता 
क्या 


मा (स4वा) संशोधन ०/२ करके (राज्य समा 
डरा भ्रक्र ६३ रत नहा क्यि जाने अह प्रधित्तियम नही बन सका है) 
के संशोधन 2) रा कि प्राउत्तिननक प्रावध्ष को के ॥ करके देश मे 
स्वत्त्का 4 गी उनस्थपिन। का साफ कर दिय। । प्रस्तुत 
प्रशांत मे 42वें सश उप्पमावों को हर करने प्रतिरिक्त आाकरिक 
भ्रषि से 7 तथा अर, जाम करने पे बे थी प्रावधानों मे 
मैलगामी +रि के भावी सतरो के समुच्तित बायें के मई 
596 3705 ७६ 480९6 '8(000807 (55 +फ्रध्यव 
77600) 8॥॥ ७ ण्ज्त्व 8५ प्णः प्रधयधाव005] 4४805६ 23 
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4806 2९०6 07708 4४ ध्याथइदालजछ 
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राजनीति में घुसने का कोई इरादा नहीं रखते' (तथा यह कि उनका प्रधान मजी 
पद ग्रहण करने की कोई तम ना नही है) असाधारण घटना है। यह सम्मप है 
है कि भ्रफवाहों म कोई सत्यता नही ही कितु राष्ट्रपति के एक दो बयान प्रवश्य ही 
सदेह का जम दे सकते है जिनसे यह अश्रथ लगाया जा सके किव प्रधान मनी से 
प्रसन नहीं हैं।/ 4 सितम्बर, 978 को मद्रास में सत्र राजाजी (राज 
गोपालाचाय ) एवं स्व० कामराज की श्रद्धाजलि अ्रषित करते हुए राष्ट्रपति द्वारा 
दिया गया वक्तव्य” एवं इससे पृथ 0 अभगस्त, 978 को काग्रेस (प्राई) के प्रति 
निधिमण्डल द्वारा उह ज्ञापन, (9०7905०05 प्राध्प्रणक्रा१णा॥) [ जिसमे 
राष्ट्रपति से “देश के वतमान ग्रम्भीर हालात मे काई उपचारिक कदम उठाने! 
(्‌ + ६06. [6 उश्यास्तावोा वागा ॥0. इट शह ह6 66007 2७6 
छ406 0 बीजि।ड फाल्श्याताह ग्रा धा6 ०णाा7५7 ) का निवेदन किया 
गया था] दिये जाने पर, श्री रेड्डी द्वारा “उन सब व्यक्तिया का, जो स्वतजता 
सम्राम के श्रप्रणी थे, सावजनिक जीवन मे स्वस्थ मूल्या की पुनर्स्थापना हेतु एक मच पर 
इक्ट्टा होने का” किया गया प्राव्हान, तथा 'हीलिंय टच! ('४८४|एह 0ए८॥/) देने 
का झराश्वासन प्रादि आलोचको के मत में स्थिति को भ्रामक बना सकते हैं। साथ 
ही ऐसा भी लगता है कि श्री सजीवा रेह्ठी उस राष्ट्रपति, जो सभा राजनैतिक दलो 
के समथन से निवाचित हुप्मा हो, जसावि वे स्वय हैं तथा उस राष्ट्रपति, जो किसी 
एक राजनतिक दल या कुछ दलो के समूह के समथत से निर्वाचित हुप्ना हो, 
के बीच स्‍भ्रधर करन का भ्रयास करते दिखायी दे रहे हैं (हालांकि सुना जा रहा कि 
श्री रेड्डी ने नावाजी के वक्तव्य के प्रति नाखुशा जाहिर की है) तमी वो वे “राष्ट्रीय 

सहमति! ("४009 7९००४थ।६७०४/ ) बी यद्ा कदा बात करते प्रतीत होत हैं. । 


वस्तु स्थित्ति यह है कि राष्ट्रपति नहीं, भवितु मात्र प्रघानम-त्री ही यह काय 
(राष्ट्रीय हमति की राजनीति स्थापित करने) भपने केविनेट व दल के साथियों के 
सहयोग से, पूरा कर सकता है ।8 यद्यपि यह सत्य है दि देश में दल्लीय व्यवस्था 
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पतनो मुठ (0८००५) हे तथा एक सुरढ टतीय व्यवस्था के वियरा ससदीय सरकार वी 
सफ्तता सदिग्ध रहती है, बिततु जब तत्र भारत मे सधदोय प्रणालो है, राष्ट्रपति वी 
भूमिका सीमित है एवं सीमित रहनी चाहिए । 


(॥) प्रधात मंत्री का पद--पग्रेट ब्रिदन वे विषय में यह वहा गया है कि 
बहा वी लोकताबिक राजनैतिक व्यवस्था ससदीय सरकार से वेबीनेट सरकार श्रौर 
भतत प्रधान मभ्ीय सरवार म परिरित हुई है। भारत बे सात्म में भी यह वहा 
जाता है कि यहा राजरनतित व्यवस्था उसी प्रवार विकसित हो रहो है जैस वि 
ग्रेट ब्रिटेन मे । इस विषय मे सवसम्मति का झ्रमाव है । इस विवाद वे बावजूद इससे 
इंकार नही किया सकता है कि प्रधिकोशत प्रधान मंत्री या पद इस प्रकार थी 
घुरी बनने की प्रवृति रखता है, जिसफे ईद ग्रिद समूची राजन+लय व्यवस्था घूमती 
है। प्रधान मत्री वा पद व्यत्तित्व अमिमुख्तीकरण एवं सस्थावरणा का मिश्रित रूप 
रहा है । यद्यपि भी तव समवत प्रधानमात्री के ब्यत्तित्व ने सस्थागत रूप की 
अपक्षा इस पद के स्वरूप को झविक प्रभावित किया है, फिर भी इस तथ्य को भ्रपेक्षा 
नहीं भी जा सकती है वि' यम से कम दो प्रथ्ुताशाली व सशक्त प्रधान माँ त्रयो 
(प जवाहरलाल नेहरू व श्रीमती हा दरा गाघो) के रूप म व्यक्तित्व सम्ब-धी घटकी 
ने प्रधान मत्री पद के भ्नेर पक्षों को सस्थाकृत करम के लक्ष्य में सहायता प्रदान 
की है। 

भारत में राजनीति क क्षेत्र म॑ ब्रिठेन से जो विभिगन विरासतें मिली है 
उनमे से एक महत्वपूरा विरासत सावशौमिव प्रजातओय गणराज्य के सर्वधानिक 
ढांचे मे प्रधान मत्री को पदत्त केद्वीय स्थिति है । यद्याप राष्ट्र का भ्रध्यक्ष राष्ट्रपति 
कहा गया है तथापि शक्ति सरवना क। मूलत ब्विटेन के समात्र प्रधान मनी ही 
अध्यक्ष है । 

भारत मे प्रधान मजत्री पद की स्थिति इतनी महत्वपूरा है, इतनी सव“यापी 
है कि ऐसा लगता है मानो हमारी केबीनेट प्रणाली भी प्रधान मत्रीय प्रणाली बन 
गई हो और समवतया प्रधान माज्री के व्यात्तत्व के माध्यम से हमारी ससदीम श्रणाली 

का स्वरूप भ्रष्यक्षात्मक प्रणाली से मिलता जुलता दिखाई दंता है। परल्‍्तु ब्रिटन 
एवं भारत की स्थिति में किर भी दो महत्वपूणा भ्रतर है--प्रथम विकास क्रम का 
भन्तर है । मारत मे प्रधान मजत्री का पद कमी मी 'समवक्षों मे प्रथम ' की श्थिति 
में नही रहा क्याकि प नेहरू प्रधान मंत्री हुये झौर उनके राष्टीय “यक्तित्व की 
छत्रछाया में प्रधान मत्री के पद ने प्रारम्भ मे ही विकास वी एक महत्वपूरा स्थिति 
जो ब्रिटेन में बहुत समय पश्चात्‌ आई, प्राप्त करली थी । इससे भा महत्वपूरा झ तर 
यह है कि इग्लण्ड मे प्रधात मानी पद के महंत्व का सस्थायीकरण (7780 
ब्रादबातणा ० 6 पराएतादवा०९ ती दी साल ीणाधाध$पए) हां गया हैं 
अत च्यक्तित्व वा प्रधान मात्ती की मर्यादा पर उतना झ्रधिक प्रभाव यही पता है 


सवीय कायपाजिका राष्ट्रपति एवं प्रधान मत्री 9| 


जितना भारत म | इसलिए वहा यह जरुरी नहीं कि प्रधात माती की गरिमा तभी 
सशक्त हो, जबकि व्यक्ति सक्षम हा । मारत 97] के बाद उसी दिशा म॑ जाता हुआ 
दिखाई दिया, जो प्रारम्म मे थी। बीच की स्थिति--श्री लाल बहादुर शास्त्री का 
काल एवं श्रीमती गावी का प्रारम्भिक काल म॑ यह श्रवृत्ति नही थी । 


इस सम्ब ध में दूसरी वात जो महत्वपूरा हैं वह यह है कि प्रधान म जी का 
पद हम विकास की प्रक्रिया से मुजरता हुझ्मा दिखाई दता है इसलिए यह काफी नहीं 
है कि हम केवल सविधान म॑ जो उसकी सूशमर भूमिका मिलती है उसका ही ग्रध्ययन 
करे और उसके आधार पर यह समझ पाये कि प्रधान मी के पद वी भूमिका 
क्या है या उसके बाय कलाप क्या हैं, भपितु संविधान से बाहर भी प्राघान मत्री 
के पद का श्रध्ययतत करना होगा । 


जहा तक सविधान वा सम्ब घ है, उसमे तीन झनुच्छेदो का सम्ब घ मोटे रूप 
से प्रधान मत्री पद से है व हैं -- 


प्रथम-- अनुच्छेट 74 (।) “राष्ट्रपति के कार्यों म सहायता तथा परामश देने के 
लिए एक मश्रीमण्डल हागा जिसका अ्रध्यक्ष प्रधान म त्री कहलायंगा ,? 


द्वितीष-प्रमुच्छेद 75 (+) “प्रधान मत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी 
तथा ग्रय मा त्रियी की नियुक्ति प्रधान मवा की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा 
की जायेगी । £ 


तृतीय--पनुच्छेद 78 मे प्रधान मत्री के कत्त ब्य तथा नियुक्ति के प्रिपय म ब्रिटिश 
परम्परा का पूएा निवहन की भारतीय राजनीति मे व्यवस्था है» यह 
प्रनुच्छेद उपर्वा घत बरता है कि 





].. #ा0ण8 74 () 'ान्‍र्र भागा 986 8 ए०णाग] ठी शावाइंध5ड 
जाएं 6 शञावार शैााइश 85 व ॥6५0 0 धाए शत 93956 (॥6 
छढ्शतेल्या वा (06 धहधवटाइ०७ 0 5 ॥0000075 ) 


2. हैखाणल 75 () (786 शाप्ाढ वैावाशलत ही] 96 3ए9ए9ज/7९त 
ए५ पाह एटा 70 पर ०#ल एटा आता 9- 39707्रॉट्त 
99 ॥6 एाहञठला। था 8 3(99९6 ० पा छ)्रढ भा॥807) 


3... शैधालल 78 |9 ज्ञात्री छह धार तहताएर णीपिल सागर जैगाहद 
(4) 40 ००ग्रागाप्ात्वट [0 प्री गयद्दाएंधा। 2]. हह्शडाणा$.. ० 
कै ए०0णाला ता चिागाओटड सलंबापाए 40 8(77५77॥07॥ 0 ॥6 
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पियानी इएएा भणगिएएगाणा इटलेशाजए 00 3तगाह्रादा0 णी (6 
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(०) प्रधान मन्नी मीज मण्डल के सभी 'निरायो' (शी त९९६०॥$) की 
सूचना राष्टपति का देगा, 

(०) वह सघीय कार्यो के प्रशासत एवं प्रस्तावित विधेयको के सम्बन्ध में 
ऐसी सूचताए भी देगा, जिसकी माग राष्टपति करता है । 

(०) जब कोई मजी नीति के प्रशम पर, माजिमण्डल क समक्ष रखे बिता 
स्वय निण॒य ले लेता है, ऐसी स्थिति मे अगर राष्ट्रपति आवश्यक 
समभे ता, वह (प्रधान मात्री ) ऐसे प्रश्तो को मत्रिमण्डल के समक्ष 
विचाराथ रखेगा । 


इस सक्षिप्त रूपरेखा से प्रधात मञ्ी के पद की गरिमा का श्रमुमव नहीं 
होता । प्रश्न उठता है कि सविधान निर्माताश्रो ने इतना सक्षिप्त रूप से ही प्रधान 
मत्री के बारे मे क्यो कहा ? इसके पीछे यह विश्वास था कि मारत म भी व ही 
हूढिया पनपंगी, वे ही मापदण्ड विकसित हागे जो प्रधान मानी पद एवं केबीनट 
प्रणाली के सम्बाध में विकसित हुई झ्लौर बहुत माना मे ऐसा हुआ भी है। प्रधान 
मनी पद के उपरोक्त ख्तोत, क॑ साथ साथ राजनीतिक स्रोता जा मित्र मित्र समय 
प्रर भित्र सिनर भूमिका निभा सकत हैं तथा व्यक्तित्व स्रोत का भी पग्रपययन “रना 
पडता है । एक ऐसा स्थिति हां सकती है जब प्रधान #ज्री का राष्ट्रीय व्यक्तित्व, 
दलीय व्यक्तित्व से श्रधक हो जैसाकि नेहरू का था तथा फिर श्रीमती गाधी का 
दिखाई दिया । एक स्थिति ऐसी भी हो सकती है जब दलीय नता क॑ रूपए 
प्रघान मज्री के पद को दल के बाहर स कोई चुनोती नहीं हो क्ितु इस स्थिति मे 
दलीय नेता होने पर भी प्रधान म त्री का पद सीमित हो । जब शास्नी एक मौलिक 
समभौते के रूप मे प्रधान म जी बने, तब उनवी स्थिति इसी प्रकार की थी । इसी 
प्रकार श्रीमती गाधी जब प्रथम बार प्रधान म्नी बनी तो वह बादी की तरह थी, 
सिडीकेट की भूमिका से प्रधान मत्री के पद को वल नहीं मिला था।* 
भ्रत चूकि मारत मे प्रधात मत्री पद का सल्यायीकरण नहीं द्वो पाया, 
उसका पद व्यक्ति त्व एव राजनैतिक स्रोतों पर निमर रहा है । 


उवगि।5 ० ९ छगाणा जात छा०्फुणडगॉ5 0 हह्ठाऑश्राकणा 35 2 
छ्ड्रतच्वा 73/ थी [0, 270 (३3) ए हा ?९५0694 50 ९पृणा८ 
40 $फफशा शशि हीह एगाह्ववंशबराकणा ए धार (0फ्रातों 0 रा505 
बराज शरधालध था. जरगाणी व परल्राञ्णा? ]95 फैश्या (फैशा 0५ १ 
शत्माहइटल फए शादी किचर 0 फेटशा. 60 उठशस्त ४४ ऐपल 


ए०ग्प्रण्णा 


सधोय पार्यपातिता राष्ट्रपति एवं प्रधान सत्री 93 , 


माँप्रेस शासत छाल में प्रधान सन्‍त्री-पद दा थिफास-क्रम - प्रधान मंत्री 
के,पद वे विवास मे इतिहास में हम भारत मे सालम मे भी पुछमाठे चरण दिखाई 
देते हैं। प्रथमत हम याग्रेस शागा मे प्रधाव माप्री पद वे वियास हो दो भागों मे 
बांट सवत हैं -- 

(प्र) नेहर था बाल (ब) ऐेहरू वे बाद वा वाल 

(प्र) जहां तब मेहरू वे याल में इस पद वी स्थिति का सम्बंध 

है नह के व्यत्तित्य से प्रधातव मंत्री वा पट था महत्व उभरा घोर एव 
ड्लीय प्रभुत्व व्ययस्पा वे अरतगत पंवीनेट संसद थे सटम मे सर्वोच्च थी ही परन्तु 
प्रधान मत्री की स्थिति यमी भी समा मे प्रधम मो स्थिति नहीं थी वल्ति बभी 
कमी ता विशेषतौर से पहरू मे प्रारम्मित बाल मे एसा यगता था हि प्रधान मतत्री 
वा पद बेपीनेट प्रणाली मे सथाप्र प्रधित्त शक्तिशासी है तथा यह प्रशा उठता था वि 
पया हमारी बेथीमेट प्रणाली प्रधान मत्री म उमुस हो रही है विःतु मोट रुप से 
यह घारगा रही हि प्रधान मानी का पद प्रधिर्तम शत्तिशाली तो है किःतु प्री 
तक सगहीय प्रणाली या प्रघात संश्रीय प्ररयाली यही बहा जा सकता बयोंबि नहरू 
वी रंबीवट मे बहुत से व्यक्ति भपन से इता महत्वपुरा थे वि नेहरू उनकी प्रास्यटी 
से उपद्या पही वर सकते ध। व॑ राष्ट्रीय प्रादोलन मे उनमे बराबर के झादी ये । 
वबलभ भाई पटत नेहरू से विसी तरह कम नही थे। प्रधान मश्री का ब्यन्स्त्दि परी 
तरह से प्रत्येव मात्री पर छाया हृधा हो प्ौर हमारी बेबीनेट प्ररण्रदी प्रधान राजी 
प्रणाली मे परिष्ित हो गई हो पही कहा जा सकक्‍ता। 

' नेहरु केदीनेट प्रगाली थी सभी स्थापित परम्पराध्रों के झाद प्रभात मन्नी 
बने । प्रधान मात्री बनय से पूव राष्ट्रीय नेता होत वा महदाणा शो दवाई प्राप्त 
हुआ्रा था उाहान राप्ट्रपति द्वारा प्रधान म भरी को नियन्ित छात्र रे किसी मी 
सम्मावना को पूणात नप्ट कर दिया । यह इतनी हतता के सार झुझा डि मदर की 
मृत्यु वे या शास्त्रा के प्रधान मंत्री तथा राधाइघान ने जाप्टर-डि हान वर भी 
यद्यपि राष्ट्रवति प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले थे, डिक्‍्टू श्निलजणर उनके व में 
गहदी झुका ।! ४४ 


] मुरशञाप थार १0 ए०फश छाए 0 :2,+ वाट 
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इससे यह स्पष्ट होता है फ्ि नेहरू काल में एक दिशा में तह्याकरण द्र्म्रा गौर 
बह था प्रधान माओं एक पप्ट्रपति के सम्कर थे भौर यह रूडि मजबूती से स्वावित 


के बाद श्री उुरारजी देसाई का उप अथ्षान मची बता कर की गई क्योकि देसा 
करता कांग्रेस दल में एकता बनाए रखने लिए प्रावश्यक था। लेक्नि कांग्रेस 
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मे जो वमी झ्राई उसकी भ्रनुभूति इतनी नहीं हो पाई जितनी शास्त्री काल में। 
इसका एक कारण यह था कि शास्त्री स्वय सिण्डीकेट के ऋणी थे, जिसने उहहे 
प्रधान मी बनाया था गौर उनका नाम एक समभोौते पर प्राधारित था (& 
0० णा5९6 ८१0090) प्रौर उसका उ् श्य था मोरारजी को प्रधान मत्री 
न बनने देना । प्रत शॉस्नी का दबे रह कर काय करना स्वामाविक था। यही 
वाररा है कि शास्त्री का यक्तित्व सिष्डीकट, ग्राला कमान व मुण्य मात्रो ग्रादि के' 
सादभ मे हवा हुआ्ना था तथा श्री राधाकृष्णन जो उस समय राष्ट्रपति थे उनके पद 
का प्रभाव प्रधान मारो के पट से झ्रयिक था । और विशेषतौर से जब मापा सम्ब"्धी 
जा दग्ने हुए उसमे एक ओर ती यह दिखा कि मुरय मनीगणा अपना प्रभाव प्रधान 
मी के विरुद्ध बढ़ाना चाहत है साथ ही यह भी दिखा कि नोकरशाही प्रधानमत्री 
पर ज्यादा प्रभाव डालन की स्थिति मे है और प्रधान मनी काफी मात्रा मे उस पर 
निभर है। केबीनेट म॑ अवश्य शास्त्री वी बात का सम्प्रान किया जाता था भ्रौर 
विशेष तौर से इस बात पर कि भारत अ्रणु बम नहीं बनावेगा इस पर उनके 
व्यक्तित्व की छाप थी.। कामराज कः काग्रेस प्रध्यक्ष बनने भी उहाने महत्वपूण 
भूमिका प्रदा की । पाक ग्लाक्रमण में मारत की विजय से उनका व्यक्तित्व उमरा 
तथा थोड समय में ऐसा लगा कि प्रधान मनी पद की गरिमा नेहरू काल के प्रधान 
मंजी पद के क्षितिज को छूने वाली है कितु दुर्माग्यवश छनकी मृत्यु के साथ यह 
पूरी तरह नही उमर पाया । 

(7) श्रीमती गाधी का काल (?८00 ० (5६ <700॥)-श्रीमत्री गाधी 
के प्रधात मा तत्व काल का यह एक दशक कइ महत्वपूण चरणा से भुजरा है, जिसमे 
उनकी स्थिति एक सी नहीं रही है । इस दशक को हम निम्नाकित काला में विभाजित 
कर श्रध्ययन कर सकते हैं -- 


(7) जमवरी 966 से साच ।967 --इस काल में श्रीमती भाधी एव 
शास्त्री के प्रारम्भ काल में कुछ निर तरता (००गरधागणा») मालूम होती है बधोकि 
दोनो मे ही प्रधान मात्री का पद एक दबी हुई तिमरता की स्थिति मे दिखाई देता 
है। इसका समान कारण है--व परिस्थितिया जिनमे श्रीमती गाधी भी एक समभौते 
के रूप म उम्मीदवार प्रस्तुत की गई व इस कारश उतका अपना व्यक्तित्व श्रौर उस 
प्राघार पर प्रधान मजी के पद का व्यक्तित्व नही निखर पाया । उदाहरणस्वरूप इस 
सदभ म निम्नाकित प्रवृत्तिया रसी जा सकती है -- 


मुरय मात्री जिनके सहयोग के कारण श्रीमती गाघी प्रधाद मात्री बन पाई 
थी तथा मोरारजी नही वन पाये थे, उनका प्रभाव उन पर बहुत मात्रा मे था । वे 
मुख्य मजियो का प्रभावित नही कर पाती थी अ्रषितु मुख्य मत्री उह प्रभावित करते 
थे। ऐसा भी लगा कि थरुख्थ मीतियो की एक सिडोक्ट बनती जा रही है । इसी 
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तरह काग्रेस भ्रध्यक्ष, प्रालागमान* ज्निवों श्रधिकाश सदस्यों वी सहायता से वह 
प्रधान म जी बन पाई थी उनका भी प्राधिपत्य प्रधाव मतरी पर था । ऐसी स्थिति 
मे यह भी दिखाई दे रहा था कि नौकरशाही का प्रधान मानी पर विशेपतौर से 
श्रथ व्यवस्था वे सदम में काफी प्रभाव था यहां तक कि श्रीमती गाधी का वेवीवेट 
पर भी अधिक प्रमाव नही था । एस के पाटिल, जगजीवनराम, चव्हाण, रेड्टी 
ऐसे म नी थे, जिनका सामुहिक प्रमाव प्रधान मत्री के प्रमाव से कई भ्रधिक था। 
इस संदभ में यह भी महत्वपूरा है कि काग्रेस ससदीय दल वे सदस्थों पर भी प्रधान 
मनी का प्रमाव प्रत्यक्ष नही था बल्वि मुरय सीजिया के माध्यम से इस प्रभाव की 
रूपरेखा बनती थी | स्गथ ही जहा तक राष्ट्रपति वे पद से सम्ब'"ब है यह श्रन्तर 
भ्रवध्य झ्राया कि श्री राधा दृष्णन के समय राष्ट्रपति वा जो प्रभाव उमरा था, वह 
यहा फ्रि कम हो गया तथा इस सादम म॑ प्रधान मत्री वा पद फिर से उभरने 
लगा । 

इस प्रकार प्रधान मनी की स्थिति एक बदी की (ग06 & ८वएए6 गधा 
हा ॥75८9९॥९९८॥४) ग्रधिक थी । राष्ट्रीय नेतृत्व का तो श्रश्न ही नही था, दलीय 
व्यक्तित्व मे भी दल के भ्रय मेता उनके बराबर का प्रोर कई कई अ्रधिक महत्वपुण 
व्यत्तित्व रखते थे । 

(7) माच 967 से नवम्बर 969 (#गहि 49 |ल्लाणाई 0 
(०07६7०४5 59]॥) --इस का में श्रीमत्ती गाधी का और इसी के साथ प्रघानमती 
का “यत्तित्व फिर उमरने लगा था परतु इसमे जो महत्वपूण हैं इसके पीछे नका 
रात्मक तत्व अधिक थे सकारात्मक वम। भर्थात्‌ चतुथ चुनावों में जो कांग्रेस की 
लगभग 8 राज्या मे हार हुई थी, उसवी भूमिका अधिक थी, श्रपेक्षाइन श्रीमती 
गाधी की स्वय की सकारात्मक भूमिका के । एक घटना इस सम्ब व में महत्वपूर्ण 
है डा० जाकिर हुसन राष्ट्रपति हाते हैं यह खुले रूप से प्रधान मनी पद के 
उम्मीदवार थे श्रौर इसके फलस्वरूप जहा तक राष्ट्रपति पर प्रधान मत्री वे पद के 
प्रभाव का प्रश्न है, वह पूरी तरह से प्रधान माती को उपलब्ध हो जाता है। साथ 
ही जो ससद मे काग्रेंस पे सदस्य, थे, वे श्रब श्रीमती गाधी के प्रत्यक्ष प्रमाव मे थे 
भ्रौर भ्रव उसे 'मुरय मात्रियों की माफ्त पहुचने की श्रावश्यकता नथी। 
प्रधान मत्री का काग्रेस अध्यक्ष के सम्बच मे भी महत्व इसलिए बढ गया 
था कक्‍्योवि कामराज चुनाव मे हार गये थे। इसी प्रकार सिण्डीकेट के सभी 
महत्वपुण उम्मीदवार भी हार गये थे तथा सिण्डीकेट बिखर गई थी | जनता का जो 
उसे बल प्राप्त था वह खत्म द्वो गया था इसी सदभ में यह भी महत्वपूण है कि 
अधिफाश राज्यो में जहा के सुख्यम त्री काफी प्रभावशाली थे, या ता कांग्रेस की 
हार हो गई थी ध्रथवा काग्रेसकी स्थिति बहुत क्मजीर हो गई थी । इसलिए मुर्यमत्री 
प्रधान मत्रों पर बंदली हुई परिस्थिति स श्रधिक निमर थे, न कि प्रधान मजत्री उन 
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पर । केबिनेट मे मुरारजी देसाई उप प्रधान मत्री थे, इसलिए केबिनेट के सदस्यो 
पर पूरा प्रमाव प्रधान भत्री का नही था किसतु प्रघान मत्री का पक्ष मुरार जी वी 
तुलना मे सबल था और साथ ही डी० एम० कै० एवं भारतीय साम्यवादी दल का 
समथन भी प्रधान मत्री को प्राप्त था। 


(77) नवम्बर 969 से जनवरी 397] ((०ाष्टा८5६ 8ए॥0 06 ९४९ 

० 50 7.00 880॥8 8॥९८075) -इस काल मे भ्रस्थायी रूप से ऐसा दीसा कि 
प्रधान मजी की जो बची हुई काग्रेस है, वह प्र्प सख्यव हो गई है श्रौर इस कारण 
फिर प्रधान मंत्री की कुछ कमजोर स्थिति बनने लगती है। उह एक शोर 
तो बुछ मुरय मात्रियों पर निमर रहना पढ़ता है, उससे भी कई पअ्रधिक 
भ्रय राजनीतिक दलो पर निमर रहना पडता है, विशेषकर डी एम के एवं 
भारतीय साम्यवादी दल पर । साथ ही जहा तक केवीनेट के सदस्य है, उन पर 
प्रभाव में कोई विशेष भ्र-तर नही झ्राता है क्योकि मुरारजी को पद से हटाने पर यह 
दीखता है कि प्रधानमत्नी मे वह क्षमता है कि वह भ्पने मत्रिया में से किसी को भी 
भपनी इच्छानुसार हटा सकती है परतु फिर भी जगजीवन राम व चब्हाण जैसे 
व्यक्तियों का प्रमाव जमा हुप्ना दिखाई दता है । साथ ही उनका स्वतत्र व्यक्तित्व भी 
उमरता दिखाई देता है--राष्ट्रपति पद पर श्रीवी वी ग्रिरी को जिताने मे जो 
उनकी भूमिका रही तथा वैक राष्ट्रीयकरणा वा जो कदम उठाया तथा परिणाम- 
स्वरूप जो उहें जनता का समधथन मिला, उससे प्रधान मत्री के स्वतत्र व्यक्तित्व 
की भूमिका बनती दिखाई देती है | कार्ग्ेस विभाजन मे पश्चात्‌ झब सिडीकेट जैसी 
कोई ससथा नही थी जो उसे दवा सबे' । उनवी कमजोरी भ्रद बेवल उनकी प्रस्प- 
सस्यकता के कारण थी। प्त उनका व्यक्तित्व स्वतत्र होने की दिशा को उमुफ 
होता हैं। परन्तु प्रमी उनका व्यक्तित्व स्वय स्वतत्र रूप से पूरी तरह उमर नहीं पाया 
है भोर न प्रधान मश्री बे पद को वह गौरव प्रदान करा सकी है जो नेहरू बाल में 
प्राप्त पा । 

(९) 97 घें भागे का काल (86८ 50 .0. ५४७89 ४९०४०7५)- 
इस काल मे प्रधान मत्री वा स्वताथ व्यक्तिव पूरी तरह प्रभिव्यक्त होता है प्रोर 
लोव सभा मे घुनःय म एांग्रेस वी विजय उनको विजय कह वर सवोधित बी थायी 
हैं भौर जगजीवनराम जो स्वय प्रपनी निष्ठा मे डिंगमिगाते दीखते थे प्रप्र 
घय्हाए एवं प्रभावशाली मुस्यमत्री प्रादि प्रपनो पूरी निष्ठा प्रधान मंग्ी के प्रति 
भमिष्यक्त बरते हैं। इसी सम में बंगला देश वे प्रन्‍न पर श्रीमती गाएी ते यो 
य्यत्तित्व प्रदान दिया, उसने इस स्थिति को भोर मजयूत पर दिया। 

973 एवं )974 मे देश की घादयिद दाग दिगठने सी, दाप्ट्रप्रा द,उन्नों, 
हिसात्मब् पटनाप्रों, पेराव व हृदउसों प्रादि रे बारण सवटदसत हो रया। इसादा 
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बाद के पघाव मो के विरद्ध दिये गये तिशय को विरोधी दला ने शुमावतर 
समझ कर राष्ट्र व्यापी झआदोंलन छोड़ने का निश्चय किया कितु 25 जून 97+ 
प्रधान मत्री ने राष्ट्रपति से भ्रापात काल (भ्रातरिक) की घोपणा करा कर अपने 
को सर्वोच्च महत्व का सिद्ध बर दिखाया । श्रापात कार्ल के दौरान ऐसो/लगने लगा 
कि केबीनेट प्रणाली प्रधानमत्रीय प्रणाली (प्रध्यक्षात्मक) मे बदल गई है| 


मूल्याक्न-- सवेघानिक व्यवस्था म प्रधानमत्री की स्थिति से सवधित एक 
प्रयाप्त विचार समत मृत्यावन प्रशासनिक सुधार झायोग द्वारा प्रपती 'रिपोठ में इस 
प्रवार किया गया है-- 


“संविधान सरकार की कायपालिका मे प्रधान मन्री को विशिष्ठ स्थिति 
प्रदान करता है । वह न वैवल मत्रिमण्डल का प्रध्यक्ष समकक्षो मे प्रथम ही है-: 
अ्रपितु वह राष्ट्रपति का मुरथ परामशदाता भी है । उसकी उच्च स्थिति उसे इस 
बात का विशिष्ट उत्तरदायित्व सोपती है कि वह यह देखे कि कायपालिका प्रमाव 
शाल्री रूप से वाय करती है समुक्त उत्तरदायित्व का उचित रूप से भ्रियात्वन होता 
है; राजनीति सौदे श्यात्मक रहते हुए वास्तविक तत्वरता के साथ क्रियावित की 
जाती है, तथा प्रशांसत जनवा की आ्ाकाक्षाओ्र के भनुदुल ही काय करता है !! तथापि 
प्रधानमत्री के बारे मे समकक्षो में प्रथम ([7005 77/0[08०5) वे विचार का ब्रिटेन 
में परित्याग कर दिया गया है भ्रव भारत के सदभ में भी इस विचार का विशेष 
प्रौचित्य नही रहा । 


जहां तक प्रधान मत्री के सस्थागत ढांचा व स्वरूप का सम्ब"्ध है संविधाते 
भारत के प्रधान मनत्री की शक्तियों का उल्लेख नही करता है। उपरोक्त विकास क्रम 
से यह धिद्ध नही होता है कि इस पद का सस्थायीकरण हो यया है अ्रपितु नह व्यक्ति 
प्रधान ही लगता है। यह एक विरोधामास है कि इसे शक्ति प्रदान करने वाले तंत्वा 
का स्वरूप गत्यात्मकवः तथा परिवर्ती है। वे तत्व एक भोर जहां उसकी शक्ति के वास्स 
हो सकते हैं, वद्दी दूसरी झ्रोर वे उसकी दुबलता के कारण मी बन सकते हैं । इस हर्ष 
से उसके निर्वाचन के स्वरूप (कि यह निर्वाचन किस श्रकार हुमा, सवसम्मति से थीं 
सम्मौते के माधार पर तथा उ्में भाग लेने वाले व्यक्ति किस प्रकार के थे) संगठन 
दक्ष के भ्रष्यक्ष से उसका सम्बाघ (कि क्‍या दल वा सध्यक्ष प्रघोत मन्री पर दवावे 
डालने की क्षमता में हैं। मतरिमण्टल वे सदस्यों से उसका सम्बाय (क्रि दितने 


].. प्रशासतिक सुधार भायोग रिपोद भोफ दि मशीनरी घॉफ गवनमेट भाफ 
इण्डिया एण्ड इट्स ओरीजस झाफ व, नई दिल्‍ली, गवरेमेन्ट भाफ इंडिया, 
969 पृ० 9 
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समकक्ी प्रधानमत्री वे! साथ है तथा कितने साथ नहीं है) /, मुख्यमत्रियों के 
साथ प्रधानमत्री वा सम्ब'घ (विवक्‍या मुस्यमान्नी प्रधातमत्री को उनकी 
महत्ता स्प्रीवार कराने वे लिए वाष्य बरने वी स्थिति में है। क्योकि इस 
सादम में जहा प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी वे! चयन में उनकी महत्वपूर्ण 
भूमिवा, छापे स वायसमिति में उतनी सदस्यता, तथा झपने राज्या के ससद सदस्परे 
से प्राप्त स्वामिमक्ति प्रादि तय्य मुख्यमत्रिया को महत्वपूण शक्ति बदान कर सकते हैं 
जैसाकि नेहरू के देहावसन वे तरत बाद हुप्रा, वहा राज्यगल की नियुक्ति राष्ट्रपति 
शासन लागू करने की +॑ द्र की शक्ति एवं मुछ्यमत्रियों के पदासीन होने व बन रहने 
के लिए प्रधानमत्नो वी सहानुभूति पादि बातें मुख्यमत्रियों वो प्रघानमन्री पर झ्ाश्चित 
रहने के लिए विवश कर सकती है तथा एवं विराधी प्रधानमत्री एक मुख्यमंत्री की 
राजनंतिक मृत्यु का कारण धन सबता है, जैसाकि 969 के बाद की घटनाएं बताती 
है), गणराज्य ये राष्ट्रपति से उसका सबंध (कि राष्ट्रपति प्रधानमत्री के प्रति मैत्री 
पूण व्यक्तित्व वाला है या मैश्री विह्वित धाला तथा राष्ट्रपति व प्रधानमत्री मे से भ्रपनी 
राजनतिक प्रतिष्ठा मं कौन बढ कर है), गेर वाग्रेभी सरकारो के प्रति दायित्व (कि 
इन दलों का उसे समन प्राप्त है या नही) तथा बाप्रंस समदीय दल वे साथ उसका 
सबंध (कि सदन मे कितने निष्क्रिय सदस्य है) भ्रादि विभिन्न तत्व प्रधानमत्री की 
वास्तविक स्थिति को हृढ या कमजोर बनाते हैं ।£ 

]969 दे राजनततिक सकट के दौरान भारत के सर्वाधिक विशाल राजनैतिक 
दल की क्षमता का जो दछ्वास हुप्ता तथा सम्पूण राजनीति की हलचल जो काप्रेस- 





]. माइकेल ब्रेचर सक्‍सेशन इन इ डिया, (लद॒न, 966) में वी० के० कृष्ण 
मेनन का कथन । 

2... इन विभिन तत्वों के विस्तृत भ्रध्ययन के लिए देखिए -- 
जी एस भागव “यू लीडर“ दि टाइम्प श्राफ इ ढिय्ा, नई दिस्‍्दी, उन 3, 
4964, जी एस भागव झाफ्टर नेहरू इ हियाह यू इज, नई ल्ज्ली, 
एलाइड प्रकाशक, 966 
इंदर मह्होत्रा “यू इम्पास्टेन्स झाफ वाग्रेम प्रेमीजेन्ट दि स्टट्ममैन, नई 
दिल्‍ली, जनवरी 3], 964 
स्टोनले ए कोचेनेक दि कांग्रेस पार्ठी प्रौद इचिदा व्रिमिटन ॥965 
जे डी सेठी पावर स्ट्रवव॒रस्ट न्यू ध्रानव मिनिस्टर मेंलस्‍्ट्रीड हे 
दिल्‍ली, फरवरी 9 969 
इ दर मह्हात्रा एन प्रोहेस्ट खिन्द इब देदर देल क्षेद इहियी- 


घन 


च््ो 


नवम्बर 0, 969 व ५ 
रोमेश थापर कन्दूवन्न एख्ड मोर क्ल्प्रेडनत, इक पा ता 5 है 
प्रगस्त 9 969 

्ध 


तर 


१00 भारतीय राजनीतिय व्यवस्था 


विभाजन के परिणाभस्परुप हुई, उसे संवाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह स्पष्ठ द्वीता है 
कि अधानमन्री के पद था सस्याकरण द्वोना चाहिए । विभाजन के समय प्रधानमत्तरी 
के पद पर तीज प्रहार किये गये तथा देश वे गएमाय लीथों के द्वारा उप्ते स्वार्थी, 
घोसेबाज, दुष्ट वत्कि 'धुरक्षा के लिए एक सतरा' तक बताया गया । उसे पढयत्रकारी 
भी बतया गया । इस प्रवार प्रधानमंत्री के पद का अपमान किया गया। भत मोर 

तीय राजनीतिक व्यवस्था भें प्रधानमंत्री पद सस्यात्मक बताया जाना चाहिए तावि 
शक्ति के पद सापानप्रम मे उसे सर्वोच्च स्थिति प्राप्त हो सके । प्रधातमत्री की शक्ति 
के, क्रश राष्ट्रपति को परामश तथा सहायता, लोकसभा को भंग करना, सेत्रियां 
फी निधुक्ति तथा उह भपदस्य करता, उप प्रधानमात्री पढ को पुऑर्जीबित करने की 
प्रभावश्ययता, उसे कभी भी दलौय संगठत के विदेश दे प्रति उत्तरदायी होने की 
प्रनावश्यकता, सरदीय दल की व्यापक भूमिका, तथा प्रधानमत्री वा संचिदालम वा 
सरबारी ततञ्र का एवं हद स्थायी भग के रूप में विकसित करने की जरूरत पभरादि 
तत्व “युनतम प्रावश्यक्ताएं है, जिन पर अधिकतम सहमति होता झावश्यक है ! 
परह तक दिया जा सबता है हि प्रधानमती को इतने विस्तृत भषिकार देकर उसकी 

तानाशाही का माय प्रशस्त किया जा रहा है। किन्तु तावाप्ाही सबसा व्यर्तिगत 

स्तर पर होती है, जबगि यहा तमा सस्थावरण के लिए है। इसके प्रतिरिक्त स्पय 





].. हपया इस विषय पर विस्तृत प्रध्ययव के लिए निम्नलिखित भ्रध्ययत सामग्री 
देखिए -« 
हरीश खरे'पदि इंडियन प्राइम मितिस्टिर ए प्ली फीर इस्टौट्यूशनलाईजिशन 
आ्राफ पाँचर जे सी पी एस जन माच 974 
टम्रददम पोल” दि टाइम्स भोफ इ डियया नई दिल्‍ली, पक 20, 970 
को चेमव' "पोस्ट नेहुछ इ डिया' एशियन सर्वे, मई 4966 
“सच पार कोहेसत” दि टाइम्प प्राफ इ डिया, प्रकटूबर 47, 969 
रजपी कोठारी दि वांग्रेस दिस्टम झाव टाइल, एशियन सर्वे फर 967 
कुलदीप नायर, विटवीह दि लाइस, नई दिल्‍ली, 4970, 
'एु बेबीनेढ भोफ मेसीधिदो', दि टाइम्स, लद॒न मांच 3,967, 
गिरीश मायुर, 'मोरारजी दि प्राल्टरनेटिव ताइनर' पेड्रियोद नई द्ह्ली 
जून 6, 968 
बम्त चटणी !दि कांग्रेस ल्वित्टिस/, नई दिल्‍ली 2970 
काँग्रेस बुलेटिन सख्या 6, 7९54 यू 290, दि हिंडुस्ताव टाइम्स, 
+». नवम्बर 3, !969 
दि पार्टी एण्ड दि गवनतमठ' एू थाई सी सी >दकोबोमिय' रिक्‍्यू दिल्‍ली, 
खष्ड 24, सितम्दर 5, 4909 क्रमश ८ 


सधीय कायपालिका राष्ट्रपति एवं प्रधाव म त्री 20] 


प्रधानमन्री की सत्ता मे वुछ ऐसे झतनिद्वित नियल्वण हाते है कि जिनकी उपेक्षा कर 
वह स्वयं के विनाश को ही भामत्रित करेगा-जैसे प्रधानमत्ती को लोकसमा म स्पष्ट 
बहुमत, प्रपने दल के प्रति उसका दायित्व, झागामी प्राम चुनाव में पराजित होने का 
मय, सघीय ढाचे का बदलता स्वरूप जिसम राज्यो में विपक्षी दलों की सरकारे बनने 
की सभावना, मत्रिमण्डल के सदस्यों का सहयोग लेने का प्रयास तथा तुरन्त गति से 
मुखरित होता ज॑ रहा जनमत ग्रादि । भरत भारत में ससदीय लोकप्त वो खतरा 
एक सुदृढ प्रधानमत्री के सस्थाव रण से नही है भ्रपितु (ऐसे प्रधानम-यरी से हैं जिनकी 
उचित सत्ता को व्यापक रूप से नियनित कर दिया गया हो। भारत को सक्रिय 
स्थायित्व एक हृढ प्रघानमत्री के नेतृत्व मे हो प्राप्त हो सकता है, उसे यथास्थिति का _ 
स्वामित्व नही चाहिए, जो एक प्रध्यक्षात्मकक कायपालिका ग्रथवा एवं उत्तरदायित्व 
विहिन स्वत-न राष्ट्रपति का परिणाम होगा । 


साथ ही यह मौलिव' शभ्रन्तर भी हम नहीं भूतता चाहिए कि हमार यहाँ 
संघीय व्यवस्था है, जबकि इगलड में एकात्मक व्यवस्था । श्रत बहा प्रधानमत्री एवं 
मुख्यमत्री वी टकराहुट का प्रश्न नहीं उठता । इसी प्रवार वां समठवाध्यक्ष एवं 
प्रधानमात्री के बीच टकराहुट (०ण707६8807 09९(फछ७था (6 9379 [7688087६ 
धाते (86 छप्रा8 ए07567) का प्रश्न मी नही उठवया, क्योवि' दोनों पद एक ही 
व्यक्ति के पास हात है । मारत की स्थिति भिन्न है, झत यहा इस पद का विवास 
इ गलण्ड की भाति हो, यह जरूरी नहीं है। जो मिनर परिस्थितरिया हमारे देश मे 
विद्यमान हैं उनसे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सस्थाकरण वी मांग करता सरल 
है, किन्तु इस स्थिति को प्राप्त बरना कठिन है । 


इलाहाबाद निशाय 39 था सशोधन ग्रधिनियम एवं उच्चतम “यायालय का 
लिशप--सविधान के 39 वे सशोधन प्धितियम, 975 द्वारा संविधान में एक नया 
अनुच्छेद 3290 जोड़ कर प्रधानम'नी (एवं स्पोकर) के निर्वाचन सम्बाधी विवादी 
को (राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति को ही माति > सथोधित प्रनुच्छेद 7) यायालयों 
की भ्रधिकारिता (7४75070000 ) से परे कर दिया गया । इस सशोधन के भ्रनुसार 
दिसी भी ऐसे व्यक्ति के निवर्चिन को जो निर्वाचन के समय प्रधानमनी के पद पर 
नियुक्त हो जाता है, छिसी भी प्यायालय मे छनौती नहीं दी जायेगी । ऐसे विवादों के 


गयल, एस सी प्राइम मिनिस्टर एण्ड दि केवीनेट इन इंडिया, 972 
एच एम जैन “बेग्जिय रोल भ्रांक दि प्राइम मीनिस्टर इज इण्डिया 
मूविग टूबडस ए प्राइममीविस्टीरियल सिस्टम”, चनत बार दि सोसायटी 
फॉर दि रठडी झोंक गपनमे टू वाराणसी, एणा शा 7४० 2 ५ 3, 973 
9 !28 तथा चाद्यपत्ति राव जवाहर एड इ डिया, व्यिटिय, नव 7 
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मिषट, लिए सम्द विधिक्षरा छः वि (०0४७) की स्थापना करेगी । 
ह ऐसी 4६ दायरा सवा 'पिक्ारी 0₹ उत्तके- निः को कि भी "यायातय 
४ चुनौती हे दी जाये, गि पशापन हा नियम क) & स्या एक सर्वोच्त यायात: 
जरा दिये निख्य के | इसक) पृष्ठ मि क्मऋ प्रावश्यक है. 
श्रीमती इन्दसि नेहरू शाधी-.._. प्म रावण ले + इस बे 
धन की वेध को घुनोती) 7 गई), भ्रपी यह प्रषेन्न 
यायात्षय है साय क किलद्ध फाइल #) थे जिवके हरत रापबरली सतदीय 
गेवचिन क्षेत्र लोकसभा के विवचिनि को पोषित दिया था। उच्च 
लय ने (श्रीमती गावी को) क्र] निषित्व विनियम, 95] 
ही धारा 2 3 (7) $ घीन भब्ट प्राचरछ् 37 दोपी कया प्रौर सतते बना 
6 (8) $ प्रनुतार फानावफि लिए # (403२०७॥॥००) कर 
दिया 'यायात्य के विषय दिया कि प्रपोक्षायी दिपर 
970 क) (व्व०0, ४०) केक क्या था भौर प्प्ने निवकित की हम 
सावनाग्रो ऐ राजप्रत्ित प्रषिक  र थी यश क्र की 
हीयता प्राप्त करते घिरण की केक है, / (शा 
के भारत सरकार की सेवा मे थे 
यालय के निर्वाचन यातिका सम्बिः 
निष्त्व प्रधिनियम की घारा 7 
जिसे 924 का 
दिये थे 


कै पे रहते के दीरान लोक प्रति 
7 में एक भध्यादेश द्वत्त संशोधन क्र दिया गया 
धन कहा गया मे दी) स्पष्टीकरण जोड़ 
! प्रथम स्पष्टोकर, है कि किसी -यायालय के 
भी किसी प्रम्य के निर्वाचित पैम्व ध में किसी राज 
व्यक्तियों क। किसी श्र पेगम का कि डरा प्रथवा किसी व्यक्ति 
हारा दिये गये व्यक्ष को अ्स्य गरा उगगत का अधिक्षक नह सना जायेगा । यह 
रे अमरनाथ अवला के भामल” मे उच्चतम उायावय द्वारा व्ये गये 
मिशय के- श्रमाव को हर करने ३ ल्रिए नोडा कया या। 
ये के निशय कै विरुद्ध प्री उच्चतम न्यायालय मे सम्बित 
गैरा सत्द ने वेचिक (सिश्नोषन) प्रधिनिवम 975 प्ररिक्त किया । 
उसके द्वारा लोक अतिनिश्ित्त प्रधिनियम 28 (७) | स्थान पर नई बारा 
त् (3४850/6०8) की गई; नई बार; र घारा 99 $ प्रधीन 
किसी मादेश दा अ्रष्ट आचरण के ब्रिए दोषी पाये गये ज्यक्ति का मामला राष्ट्रपति 
का प्रस्तुत क्या जायगा, जो यह निखय देख कि ऐसे व्यक्ति को लनिरहित किया 
5 पाई आर 9 75, 
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जाये या नही या किया जाये तो 6 वष से प्रनधिक (कम) कितनी कालावधि के 
लिए किया जावे । राष्ट्रपति इस मामले में निर्वाचन आाथोग की राय लेने के पश्चात्‌ 
झपना निश॒य देगा | धारा 6 भौर 7 द्वारा घारा 77 श्रौर 79 में सशोधन किया 
गया | तथा धारा 5 द्वारा घारा 23 में परिवतन क्ये गये | धारा 0, घारा 6, 
4, प्रौर 8 को भूतलक्षी प्रमाव (70059०८०४४८ शी८८ा) प्रदान करती है। धारा 
6 के प्रनुतार सरकार की सेवा मे किसी व्यक्ति द्वारा भपने शासकीय कत्त ब्य के 
विवहन या किसी प्रबंध मे की गई सुविधा या काय मे विये व्यय को श्रम्यर्थी द्वारा 
प्राधिक्रत नही माना जायेगा | घारा 7 अम्यर्थी की पुन परिभाषा करती हैं जिसके 
भनुसार प्रम्यर्थी वह व्यक्ति है जा किसी निर्वाचन में भ्रस्यर्थी के रूप में सम्यक्त 
नाम निदिष्ट किया गया है । धारा 8 यह स्पष्ट यर देती है क्रि किपी सरकारी 
सेवक के पद-त्याग के सम्बन्ध मे राजपत्र मे किया यया अरकाशा पद-त्याग के तथ्य 


का निश्चयाप्मक सबूत होगा भौर प्रकाशन मे कवित तारीख उसके पद त्याग की 
तारीख होगी । 


इसी दौरान ससद ने सविधान (39 वा सशोचन) प्रधिवियम, 975 पारित 
कर दिया । इस सशोधन द्वारा सबिधान मे दो नये श्रनुच्छेद जोडे गये श्रनुच्छेद 7] 
(इसमे कुछ सशोधन किया गया था) झौर अनुच्छेद 3294 इसके द्वारा निम्न तीनो 
भधिनियमो को सविधान की नवम धनुसूचि मे रखा गया है लोक प्रतिनिधित्व 
अधिनियम, 95व, लोक प्रतिनिधित्व (सशोधन) प्रधिनियम, 974 और निर्वाचन 
विधि (सशोधन) प्रधिनिमम 975 ॥ नवीन झनुच्चेद 7 (६70५॥9(९6 &70०९7) 
द्वारा राष्ट्रपति श्रोर उपराष्ट्रपति के निर्वाचल सम्ब घी विवादों को “यायालय की 
मधिकारिता से परे कर दिया गया। भनुच्छेद 329 &' द्वारा प्रधावनम ती तथा लोक 


सभा के प्रध्यक्ष के निर्वाचन सम्बधी विवादों को न्यायालय की भ्रधिकारिता से परे. 
कर दिया गया । 


नये भनुच्छेद 3298 मे 6 खण्ड रखे गये, जिनमे तीन सण्ड प्रधानम-त्री 
भौर लोकसभा के भ्रध्यक्ष के भावी निवर्चिनों से सम्बोधित है भौर तीव खण्ड भूद 
काल मे हुए [नर्वाचनों से सर्म्बा घत है,खण्ड (), (2), (3) का उद्देश्य उक्त 
व्यक्तियों के भावी निर्वाचनो को स्थायालयों की भ्रधिकारिता से परे करना है । खण्ड 
() इन व्यक्तियों के निर्वाचन विवादों को सतद की विधि द्वारा स्थापित एक जन 
सर्माति (70४) /को सॉपने का उपबाध करता'है । खण्ड (2) यह घोषित करता 
है कि ऐसे विवादों की बैघता को।क्सो भी यायालय में चुनौती नहीं दी जायेगी । 
खण्ड (3) यह उपर्वा पत बरता है कि यदि विस्ी व्यक्ति के विरद्ध योई निर्वाचन 
विवाद विसी ययायालय में सम्दित है भोर वह व्यक्ति चुनाव के पश्चात्‌ प्रधानमती 
भा लोवसमा'दा अध्यक्ष निराचित हो जाता है तो वह विवाद समाप्त हो जायेगा । 


नी 
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अनुच्चेद 329/ का राण्ड (4) प्रधानमंत्री भौर लोवसमा के प्रब्यस के 
बाद ग्रस्त निर्वाचत को सभी निर्वाचन विधियां वो श्रण्रोध से मुक्त करता है | वह 
ऐस निर्वाचन निशय को रिस्ती निशाय के होते हुए भी विधिमा ये घापित करता है । 
खण्ड (5) यह बहता है कि उच्चतम न्यायालय ये समक्ष विसी भी पअ्रपीत का तिप 
ठारा इस उपधारणा क भाधार पर विया जायेगा कि भ्रपीलाधीन निणय शूम है; 
यह कि उस निराय मं भ्रतविष्ट निष्कष विधि की हष्टि मं कमी मो मस्तित्व मे 
नही थे शोर यह कि उस निणय द्वारा शुय घादित निर्वाचन सभी बातों व सम्बंध 
में विधि माय बना रहेगा । सण्श (6) पनुच्चेट 32294 27 स्विधाव के शेप माण 
के ऊपर भ्रधिमा-यता प्रदान करता है । 


प्रत्यर्थी (श्री राजनारायए) ने उपयुक्त सॉविधानिवा सशाधत की विधि 
मागयता वो श्रीमती गाधी द्वारा की गई झपील के प्रत्युत्तर में उच्चतम न्यायालय में 
निम्न भ्राधारों पर चुनौती दी कि (3) यह सशोधन सविधान के पाधारभूत ठावे 
या रूपरेखा को प्रभावित क ता है प्रौर इबलिए श्रनुच्छेद 368 के प्रधीन संशोधन 
की शक्ति से परे हैं (४) शक्ति पृथक्षरण सविधान का स्‍भराषारभूत तत्व है भत परत्यंव 
विधिक श्रधिकारी से सम्बंधित विवाद को य्यायपालिका पर छोड देना चाहिए ? 
खण्ड (4) इस प्रधिकारिता को छीनता है, परत शूय है । (30) विधानमण्डत का 
काय विधान बनाता है, ने कि प्राइवेट विवादों को विनिश्चित करना । अस्छुत मोम 
में समद ने प्राइवेट विवाद का “्याथिक निशय करने का अधिकार प्राप्त करके अपनी 
सर्विधायिका शक्ति का पतलधन विया है । (7५) लोकतत्र सिधान का धावश्यक 
तत्व है। स्पत व गौर पिष्पक्ष निर्वाचन किसी मी लोकताधिक सरकार के सफलता 
पूवक कायक्रण के लिए ग्रावश्यक है । यह उपबध करके कि प्रधानमंत्री के निर्वा 
धन को चुनौती नहीं दो जा सकेगी श्रोर उच्च “यायालय के निखझयव के बावजूद भी 
उसबा मिवाचन विधिमाय बना रहेगा, ससद ने लोकत-ज्र की प्रात्मा को हीं नष्ट 
कर दिया है । (४) समता गणव-ज्रीय सविधान का प्रावश्यक तत्व है 39 वें संशोधन 
हारा प्रध नम'त्री और लोकसभा के भ्रध्यक्ष विधि के ऊपर रखे ग्य॑ हैं। (७) विधि 
शासन प्रौर -यायिक पुनरावलोबन भी संविधान के आधारभूत तत्व हैं । विधि के 
बाधन स विसी व्यक्ति को मुक्त करना भौर उसके झाचरण को “यायिक पुनरावली 
कम से बाहुर रखना सविधान के स्वरूप को नष्ट करना है । 


उच्चतम यायालय ने तोन गौर दो के बहुमत से (न्यायाधीश भी सभ्ना, 
मैंथ्यू भौर चद्धूड) सशोघन +क॑ खण्ड (4) एवं (5) को इस झाघार पर असाविधा 
मिक घोषित क्या कि बह सविधान के श्राघारभूत ढाचे या रूपरखा को प्रमावित 
करता है भरत प्रनुच्छेट 368 के अधीन सशोधन शक्ति से परे हैं | वह समता के 
सिद्धातों के प्रत्िकुल है धोर इससे विधि शासन को ज्ञति पहुचती है या बह नष्ट होता 
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है भरत वह शूय है यद्यपि प्रत्येक ध्यायाधीश द्वारा वंताये गये कारण एक समान 
नही है किन्तु ख़ण्ड (4) एवं (5) को ग्रवेध घोषित किये जाने के कुछ श्राधारों 
पर उनवी सहमति थी ।? मुख्य स्यायाधिपति श्री ए० एन० राय श्र बैग ते अपना 
विप्तम्मत निणय दिया। 


पायालय ने बहुमत से यह प्रमि निर्धारित किया कि निर्वाचन विधि में 


964 भ्रोर 975 के सशोधत झ्धिनियमों द्वारा किए गए सशोवत विधिमा य है । 
सशोघन के परिणामस्वरूप ब्रपीलार्थी भ्रष्ट झ्राचरणो का दोपी नही है शोर उसका 
निर्वाचन वेध है ।* 


॥| 


४. 


गुफह्य8 जड 8 0ण50050$ ० 6 00४78 ९7008065 0 एव! 
वाहड्ड ए०००॥४प/प्रधगाग! 205 (2 (4)--(5), 
(3) 08056 (5), 9लपष्ट 039९0 09 ९4७६० (4), शि86 7[ 0005९ 


(4) ४8५ एा0०708र/णाव 


(०) 09758 (4) 885 96/णाव [6 $ए98४ग॥५७  ९णाएशैशा०6 ० 


पाह बगलावाह ए०फ्रथ एणाणित 99 500०6 368 एटा 
6 ए०जश ०णालिए्त 9५9 37068 368 ए88 ६ *ए0॥$00ए6॥ा 
ए०एढा, 7. 0०6 त्राए ग्राथ& 9 | 3॥67078 ॥6 (ए0प- 
इवॉपराणा, वा 0000 गत 20]ए0०वा० क्षाए छैस्ला0 05906 
एशच्ल्शा (छ० एड/28 छत 93855 8 त6९)॥गा०णए ]एत8760, 
जंगली छू 8. पठार पिलाणा (ए० 2998वं. 85, 
छ०फष्एल, बा[०ज९०त ता 0धादया 00705) 


(०) पए्राणण्ष्टा शक्षीधाधां, 7 ध्शएा३९ एज 5 ९णाजञ्ञाप्रयां एफ 


60००0 दाधा?6 पाढ गिष्मा] (0 तरलपट था 66००० क5फ्परांल 
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206 भारतीय राजनीतिव' ध्यवस्थी 


२9 वें सशोधन भ्रधितियम, 975 द्वारा जोड़े गये नये अनुच्चेद 3229 के 
खण्ड (!) के भ्रधीन जनवरी !977 म राष्ट्रपति द्वारा प्रधानम'त्री एवं लोस्सभा 
के भ्रध्यक्ष के निर्वाचन सम्बंधी विवादों के निपदारे हंतु एक सत्ता (३७४॥०१॥५) 
की स्थापना के लिए एक श्रध्यादेश जारी किया गया । 


भाच, 4977 के ससदीय निर्वाश्नन के पश्चातु स्थिति पुन बदल गई । जनता 
सरकार ने उपयुक्त प्रध्यादेश (जनवरी 977 के) को अधितियम का रूप प्रदात 
नहीं किया । इस प्रवार भ्रध्यादेश का प्रमाव खत्म हो गया । इसके भतिरिक्त सरबा९ 
ने उक्त पदाधिकारिया (प्रधानमत्री एवं लोकसभा के प्रध्यक्ष) के विवाचन विवाटों 
को पुत उच्चतम प्यायालय की अधिकारिता में दे दिया है । 45 (44वें) संविधान 
संशोधन द्वारा सविधान से उपयु क्त “नये” अनच्छेद 329 6 को संशोधन 
द्वारा हटाया जा रहा है, इसके पूव निर्वाचन (सशोघन) भ्रधिनियम 977 द्वारा 
सशाोधन करके उच्चतम यायालय को ही ऐसी शक्ति अदान कर दी गई है । 


42 वा संशोधन श्रधितियम--4 2 व सविधात सशोधन अधिनियम, )976 
हारा भरनुच्चेद 74 के खण्ड () मे भी परिवतन किया गया । इस परिवतन के 
श्रनुत्तार “एक सत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान, प्रधानमश्री होगा । मत्रीपरिषट का 
काय होगा कि वह राष्ट्रपति की सहायता करे तथा परामश दे तथा राष्ट्रपति उत्ती 
परामश के प्नुसार कायकारिणों की शक्तियों का प्रयोग करेगा ! ? 

इस सशोधन द्वारा उपयुक्त शब्दो को जोडकर यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि राष्ट्रपति मन्रिपरिषद की सलाह सानते को बाध्य है | वह प्रधातमत्री के परोमश 
को भस्वीकार नही कर सकता ।£ इस प्रकार राष्ट्रपति एवं प्रधानमश्री (मंत्रिपरिषद) 
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सधीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री £07 


के बीच सम्ब'धो को लेकर होने वाली विसी भी अनिश्चितता को हटा दिया 
गया है । 
एक युग का अन्त नये युग की शुरूवात 
थ्रो मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानम त्री 
छठे लोकसभा के चुनाव मे तीन दशक तक शासन कर रही काँग्रेस को 
हराने के पश्चात्‌ जनता पार्टी के नेता 82 वर्षीय श्री मोरारजी देसाई ने 23 माच 
977 को प्रधानमत्री पद भौर गोपनीयता को शपथ ग्रहण की । इससे पूव श्रीदेसाई 
को जनता पार्टी का ससदीय नेता छुना गया था, इसकी धोषणा झाचाय कृपलानी ने 
दल की बैठव म॑ की । श्री जयप्रकाश नारायण भी इस बैठक में विद्यमान थे श्री 
देसाई के नाम का प्रस्ताव श्री राजनारायण ने किया तथा इसका अनुमोदन श्री झ्रटल 
बिहारी वाजपेयी ने किया । प्रस्ताव का समथन जनता पार्दी की तमिलनाडु शाखा 
के श्री रामचद्रन ने किया । 
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208 राजनीतिव' व्यवस्था का स्वरूप॑ 


प्रधानमत्री पद की शपथ लेने के तत्वाल बाद श्री मोरारजी देताई ने देशी 
झौर विदेशी पत्रकारों से खचाखच भरे प्रेस काफ्रेस मे कहां कि हमारी सरकार 
शाही ढंग के ख्चों मे कटौती करेगी श्रोर हमारे मत्री अपने जीवन मे सादगी गौर 
ईमानदारी बरतेगें । भारत साम्राज्यवादी नहीं समाजवादी देश है। श्री देसाई ने 
कहां कि 'गरीदी मिठाना उनकी सरकार का प्रमुख ध्येय होगा ! उनकी सरकार 
ऐसा कायक्रम भ्रपनाएगी जिससे दस वष बेकारी खत्म हो जाए। सविधान में भापात 
स्थिति के विरुद्ध व्यवस्था हांगी, श्री देसाई न॑ कहा | “वाशिंगटन पोस्ट” ने भ्री 
मोरारजी देसाई के भारत के प्रधातमन्री बतने पर कट्ठा कि उनके नेतृत्व की कसौटी 
यह होगी कि जिस लोकतथ्र ने उ हे सत्तारूढ किया है, उसके प्रति भपनी प्रतिबद्धता 
को वे कहा तक निमात है। 

प्रमेरिका की राजधानी मे सर्वाधिक लोकप्रिय इस पत्र ने भ्पनी सम्पादकीय 
टिप्पणी मे लिखा मोरारजी देसाई को पर्याप्त राजनीतिक अनुभव है ।/ एक 
प्राधुनिक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका व्यक्तित्व शायद न विखर पाया ही लेकित 
उनमे हृढता प्रौर सकलप श्रादि कई ऐसे गुण हैं जो उनके भौर देश के लिए मी ताम 
दायक पिद्ध हो सकते हैं । 

नई दिल्‍ली मे “यूजवीक” तथा “टाइम मैगजीन' द्वारा विदेश नीति हे लेकर 
श्रापात स्थिति के दौरान श्रौमती गांधी तथा उनके मत्रिमण्डलीय साथियों द्वारा की 
गई ज्यादातियों के पुनरावलोकन तक के पूछे गय भलग पलग प्रश्नों का उत्तर देते 
हुए प्रधानमन्धी श्री मोरारजी देसाई ने विश्वास व्यक्त क्या कि उनकी सरवार जो 
भय दलो की मिलाकर घनाई गई है स्थायी होगी ।? 
45 वा (44 थाँ) सशोधन भौर प्रधानमत्री का पद! -- 





..भ्रधानमत्री मोरारजी देसाई वे भब तवा के कायवाल से सुल्याबद, उसे एव 
की घरणपिद्दन्युद बे बीच मतभेद ने मुद्दों एव इस विवाट से प्रधातमजी 
पद ने सम्दय में दो रही बहस मे लिए भ्रष्याय 3 थे ]4 वो रेलिए ॥ 

2. इसरे लिए पीछे देसिए राष्ट्रपति वा पद एवं 4$ था सशोधा । 


4 
संघीप ससद लोकसभा व राज्यसभा 


पक6 एाणा एव्वागाव्रागाशा। 








सबचिधान म॑ भाग ४ के भ्रध्याय 2 में प्रनुच्छेद 79 से 722 तक ससद श्र 
उसके विविध पक्षों का विवरण है। यह सामरायत विदित तथ्य है कि भारत में 
संविधान नि्माताप्रों द्वारा ससदीय सरकार का विकास ब्रिटिश प्रतिमान के प्राधार 
पर किया गया था क्योकि 99 व 947 के बीच हजारो भारतीयों ने केद्र व 
प्रातों मे व्यवस्थापिका एवं कायपालिका सम्बन्धी झनुभव प्रजित किया | प्रो मोरिस 
जोन्स ने 935 के भारत सरकार भ्रधिनियम के बारे मे सही कहा है कि “दासता 
के सविधान (805० (07४॥॥०७०॥) ने प्राततो वे भनेको राजनीतिज्ञों को व्यवस्था- 
पिका सम्ष थी प्रनुमव प्रदात किया, शक्ति के हस्ता-तरण के लिए समी सम्बाधित 
व्यक्तियां को तैयार क्या, लोकप्रिय उत्तरदायी सरकारों की स्थापना की और छन 
समस्त स्थलो पर इसने अनुभव प्रदान किया, जहा इसकी भ्रावश्यकता थी । भ्रत 
ब्रिटेत को भारत मे प्रतितिधात्मक ससदीय सरकार सम्ब धी भ्रमुमव प्रदान 
करने का श्रेय देवा श्रसगत नही होगा ।' श्रत सविधान समा मे बढे भ्रधिकाश 
प्रतिनिधियों ने 'ब्रिटिश संविधान की भावना को भझगीकृत किया ! 

भारतीय ससद के तीन झग हैं (3) राष्ट्रपति (४) राज्य समा, भौर 
(770) लोकसभा ।7 अद्यवि राष्ट्रपति ससद के किसी सदन का सदस्य तहीं होता है, 


3 
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(87४०७ 79), 


20 भारतीय राजनौतिर व्यवस्या 


कितु वह ससद बा एवं भ्रभिन्न भझग है तथा वह उसकी वायवाहियों में माग लेता 
है । यह ससद के सन्न को पभ्राहृत करता है, उसे स्थगित यर सबता है भौर लोफसभा 
को विघटित फर सबता है । यह ससद द्वारा पारित रामी विधेयकों पर मनुमति देता 
है । हमारे सविधान म भाग्ल साविधानिय' प्रणाली वी ही मांति राष्ट्रपति को विधान 
मण्डल का प्रमिन्न प्ग माना गया है। भारतवप में व्यापव' अ्रथ में शक्तियों का 
पूृथवन्‍्रण ($८एवथाणा ० ए०७८७) है। भमेरिया म मायता प्राप्त शक्तियों के 
पृथवकरण यथा सिद्धाःत हमारे सविधान म लायू नही होता है ।! भध्रमेरिका वा राष्ट्रपति 
विधान मण्डल वा श्यवश्यव ग नही है, क्योकि वहा शक्ति पार्यवय का सिद्धान्त 
भपताया गया है, जिसके झनुसार सरवार वे तीनों घ्रग एवं दूसरे से पूणत 
पृथक हैं । 
ससद या भठन 
(एगाए०्ज्राणा ० पर छगावशाला।) 

राज्य सभा की रचना (007ए०चवाता 0 0० 00770] ० ४४/८४)- 
राज्य समा की प्रधिकतम सदस्य सस्या 250 है। इनम से 238 राज्यों भौर सधीय 
क्षेत्रो के निर्धाचित प्रतिनिधि होते हैँ पौर 2 ऐसे सदस्यो वो राष्ट्रपति मामाकित 
करता है जो साहित्य, कला, विज्ञान भौर सामाजिय संवा वे क्षेत्र मं विशेष ज्ञान या 
वास्तविक प्रनुमव रखते हैं।” नामाँबित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचग में भाग नहीं 
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लेत है । अनुच्छेद ४0 के सण्ड (4) के भ्नुसार राज्य समा ये' सदस्या का निर्वाचन 
राज्य की विधान समाम्रा के निवाचित सदस्यों द्वारा श्रानुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति 
के प्नुसार एकल सतम्रमणीय मत द्वारा (0 ३०९० वश जा ग6 8शंशा ० 
छा०एण तंगी उलञार्या।४0णा 99 - खटतवा$ ० एल घड़ी: प्रशाइशिक्षणैट 
४०४७) होता है । खण्ड (5) के प्रनुमार राज्य सभा के लिए सधीय राज्य क्षेत्रों के' 
प्रतिनिधि ऐशी रीति से चुने जायेंगे, जैसाकि ससद विधि द्वारा विहित करे ) खण्ड 
(2) के प्रतगत राज्य सभा मे प्रत्येक राज्य श्ौर सघ राज्य क्षेत्रों म॒ सीटों का 
प्रावटव सविधान वी चतुथ अनुसूची (70णा॥॥ $०0९४४७॥७) के भनुसार नियत 
किया जाता है। निम्तॉक्ति सारिणी (747०) में राज्य समा के विभिन्न राज्यों 
झ्ौर सघ राज्य क्षेत्रों ([000 ८5्रा०68) के प्रतिनिधियों की सस्या दी गई है । 
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राज्य समा एक स्थाई सदन है। इसका विघटन (0॥550000) नहीं 
होता है किन्तु इसके एक तिद्वाई सदस्य प्रत्येक दुसरे वप वी समाप्ति पर नियुक्त हो 
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जाते हैं ।! इस रीति के भ्रमुसार एक सदस्य 6 वष तक राज्य सभा का सदस्य रहता 
है । भारत का उपराष्ट्रपति राज्य सभा का पदेन (०४णी ००) सभाषति 
(क्राभाग्राआ)) होता है ॥* राज्य समा अपन सदस्यो म॑ से किसी सदस्य को उप 
सभापति चुनती है ।१ जब समापति का पद रिक्त हो या जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति 
के रूप मे काय कर रहा हो तब उप सभापति उस पद के कत्त व्यी का पाज़न करता 
है । यदि उप समापति का पद भी रिक्त (५४०७॥४) हा तो राज्य सभा का ऐसा 
सदस्य काय करेगा (राज्य सभा द्वारा दूसरे सदस्य को उप सभापति के पद पर चुने 
जामे तक), जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे (4 राज्य सभा की कसी बैठक मे सभापति 
(उपराष्ट्रपति) की झनुपस्थिति के दोरान, उप समापति सभापति के रूप मे काय 
करेगा। यदि उपसभापति भी धनुपस्थित (9050॥0) हो तो ऐसा व्यक्ति जो कि 
सभा थी क्रक्षिया के नियमों द्वारा निर्धारित हां श्रौर झगर एसा कोई व्यक्ति भी 
उपस्थित नही है तो ऐसा भय यक्ति, जो भभा द्वारा निर्धारित क्या जावे सभा 
पति के रूप में काय करेगा ।* राज्य समा के उप सभापति का पद घारण करने वाला 
व्यक्ति यदि सभा का सदस्य नही रह जाता तो वह श्रपना पद खाली कर दगा | वह 
अपने पद से त्याग पश्न भी दे सकता है भौर सभा भपने तत्कालीन समस्त सदस्यों वे 
बहुमत से 4 दिनो की पूव सूचना देने के पश्चात्‌ प्रस्ताव पारित करवे उसे उसके पृद 
से हेटा सकती है ।९ दसी प्रक्रिया द्वारा राज्य समा अभ्रपने सभापति उपराष्ट्रपति को 
भी हटा सकती है। राज्य सभा की किसी बटक में समापत्ति या उपसभा ति को 
अपने पद से हटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन हो तव भ्रमश सभापति व उप 
समापति उस सभा की भध्यक्षता नही करेंगे ।? । 


इ गर्लण्ड मे ऊपरी सदन (००७० ॥005८) को हाउस प्रॉप लाडस! कहते 
है । राज्य सभा की भाति हाउस प्रॉफ़ लाड स भी स्थापी सदन है तथा उसवा विध 
टन नही होता है । कि तु राज्य सभा उससे निम्नावित हाट स भिप्त है, प्रथम, यह 
है कि हाउस प्रॉफ लाइूस वशानुगत पियरो की भभा है जो समाट द्वारा बनाये 
जाते हैं, जबकि राज्य समा निर्वाचित सदस्यो वी समा है। दूसरे हाऊम भॉफ लाइ से 
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की सदस्यता जीवन पय त होती है. कितु राज्य समा की सदस्यता जेवल 6 ्ं 
मी होती है। तीत्तरे हाऊप प्रॉफ लाइस इस्लेप्ड का सर्वोच्च यावालय मी है' 
जवकि भारतीय राज्य समा को ऐसा प्रधिवार प्राप्त नही है । राज्य समा बहुत इधर 
प्रमेरिका वे सीनट से मितती जुलती है। भमरिका का प्रध्येवा राज्य सौनेट मं दा 
प्रतिनिधि भेजता है । यह एक स्थायी सभा है। इसका विधटन नहीं होता है । किन्तु 
राज्य समा की भाति सदस्य प्रत्येद दूसरे वष वी समात्ति पर प्रपने पद से तिदवेत 
हो जाते हैं । कितु राज्य समा ये सदस्यो वा चुनाव जनसस्या के ग्राधार पर प्रश्नत्यत 
रुप से याति विधान समाप्रो द्वारा होता है। प्रमेरिवी थ्रीनेट सदस्य सीधे चुताव 
प्वारा चुने जाते हैं । सीनेट हम रो राज्य समा की भ्पक्षा घधिक शक्तिशाली है । उसे 
विधान बनाने में बाप्रेस वे समान ही शक्ति प्राप्त है । वह घन विधेयक शो सशोधित 
या भस्वीद्वत कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा की गई समी निमुक्तियों के तिए उसकी 
सम्मति पभ्रावश्यक हैं । 


हमारे देश मे राज्य समा तथा राज्य विधान परिषदों को रखते का वहा 
विरोध किया गया है प्रौर यहे कहा गया कि यह कीमती विलास हैं गि्की कई 
झावश्यक्ता नहीं है। मई राज्यों ने भ्पनी विधान परियदों को समाप्त कर दिया 
है। राज्यों के बारे म हम इस बात से सहमत हो सकते हैं कि इस समा (विधा 
परिषदों का) कोई महत्व नही है. कितु ससद के एक श्रग के हूप में यह मा 
है । सक्ेप मे, राज्य समा निम्वलिखित उद्देश्यों को पूरा करती है - (7) हे है 
सभा है जिसम देश के योग्य एवं भनुमवी राजनीतिश चुनाव की परेशार्तियां को भें 
बिना ही सदस्य बन जाते हैं भौर इस प्रकार देश को उसके पमुमव तथाशान मे 
लाम प्राप्त द्वाता रहता है। (॥) राज्य सभा लोकसमा द्वारा जल्दबाजी मे 4 
किए गए कानूनो को रोक कर उ्त पर उसे पुनविवार करन का प्रवस्र प्रदत करती 
है । तीस वर्षों तर केद्र में कांग्रेस के एक छत्र शासन के उपरात 977 के सस व 
निर्वाचन के पश्चात्‌ देश मे जनता पार्टी की सरकार बनने से राज्य समा की महँरी 
इस दृष्टि से बढ़ी है कि इसमे अपनी कमजोर स्थिति को मई नजर रखते हुए भव 
सत्तारूढ़ दल यह मानकर नहीं चल सकता कि लोकसमा में पारित करबाय गये (दिये 
यक को राज्य सभा में स्वत ही स्वीइति प्राप्त ही जायेगी। काग्रोंस शासन वे दी 
सस के दोनों सदनों मे प्रतुल बहुमत के प्राप्त होने से तत्कालीन सत्तारईठ नेतृत्व रो 
ऐसी धारणा बनाता स्वाभाविक था। (77) वह राज्य वे हिठो की हे पक है जे 
संघीय तिद्धा-त के प्रमुझूप है। वितु व्यवद्वारत राज्य भा श्रद राज्यों मे हित मे 
लिए ही काय नही करती, वरन्‌ राष्ट्रीय हित को घ्यान मे रख वर काये बरती है । 
महू पा वतन सभी संघीय संविधान वाले देशों मे हुआ है । 


सधीय संसद ड5 


लोकसभा वी रचना (0०॥ए०शआता णी 6 प005६ ० (6 ९६०००)-- 


लोकसभा जनता की समा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन 
द्वारा चुने जाते हैं। भनुच्छेद 8। के भ्रतगत इधके सदस्यो की श्रधिक्तम सरया 545 
है जिनमे से (५) 525 सदस्यो तक (२०0 गराणढ पव्या वए8 वप्याताल्वं एटा।ए 
(ए४ पाध्या०९९३) राज्य म॑ मतदाताघो द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव से निर्वाचित होगे, (0) 
20 तक (70 ग्राण चीशा (छ्वा३ साधा) संघीय क्षेत्रों (पााणा (ह0- 
7९8) के प्रतिनिधि होगे । दो ए ग्लो इण्डियन समुदाय के स॒त्स्य राष्ट्रपति द्वारा 
नियुक्त किये जायेंगे ।8 र/ज्यो के प्रतिनिधियों का चनाव वयस्क्र मताधिकार (867 
$077926) के प्राघार पर प्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है. ग्रथ त्‌ भारत के प्रल्‍्येक 
नागरिक को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष जो 24 वष की प्रायु पूरी कर चुक है झौर 
जो प्रनिवास (॥0॥ 7८506॥९९), चित्त विकृति (०780फ00॥९585 ० 700) 
झपराध (९०॥४6) श्रष्ट या प्रवैध प्राचरण (००एरपता ण शील्ढु॥ 98०0०6) के 
धाधार पर नह (०5प०थ॥॥९०) नहीं कर दिया गया है, लोकसभा वे सदस्यो के 
चुनाव में मतदान करने का भ्रधिकारी है ॥4 

सविधान के 36 वें सशोधन श्रधिनियम, 975 द्वारा प्वविकम को भारत 
का 22 वा राज्य बना लिया गया है प्रौर लोकततभा मे उसको प्रतिनिधित्व दिया गया 
है। लोकसभा मे 20 जनवरी सत्‌ 976 में किये गये निर्वाचन सीमा निर्धारण 
(9९॥ए्रा(॥0॥ ०६ ००॥४६४0८7८५) के पनुसार प्रत्येक राज्य तथा सघ राज्य क्षेत्रो 
के लिए सीटो का भावटन इस प्रकार है-- । 





॥ उैरप्राएश 735९0 0ा 500 400 525, छ/ धार एणाशाएं ॥ 
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झ 











व ॥6 
राज्य तथा सघ राज्य-द्षेत्र + सदस्य सस्या 
] प्रा भ्रप्रदेश 42 
2. पभ्राताम 4 
3. बिद्दार 54 
4 गुजरात + 26 
5 हरयाणा ॥0 
6 हिमाघसप्रदेश 4 
7 जम्मू एव वश्मीर 6 
8 वर्नाटक 28 
9. केरल 20 
0 मध्य प्रदश 40 
]।. महाराष्ट्र 48 
]2. मतिपुर 2 
3.. मेघालय 2 
]4. नागाजैण्ड है ! 
)5. उड़ीसा + श्र 
6. पजाब 3 
47. राजप्पात । 25 
]8. प्िविकम 
49. तमिलनाइ 39 
20 त्रिपुरा 2 
2। उत्तरप्रदेश 85 
22. पें० बाल 44 
सघ राज्य-क्षेत्र क 

23. पश्रण्डमान नीकोवार द्वीप समूह 
24. भ्रुणाचल प्रदेश 2 
25 चण्डीगढ 4 । ] 
26 दादर और नागर हवेली ॥। 
27. दिल्‍ली + 7 
28 गोवा, डामन भौर डिब डे 
29. लक्षद्वीप हु 
30. मिजीरम हे ] 
3] पांडिबेरी पे 

बुल योग 542 
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लाकसमा के सदस्यों के चुनाव के प्रयोजन वे लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक 
निर्वाचन क्षेत्रों मे विमक्त कर दिया जाता है। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वा 
चन-द्षेत्रा [धागा ए०छाएट्राला०5) में ऐसी रीति से विभाजित किया जाता 
है कि प्रत्यक निर्वाचन क्षेत की जनसरया तथा उसके लिए नियत किये गए सदस्यों 
की सरयथा का अनुपात समस्त राज्य में एक हो । प्रत्येक राज्य के लिए तोकसमा के 
स्थानों की सरया की बाठ एंसी रीति से की जायेगी कि उस सरया से राज्य की 
जनतख्या का प्रनुपात समस्त राज्यों के लिए यथासाध्य एक ही हो ।/ इस अ्रकार 
सविधान लोक समा के निर्वाचन मे प्रतिनिधित्व की एक रूपता दो प्रकार से स्थापित 
करने का उपबाध करता है--() विभिन्न राज्यों से, और (7) एक राज्य वे विभिन 
मिवचिन क्षेत्रो मे । अ्त्येक जनगणना की समाप्ति पर लोकसभा में राज्यों वो स्थाना 
पर भ्रावटन भ्ौर प्रत्येक राज्य का प्रादेशिक भिर्वाचन-नेतों मे विभाजन ऐंश्षी रोति 
से पुत समायोजित (7६४१॥५४(९०) किया जायेगा, जसा कि' ससद विधि द्वारा निर्घा 
रित कर। कितु एस समायोजन का वतमान लोक समा के प्रतिनिधित्व पर कोई 


प्रमाव नही पड़ेगा । इसका प्रमाव लोकसमा के विधटन (9।550007 ) के पश्चात्‌ 
पड़ेगा ।* 


सबिधान क॑ (42 बे) सशोपन झधिनियम, 976 द्वारा अनुच्छेद ०३ (3) 
अ्रॉर 82 म सशोधन किया गया और दोनो मे एक एक पर तुक (/0050) जोड़ा 
गया । अनुच्छेद 8। का नमा पर तुक यह उपर्वा घत करता है कि अनुच्छे” 8 व 
प्रयोजन के लिए जनसल्या स तात्पय सद 97] की जनग्गाना पर झाघारित जन- 
सख्या से है जब तक कि सनु 2000 के पश्चात्‌ की गई पहली जनगणना के भाकड़े 
प्रकाशित नही हा जाते है । प्रनुच्छेद 82 मे जोडा गया नया पर ठुर' यह उपर्बाधित 
करता है कि जब तक कि सन्‌ 2000 के पश्चात की गसी पहली जनगणन। के प्रांक्डे 
प्रकाशित नही हो जाते हैं लोकसभा में राज्यो के स्थानों का भ्रावटन सत्र 974 
की जनगराना पर प्राधारित जनसरवा के प्राघार किया जायेगा । इसवे परचात्‌ भी 
ऐसा पुन समायोजन उसी तारीख से लागू होगा जिसका उल्लेख राष्ट्रपति श्रपने 
परादेश में वरेगा । इसका तात्पय यह है कि सद 2000 के पश्चात्‌ मी पुन समायोजन 
भ्रावश्यक नही होगा | जब तक ऐसा नही किया जाता, लोकसभा मे राज्या के स्थानों 
वा प्रावण्टन सनु )97] की जनगएना के भ्राघार पर दिया जायेगा । यह संशोधन 


4.. #धढां8 8] [25०) ] 
2... #यााण०८ 83 [2 (०)] 
9. कैशाए३ 82 
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सरकारी सूत्रा के झनुसार भारत सरकार के परिवार नियोजन वे कायत्रम में तीव्रता 
लाने के लिए किया गया ।! 


लोक सभा की भ्रवधि--लोवसमभा, यदि पहले विधटित नहीं कर दी जाय 
(प९६६ ६००7९ ०5५0]५८0), तो प्रपने प्रथम प्रांधवेशम वी तारीख से 6 वर्ष 
तक चालू रहेगी । सविधान के (42वें) सशोधन भ्रधिनियम, 976 द्वाया पनुच्छेट 
83 के खण्ड (2) म सशोधन वरके लोकसभा की भ्रवधि को 'पाच वर्ष से 'छ वष 
कर दिया ग्या । स्वणमिह समिति ने इस सशोधन को दो पाघारों पर यायोचित 
बताया था । प्रथम, यह कि सन्‌ 97] के ससदीय चुनाव म॑ जतता को टिये गये 
वचनो शो पूरा करने के लिए शासक-दल को पर्याप्त समय टिया जाता चाहिए पौर 
दूसरे यह रि चू हि राज्य सभा की प्रवष्ि 6 वध है भ्त लोक सभा की प्रदधि मी 
उसी के बराबर होनी चाहिए । उपयु क्त तक, निराघार ये । भरत 977 के संसदीय 
निर्वाचन में जीतने के पश्चात्‌ प्रस्तावित 450 सशोधन विधेयक 978 मे जवता 
सरबार ने इस प्रवधि को पुन 5 वप करने का निश्चय किया | कितु इसका उत्तर 
वर्ती प्रभाव (970$7600४० ८९०८) ही होगा । 


राष्ट्रपति इस भ्रवधि के पहले भी उसे विघटित कर सकता है । १रढु उप्त 
कालावधि को जब पश्रापात उद्घोषणा भ्रवत्त न मे हैं, ससद विधि द्वारा एक वप 





]. /त्न पार ००रालव ती चाल वराल्या टांग णी धार शिवा छशाएड 
छाण्ट्गगा९5 006 80एथश/पला, ॥0 5 €0्रह्नतशल्त वश 70 
099 06 9॥0९8६0० 0 5९35 ॥7 (6 प्र005८ रण ६ १०० ॥0 
(6 ४8९8 40 पार 003 ॥रणणदः 0 5६३॥$ ॥ 7.८88/09० 988९ 
ग्रा0॥९5 07 धार इड८5 500 3$0 ६0 6 रू णी 9शवभि67079 
बात 885९प्रा09 ०075व0ए8०९८६८5 शा0 धार्वरइछा५३॥07 ० इ625 लि 
इल्राव्तपलव 03565 70. 5लास्तणच्व परा०68- 88 व७६ागरा॥९0 ०9 
+छ6 93988 ० पार 97] ०505, आएए0त छ९ विण्टथा पर 68 अध्ध 
200] 4038 ३०००/०गहाँए छाणए05९४.. 40 गराशधा। , 6 इै९एशा। 
हयालटड, फ्थाएटाए क्रैधिलुेट5 84 बात 82 ॥ढॉपाड़ ॥0 घर ०८ 
इकछाव #्राधणं> 70 उढभगा8 (० पद ३हाशंजाए2 35567 65 रण 
इहव्ाट$ #ै7006 55 उटाबधाह़ (0 पल गाए रण ढ|९९ाए 0०065 
एल्डवैला।, बचत है0एल९५ 330 870 332 उठाए 0 265 7एथ07 
ला इट्वा5 0 $०0०००९१ ०३5७९४ 270. 5ट॥8९6060 प्रडाए6६ का [० 
].0९ $2४9॥8 था ॥छ्टाह40ए८ 6 55८च0॥९5.04 89८5 [काणव्इ णा 
एा&05९$ णी ग6 0078॥77907 (4200 #प्य0ा6४) मे, 976] 


सपीष ससद॑ 29 


लिय बढ़ा सकती है । इस प्रकार बढ़ाई गई धवधि विसी ग्रवस्था मे भी भापात- 
उत्पापणा के धात हो जाने वे वाद छ महीन से प्रधिक नही हीगी । 


ससद सदस्यों को प्रहताए --पस्‍नुच्छद 84 वे प्रमुतार ससद की सदस्यता के 
लिए किसी व्यक्ति यो निम्नलिखित प्रहताएं रखनी झावश्यक है-- (9) वह मांध्त 
का नामरिक हो (9) राज्य समा ये सदस्य के लिए कम से बम 30 वष की प्रायु 
वा तथा लोकसभा वे सदस्य के लिए कम से बम 25 थप वी प्रायु बा होना प्राव- 
श्यव है, (०) एसी प्रहताए रखता हो जा कि इस बारे में ससद निर्मित किसी विधि 
ब॑ हारा विहित की गई हो । उदाहरण व लिए, लोक प्रतिनिधित्व प्रधिनियम के 
अनुसार व्यक्ति वा नाम किसी मी निर्वाचन क्षेत्र म मतदाता के रूप म पजीकृत हाना 
चाहिए | इनके प्रतिरिक्त उसे निर्वाचन प्रायोग द्वारा प्राधिव्तत किसी व्यक्ति व समक्ष 
तृतीय प्रनुमृदी म इस प्रयोजन बे. लिए दिये हुए प्रपन्न वे प्रनुसार शपथ न ले 
लिया हो । 


सदस्यों की श्रनहवाएं (05402॥4८४0075 ईण )९॥०९5॥9) - म्रनु 
ब्छेद 02 के प्रतगत कोई व्यक्ति ससद वा सदस्य चुने जाने या सदस्य बन रहने 
के योग्य नही है यदि वह निम्नलिखित भ्रनहताएं रखता है--(») यदि बहू मारत 
सरवार प्रयवा किसी राज्य सरकार के प्रधीन कोई प्राय लाभ का पद (0॥(06 ए' 
77०() धारणा किये हुए है (०) यदि वह विद्वत्त चित्त (07507॥0 770) है 
तथा सक्षम यायालय की ऐसी धोपणा विद्यमान है, (०) यदि वहू उ मुक्त दिवालिया 
(एाता5०४ 8०१ 7050४८४) है, (१) यदि वहू भारत का नागरिक सही है 
भ्रथवा किसी विटेशी राज्य की नागरिकता को स्वेच्छा से प्रजित कर चुका है, प्रधवा 
जिसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या भनुपक्ति (&6टभ०४ 0 80067००८) को 
भभिस्वीकार किये हुए हैं, (०) यदि वह संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा प्रनह 
कर दिया गया हो । ससद ने लोक प्रतिनिधित्व प्रधितियम, 95] पारित वरके 
ससद्‌ के सदस्यों की श्रहता पीर प्रनहता को विर्घारित किया है। इस अनुच्छेद के 
खण्ड (2) के प्रनुसार कोई भी केद्रीय मत्री या राज्य का मजत्री लाभ वा पद धारण 
करने वाला अनहू नहीं समझा जायेगा । 


सर्विधान के (42 दें) सशोधन भधिनियम, 976 द्वारा भनुच्छेद 02 मे 
सशोधत कर खण्ड () के उपलण्ड (४) के स्थान पर एक नया उपखण्ड रखा गया 
है जो ससद को कानून बनाकर यह घोषित करने की शक्ति प्रदान करता है कि मारत 
सरकार प्रथवा कसी राज्य-सरकार के भ्रधीन कोई पद लाभ वा पद है या महीं 
झोर क्या ऐसे पदों वे घारव भनह है या नहीं ॥ इस मामले मे गागे दर्शत 
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अ्रभी तर ययायित निग॒या का घनुमरण किया जाता था प्रस्तावित 45वें संविधान 
सशाधन विधेयक, 978 में व्यवस्था की गई है कि चुनाव प्रायोग, ते कि सफ़र 
निशाय बरेगा कि प्रमुक पद लाम का पद है या नही, जिसका घारक सम्द या रास 
विधान मण्डल वी सदस्यता के लिए ग्रनह होगा । 


श्रनहुँता प्रिपयक प्रश्न पर बिनिश्चय (?८0कञ्घणा 07 धरए३३0॥5 28 0 
ताउतुब०%णा) -- सविघान के 42 दें सशोधत प्रधिनियम ) 976 द्वारा मूत 
प्रमुच्छेत 03 वे स्थान पर नया झनुच्छेद रखा गया है जो यह उपबाधित करता है 
वि यदि ऐसा वाई प्रश्न उठता है कि. (०) क्या ससद के किसी सदन का सदध 
भनुच्चेट 02 (।) भें वहित प्रनहताम्ों वा माणी हां गया है. (008 0:०० 
या नहीं ध्रथवा (9) रया कोई व्यक्ति ससद द्वारा निर्मित किसी विधि के प्रधीद 
ससई्‌ वे लिए निर्वाचन म कसी भ्रष्ट प्राचरणा का दोपी ठहुराये जाने के कारण 
सदन का सदस्य चुने जाने या बने रहने के लिए तिरह हो गया है या तही, पा उरी 
मिरहता व) भ्रवधि कितनी हो, उसे समाप्ठ कर दिया जाये या घटाया जाये वो उसे 
राष्ट्रपति के विविश्चय लिए स्रोवा जायेग्रा तथा उसका विनिश्चय भा तम होगा! 
राष्ट्रपति को ऐसे किसी प्रश्त पर विनिवश्य देने से वृव निवर्चिन क्री राय 
लेना प्रावश्यक होगा। निर्वाचन प्रायोग इस प्रयोजन के लिए ऐसी जांच कर शा 
है जिसे बहू ठीक समझे । 
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इस सशोधन भ्धिनियम मे ससद सत्स्यो के अनहता विपयक पश्ठ को याया 
लयो की झधिकारिता से परे कर दिया है। सत्स्थों की अनहनाए दो प्रकर की 
होती है । प्रथम सदन के सदस्य चुमे जाने के पु, और दूसरी, सदस्य चुऐे जाने के 
पश्चात्‌ । सशोवन के पूव निर्वाचन में अ्ष्ट आचरण के कारण उत्पन्न प्रनहता 
सबधो मामले “यायालयों द्वारा वर्णित किए जाते थे ग्रौर दूसर प्रकार की श्रनहता 
के मामले राष्ट्रपति के निशय क॑ लिए सौपे जाते थे झौर प्रस्तुत सशोधन दोनो प्रकार 
की अ्रनहताप्रो को राष्ट्रपति के विनिश्चय के लिए सौपे जाने का उपब ध करता है ।7 
राष्ट्रपति उनको अनहता की प्रवधि को कम कर सकता हं या उद्धे बिल्कुल समाप्त 
कर सकता है । जप्ताकि विदित है कि राष्ट्रपति मातत्रिपरियद की सलाह से काय 
करता है । प्रत राष्ट्रपति को अनहता विषयक प्रश्नो पर विभिश्चय देने की शक्ति 
उचित नही है क्योकि यदि शासक दल का कोई सदस्य उक्त झनहता का दोषी है 
तो सम्मव है कि वर राष्ट्रपति को इसे माफ करने का परामश दे दे । इससे निर्वाचन 
में भ्रष्ट आचरण की वृद्धि होने वी प्राशका है। इस शक्ति का राष्ट्रपति को न देकर 
न्यायालयों को देना चाहिए । जनता सरकार ने इस शक्ति को पुन यायालयों का 
देन का सकल्‍प व्यक्त विया है| प्रस्तावित 45 वे सविधान सशोधन विधेषक, !978 
में राष्टपति के लिए पुन चुनाव-आयोग की राय पर ही इस सबंध में विणय दने के 
लिए बाघ्यता कर दी गई है| 

सदस्यता की समाप्ति (५४८४(०॥ ० $९४5)--यदि ससद्‌ के किसी सदन 
का सदस्य त्याग पन दे देता है अथवा प्रनु० 02 के खण्ड (]) मे बशित प्रनहताप्रो 
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में से किसी का भागी हो जाता है तो वह सस॒द्‌ का सदस्थ नहीं रहेगा और उमका 
स्थान स्वत रिक्त हो जायगा । राज्य समा के सदस्य समापति को सबोधित करके 
तथा लोवसमा का सदस्य अध्यक्ष (स्पीकर) को संबोधित करके अपने पद से त्याग 
पत्र दे सकता है । सविधान के (33 वे) सशोघन झधिनियम, 9/4 द्वारा संविधान 
के भ्तु० 0। भौर 90 से सशोधन करके एक नया परतुक (70४50) जोडा 
गया है। सशोधित खण्ड यह उपर्बा घत करता है कि यदि सप्तद या राज्य विधान 
मण्डल के किसी सदन का सदस्य यथास्थिति समापति या अध्यक्ष को सबाधित करके 
प्रपने हस्ताक्षर से त्यागपत्र देता है और उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता 
है तो उसवा स्थान रिक्त हो जायेगा, वशर्ते कि ऐसे त्याग्रपन्न स्वेच्छापूवक दिये गय॑ 
हो । यदि एसो घूचना या किसी प्राय माध्यम से जाच करने के पश्चात्‌ जैसा यह 
उचित समभें समापति पथवा भ्रध्यक्ष को यह समाधान हो जाये कि वह त्यागलत्र 
स्वेच्छिक या वास्‍्तविक नही है तो वह उसे स्वीकृत नहीं करेगा । इस संशोधन का 
प्रभाव यह हुआ है कि सदस्यों के त्यागपत्र स्वत स्वीहृत नही माने जायेंगे । यह 
सशोधन प्रधिनियम गुजरात जन झादोलन वा परिणाम है, जहा विधान मण्डल के 
सदस्यों को बल पूवक त्यागपत्र दने के लिए विवश किया गया था । 


झतु० 0| (4) के अनुसार यदि ससद के किसी सदन का सदस्य 60 दिन 
तक सपने का भ्रनुज्ना (9८7775$800) बिता उसके सब अधिवेशनों में प्रमुपस्थित 
रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है। इसके लिए सदन 
की घोषणा प्रावश्यव है, भयया उसका स्थान रिक्त नही माना जावेगा । किन्तु इस 
भ्रवधि में वह प्रवधि शामिल नहीं होगी जिसमे संदत सत्रावस्तित (770८8००) 
निरत़र चार दिनों से श्रधिक दिनो के लिए स्थगित (80]0077८०) रहा है | 


सदस्या के वेतन भौर भत्त--ससद के प्रत्येक सदन के सदस्यों को ऐसे वेतन 
और भत्ते पाने बा भधिकार होगा, जिसे ससद विधि द्वारा समय समय पर निर्षा 
रित बरे। 


लोकसभा के पदाधिकारी-भध्यक्ष और उपाध्यक्ष-> लोकसभा श्रपत सदस्यों 
मेसे दो को क्रमश प्रध्यक्ष भौर उपाध्यक्ष चुनती है। प्रध्यक्ष लोक्समा का प्रमुत 
पदाधिवारी होता है । वह इसकी बैठकों की प्रध्यक्षता करता है तगा इसबे सचालन 
भा नियत्रणा परता है । जब भध्यक्ष (स्पीकर) का पद रिक्त होता है तो उपाध्यल 
उसके पद वे वत्त व्यो का पालन बरता है ।? यदि उपाध्यद्ष या पद मी रिक्त हो ता 
सोबसमा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करे भरष्यदा के पद व॑ भत्त थयों का 
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पालन करेया 7 लोकसमा की किमी बैठक मे अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष 
भ्रध्यक्ष के रूप ये कार्य करता है । यदि उपाध्यक्ष मी प्रनुपस्थित है तो ऐमा व्यक्ति 
जो सदन की प्रक्रिया के नियमों से निर्धारित किया जाय, या यदि बहू भी 
अनुपत्यित हैं तो ऐसा भ्रम व्यक्ति जिसे सदन निर्धारित करे, अध्यक्ष के रूप में काय 
करेगा [है 
प्रध्यक्ष भौर उपाध्यक्ष तभी तक झपने पद पर बने रहते हैं जब तक वे लोक 
सभा के सदस्य रहने हैं । जसे ही बह लोकस मां के सदस्य नहीं रहने, 3 हूं अपना पठ 
रिक्त करता होता है? क्रि-तु लोकममा के विधटित होने के बावजूद मी अध्यक्ष नव 
निर्वाचित लोकसभ के प्रथम भ्रधिवेशन तक अपने पद पर बना रहता है ।* प्रध्यक्ष भौर 
उरध्यक्ष अपने पदो से त्यायपत्र दे सकते हैं 7 एशा कोई प्रस्ताव तबतक प्रस्तावित नहीं 
किया जा सकता है जब तक कि उसे प्रस्तावित करने के स्म्रिप्राय की कम से कम [4 
दिन की पूष सूचना त देदी गई हो? लोकसमा की किसी बैठक मे जब श्र्यक्ष के हटाने 
के लिए कोई अस्ताव विचाराधीन हो तब भ्रध्यक्ष और जब यह उपाध्यक्ष के विशद्ध 
हो तो उपाध्यक्ष उपस्थित रहने पर मी उसको अ्रध्यक्षता नही करेंगे ।? ऐसी बैठक 
की कायवाहियों मं वह माग से सकता है प्रौर प्रथमत मत दे सकता है, किन्तु मत 
समान होने की दशा में उस्ते मत देने का प्रधिकार नही है 8 भ्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष 
को एसे वतन भौर भत्ते दिये जायेंगे जिसे ससद विधि द्वारा नियत करे । जब तक 
ऐपी कोई विधि पारित नहीं की जाती है. तब तक ऐसे वतन धौर भत्तों दिये जायेंगे 
जी द्वितोय श्रतुसूची मे उल्लिखित हैं ।* 


प्रध्यस का पद बड़े उत्तरदायित्व का पद होता है। वह सदन की गरिमा 
तथा विशेष/धिकारों को कायम रखने का जिम्मेदार होता है। एक बार चुने जाते 
पर बह दलीय पक्षपातों से ऊपर उठ जाता है । इस्लैगड में एक झूढ़ि (०07५ हग्राा0त) 
के अनुसार प्रध्यक्ष यो भपने पद से त्याग पत्र देना होता है। प्रध्यक्ष दद की निपनखता 


#त्तालं& 95 (१) 

/पटाट 95 (2) 

#प्नएणं४ 94 (2) 

छाठश$50 0 #ाएलाल 94 (०0) 
#चधथं८ 94 (9) 

90950 ॥0 #प७लौल 94 (९) 
#ध९० 96 () 

खरा: 96 (2) 

#परफ्देंद 95 
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में से किसी का भागी हो जाता है तो वह ससद्‌ का सदस्य नहीं रहंगा और उमरका 
स्थान स्वत रिक्त हो जायगा । राज्य समा वे सदस्य सभापति को संबोधित करके 
तथा लोकसभा का सदस्य अध्यक्ष (स्पीकर) का सबाछ्ति करके अपने पद से त्याग 
पत्र दे सकता है | सविधान के (33 वें) सशोधन अधिनियम, 9/4 द्वारा संविधान 
के भ्रनु० 0] भोर 90 से सशोघन करके एक नया परातुक (?70०५50) जोहा 
गया है । सशोधित खण्ड यह ॒उपर्बा घत करता है कि यदि सस्द या राज्य विधान 
मण्डल के क्सी सदन का सदस्य यथास्थिति समापति या अध्यक्ष को सबाधित करके 
प्रपन हस्ताध्र से त्यागपत्र देता है और उसका त्याग पत्र स्वीकार कर लिया जाता 
है तो उसका स्थान रिक्त हो जायेगा, बशतें कि ऐसे त्यागपत्र स्वेच्छापबक दिये गये 
हो । यदि एसो सूचना या किसी ग्र-्य माध्यम से जाब करने के पश्चात्‌ जैसा यह 
उचित समरभें समापति प्रथवा भ्रध्यक्ष को यह समाधान हो जाये कि वह त्यागनत्र 
स्वेच्छिक या वास्तविक नही है तो वह उसे स्वीह्ृत नही करेगा । इस सशोधत का 
प्रभाव यह हुप्रा है कि सदस्यों के त्यागपत्र स्वत स्वीकृत नहीं माने जायेंगे । गह 
सशोधन प्रधिनियम गुजरात जन झादोलन का परिणाम है, जहा विधान मण्डल के 
सदस्यों को बल पूवक त्यागपन देते के लिए विवश किया गया था | 


भ्रनु० 0] (4) क॑ अनुसार यदि ससद के किसी सदन का सदस्य 60 दिन 
तबी सपने का पनुशा (.धव5900) बिना उसके सब झ्धिवेशनों मे प्रमुपत्थित 
रहता है तो सदन उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकता है । इसके लिए संदन 
की घोषणा प्रावश्यक है, भ यथा उसका स्थान रिक्त नहीं माना जावेगा । विस्तु इस 
प्रयधि में वह भवधि शामिल नही होगी, जिसम सदन सन्नावर्ित (कण८ह४००) 
निरन्तर चार दिनो से अ्रधिक दिनो के लिए स्थमित (90 0977८0) रहा है। 


सदस्यों के बेतन भ्रौर भत्ते--ससद के प्रत्येक सदन के सदस्यो को एंसे वेतन 
भोर भर्ते पार का अभ्रधिकार होगा, जिसे ससद विधि द्वारा समय समय पर निर्धा- 
रित करे । 


लोकसभा के पदाधिकारी-भध्यक्ष श्रोर उपाध्यक्ष-- लोकसभा प्रपने सदस्यों 
मे से दो को क्रमश प्रध्यक्ष मौर उपाध्यक्ष चुनतो है। भ्रष्यक्ष लोक्समा वा प्रमुख 
पदाधिवारी होता है । वह इसको बैठकों की भ्रध्यक्षता करता है तथा इसके सचालन 
गा। नियत्रणा बरता है। जब भ्रध्यक्ष (स्पीकर) का पद रिक्त होता है तो उपाध्यस 
उसके पद के कच् व्यो का पालन बरता है 7! सदि उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो तो 
छोग सभा का ऐसा सदस्य जिसे राष्ट्रपति वियुक्त करे, प्रध्यक्ष के वद ३ मत्त ब्यों का 





]. #४॥९०८ 93 है 
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लेन ध लोकसभा की किसी मे भ्रा भनुपत्यिति हे उपाध्यक्ष 
ध्यक्ष के रूप काय करता व उपाध्यक्ष नुपहि। एकता ब्यक्ति 
भी सदन के निर्धारित जि या बदि वह भी 
गुपल्थित हैं तो हे देन निधरित रे, मे 
करेगा ।* 
क्ष भौर के तभी तक सपने ते हैं जब तक के गे 
पथ + सदस्य रहने ही वह चोक्तमा के पदस्थ नही रहने है अपना पर 
रिक्त करना हता है$ कस मा विधरित हरे वजूद ध्यक्ष नक 
निर्वाचित लोक्सम अथम भधिये 0क प्रपने पद पर करा वा है ४ ध्यव प्र 
उपाब्यक प्र लत्तत्व। पत्र हे सकते हैं ।5 एप कोई प्रस्ताव तेबतकः वाविति नही 
किया जा सत्ता है अस्ताकित भश्राय की के; कम 
दिन को शव सूचना के देदी गई ९ चोकसभा फी किसी है अध्यक्ष के हटाने 
के लिए को व विचाराधोक हो, तब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विर्द्ध 
ही तो उपच्य: ज्पहि रहने पर भी उसको प्रष्यक्षता करेंगे | एके बैठक 
की फायवाहियों # वह माय के उक्त है पर अबमत मे; सकता है, क्न्तु मत 
मान होने +) दिशा मे उल्े मत देने का. प्रधिक्ार चही है ।8 प्र उपाध्यक्ष 
को एस्े वे गर भत्ते दिये जायेंगे जैसे ससद विधि नियत जब तक 
ऐश 4 पारित नही ३) जा | है. तब पक ऐक ३ दि जायेगे 
जो द्वितो, भीम उल्लिखित हैं 
रदापित जा पद होता है है सदक की गरिः 
पैथा विश्येष; सो के रखने क। जिम्मेदार होता एक कार चुने जाओ 
पर बह दली: नपातो | जाता है। इग्सगढ़ मे एक रूढ़ि ( 27/फध०ा) 
प्रनुतार ने पद से सन देना हो है की 


%0श5७ ६0 47९6 94 (०) 
+77ट6 क्व (8) 
6 20५96 0 पल 94 (९) 
हक +70ल 96 
8 4फाल्‌6 96 /2 
9 3 98 
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बायम रफणने मे लिए यह प्रावश्यया है। भारतीय सविधाय पेम्रध्यल-यद की 
स्वत प्रत्ता तथा निष्वसतता था साविधानिक उपबाधों द्वारा सरक्षित किया 
गया है । उदाहरणार्थ, बह प्रथम बार मतदान नहीं वरता है। वह केवल 
किसी विपय पर मतों की वरावरी पर निशायिक मतदान करता है। उच्तका वतन 
भारत बी संचित (०००५०)७७९४) विधि पर दय होता है, प्र्याद्‌ ससद के सत्र एर 
निपर नही करता है ! 
ससद के सत्र, समावसान झ्ोर विघटन 

(8९६५४०॥५ ी एजरालप्र'दा( ज़ाण०ह॥ णा जाव ता$ प्राणा) 

ससद के सत्र --राष्ट्रपति समय समय पर ससई के प्रत्यक सदन को ऐह समय 
झौर स्थान पर जम्ताकि वह उचित समझें, प्रश्रिशन वे लिए भाटहृत बरेगा ! हिस्त 
शत यह है वि उसके एक सत का भ्रन्तिम बैठकर और भागामी सत्र की प्रथम बढठव 
के लिए नियुक्त तारीख के बोच छ मास का भतर नही होना चाहिए 7 इस प्रकार 
एवं वय में दा बार ससद का प्रधिवशन प्रावश्यक है राष्ट्रपति प्रधानपत्री की सलाह 
पर ससद का प्रधिवेशन बुलाता है । 

ससद के अधिवेशन भौर उसकी कायवाहियो वी विधि माता को इस 
आधार पर चुनौदी नही दी जा सबती ह कि उसके कुछ सदस्यों को जेल में बद होने 
के कारण उसकी कायवाही म मांग लेन से वचित कर दिया गया था | इीदिरा नेहरू 
गांधी बनास राजनारायण क मामले मे॑ यायालय ने इस सवध मे यह निणय दिया 
कि यह प्रश्न दोनों संदना के झान्तरिक प्रधिकार क्षेत्र से सम्दाधित है जिन पर 
>यायालयो को कोई अ्रधिकारिता प्राप्त नही है। प्रनुच्चेट 00 का साड (!) यह 
स्पष्ट करता है कि किसी सदत को किसी बैठक म्‌ सब प्रश्नों का निर्धारण भष्यल 
भा समाप्ति को छोड़कर उपस्थित उुथा भत देने छाले सदस्फो के बहुमत से किया 
जाएगा । उक्त प्रनुच्छेद का खण्ड (2) वह उपवाधित वरता है कि सदस्यता मे कोई 
परिक्तता होते पर भी सदन को काय बरन की शक्ति होगी तथा इस घाधार पर उतकी 
कागवाहिया भ्रवेध नहीं होगी कि कोई गैर-सदस्य उसमे उपस्थित रहा भौर मतदान 
किया था । इसके प्रलावा अनुच्छेद ! 22 के खण्ड () म यह उपबाधित है कि 
प्रक्रिया मे किसी कथित अनियमतता के आधार पर ससर की किसी कायचाही वी 
मायता पर बोई आपत्ति नही की जायेगी; इस सबस यह स्पष्ट हो जाता है कि 
सर्विधान निर्माता यह सुनिश्चित करने के लिए विन्तित ये वि प्रक्रियात्मक' भनिय- 
मितताओ भौर भरवुच्छेद !00 के सण्ड (2) म उल्लिखित भाधारो की तरह व 
परी हारा ससई थी प्रायवादी बी छिंछि मान्यता दूपित नहीं होनी चाहिए पर उन 


आध' ते र् 
घारों पर झापत्ति करना भ्रनुज्ञेद नही होगा । 


कामवाहियी पर एसे भा 


यू कफ्छा८ 85 () 
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लोक समा के प्रत्येक आराम चुनाव के पश्चात्‌ प्रयम सत्र (5९5४०) के 
प्रारम्म पर तथा प्रत्येक व के प्रथम सत्र के ग्रारम्म में एक साथ ग्राहुत दोतो 
सदनों को राष्ट्रपतिं सैयोवित करता हैं प्रौर ससद यो उसके बुताये ज ने के कारणा 
ऐी बताता हू! राष्ट्रपति वे श्रभिभाषण में इस्लैण्ड वे सस्राट के श्रभिमापण की 
भांति, सरकार की सामाय नीतियो प्ौर कायक्रमा वा सकेत होता है । मतीमण्डन 
इस ध्रभिमापणा को तैयार करता है श्र राष्ट्रपति ससद में इसे पढ़ता है । राष्ट्रपति 
संत्द्‌ के कसी एक सदन को या साथ बुलाये गये दोनों को सबोधित बरेगा तथा 
इस प्रयोजन के लिए सदस्यो वी उपस्धिति की अ्रपेक्षा कर सकेगा।? वह ससद 
में लम्बित किसी विधेयवः या प्राय विपय वे सम्बाध म॑ किसी सदन को संदेश 
भेज सकता है। वह सदन, जिसे कोई सदेश भेजा गया है सटेश द्वारा श्रपक्षित 
विचारणीय विषय पर विचार करेगा | इस उपवध वी अमेरिका के सविधान में 
प्रावश्यकत। है, जहाँ कि राष्ट्रपति वे सलाहकार विधान मण्डल के सदस्य नही होते हैं। 
राष्ट्रपति इस संदेश द्वारा ही विधात मण्डल को झपनी नीतियो भ्रौर कायत्रमी से 
भवगत कराता है। कितु भारतीय सविधान म॑ इसकी कोई उपयोगिता नहीं है । 
यहा राष्ट्रपति मात्रिमण्डल की सलाह पर काय वरता है जिसके सदस्य विधान मण्डल 
के सदस्य होत हैं । क 

ससद का सत्नरावसान--राष्ट्रपति समय समय पर सदन का सत्रावसान करता 
है ॥5 सत्रावसान का श्रथ है ससद के कसी विश्वेप सन्न को समाप्त करना । स्थंगन 
(००|०७/॥गा८३५) सदन की बैठक को समाप्त करता है। एक सत्न में कई बैठक 
होती हैं । स्थगन स्वय सदन को काप ह्वाता है, जिसका प्रयोध स्पीकर या सभापति 
करता है । सता के स्थगन का सदन में विचाराधीन झपुण मामली पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ता है। सदन ऐसे मामलो पर दूसरी बैठक म विचार कर सकता है । इ ग्लण्ड 
में सत्रावसान वा परिणाम यह होता है कि उस सदन के समक्ष लम्बित सभी 
विधेयक! या कार्यो का भ्रत हो जाता है भौर सदन की दुसरी बठक में उाह पुन 
प्रारम्म किया जा सकता है । कितु भारत मे सदत के सतावसान के पर्रिणामस्वरूप 
उसमे लबग्बित विधेयक या काय समाप्त नही होते हैं ।॥ 

ससद का विधटन--विघटन सदन की कालावधि को ही समाप्त कर देता है 
जिसके बाद नई लोक समा की स्थापना के लिए निर्वाचन होना झरावश्यक है | राज्य 
सभा का विघटन नही होता है । सच्नावसान भौर विघटन मे श्रतर यह है कि सता 
वसान सदन के किसी विशेष सत्र को समाप्त करता है जबकि विधटव उस सदन को 
ही समाप्त कर देता है । लोक्समा को विधघटित करने की शक्ति राष्टवति मे निहित 





].. #ापण6 87() 
2. #ाधएं6 86() 
3... #शााल8 85 (2) (०) 
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है ।! इस सम्बन्घ मे भी वह प्रधान मत्री भी सलाह पर ही काय करता है । जब तक 
मप्रिमण्डल को लोक समा वा विश्वास प्राप्त है, राष्ट्रपति प्रघानम'त्री वी सलाह पर 
लोक सभा को भग करने ये लिए बाध्य है। यदि विसी नीति वे प्रश्न पर सरकार 
लोक सभा मे हार जाती है तो राष्ट्रपति को उसे विधद्धित करने की सलाह देनी 
चाहिए या स्तीफा देना चाहिए! क्‍या राष्ट्रपति उस प्रधान म श्री वी सलाह पर, 
जिसे लोक समा के बहुमत बा समथन नहीं प्राप्त है, सदन को विघटित करने के 
लिए वाध्य है ?ै एक मत यह है कि प्रत्येक प्रवस्था म प्रधान मत्री बी सलाह मानने 
के लिए बाध्य है । दूसरा मत यह है कि यदि राष्ट्रपति स्थायी वैकल्पिक मत्रिमण्डस 
बना सकता है ती ऐसे प्रधान मात्री वी सलाह मानन ये लिए बाध्य नही है! पहला 
मत इ ग्लण्ड की एक सुस्थावित खढ़ि पर शाधारित है। मारत में यद्यपि बेद्ध मे 
कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न नही हुई है, वितु राज्यो मे इसके भ्नक उठाहरण बतमान 
है, जहा वि. राज्यपालो ने विघान मण्डल मे हारे हुए मश्रिमण्डल की सलाह मानने से 
इ कार कर दिया है । 

जब लोव सभा वा विघटन हा जाता है तो--() राज्य सभा मे लम्बित 
विधेयक जिसको लोक समा ने पारित नही किया है, लोकतमा के विघदत पर 
समाप्त नही होता है. (2) लोक समा में लम्बित विधेयवः समाप्त हां जाता है 
(३) लोव समा से पारित विधेयक भौर राज्य सभा मे लम्बित विधयक समाप्त 
हो जाता है जब तक कि इसे सदनो की सयुक्त बैठर' करने की राष्ट्रपति की घोषणा 
द्वारा बचा नहीं लिया जाता । 
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4 वें सशोधन से पूव ससद्‌ वी कायवाहो प्रारम्म करने वे लिए गणपृति 
होना पभ्रावश्यक था । पनुच्चेद 00 के खण्ड (3) के भनुसार गरापूर्ति सदन के 
सदस्यों की वुल शल्या वा ।/0 होनी चाहिए थी, प्र्याद 00 मे 0 सदस्यों का 
उपस्थित हाना प्रावश्यव था । यदि गणापूर्ति नही होती है तो प्रध्यक्ष सदन को तब 
तक वे! लिए स्थगित कर सकता था, जब तक कि गणपूर्ति न हो जाए। 42वें 
सविधान सशोधन द्वारा प्रनुच्चेद 00 वे खण्ड (3) एवं (4) को (इसी प्रवार 
तत्सम्बाधी भनुच्छेदो !88, 89 एवं 208 में भी प्रावश्यक सशोघन किये गये) 
समाप्त बर दिया गया तथा गरुपूर्ति वे विनियन की शक्ति प्रत्येक सदन को प्रदान 
कर दी गई । माच 977 के ससदीय निर्वावन के पश्थात्‌ जनता सरकार ने ठन 
पुव स्थिति को लाने वा सकहप व्यक्त क्या । 


ससद का काय विधान प्रक्रिया 
(#प्ाणाणा ० हर एथावायला।. 7,९8590४6 ?70०८6प८) 


ससद का सबसे महत्वपूण काय देश के लिए कानून बनाना है । विधायी 
प्रक्रिया सदन में एक विधेयक के रूप मे प्रारम्म की जाती है । 


साधारण विधेयक (0:0॥979 87$)--साधारण विधेयक ससद के किसी 
सदन मे पेश किये जा सफते हैं। घन विधेयक वया श्रय वित्तीय विधेयक्र देवल 
लोक सभा मे ही पेश किये जा सकते हैं | साधारए विधेयक का प्रत्येक सदव म॑ तीन 
बार वाचन (7१९१०/४४) हीता है। प्रथम वाचन में सती सदन की ग्रनुमति से 
विधेयक को सदन में पेश करता है। इस समय, जब तक कि विधेयक विवादास्पद 
ने हो, इस पर कोई विचार विसश नहीं किया जाता है। द्वितीय वाचन की स्थिति 
मे सदन ध्रस्तुत विधेयक पर विचार विमश करता है। इसके दो भाग होते हैं-- 
विधेयक के उपब धो पर साम्राय वहस, भौर दूसरा विधेयक वे खण्ड उप खण्ड पर 
विचार विमश । सामा य बहस तब होती है जब विधेयक का प्रस्तावक सदा ने समक्ष 
यह प्रस्ताव रखता है कि विधेयक पर विचार किया जाय प्रथवा इसे प्रवर समिति 
(४९८९८: ००7ग्रा/०६) के विचाराथ सुपुद कर दिया जाय । प्रवर समिति की 
रिप्रोट के! बाद विज्ेयक के एक एक खण्ड पर विस्तार पूवक विचार किया जाता है । 
इस स्थिति मं विधेयक मे सशोधन भी किये जा सकते हैं । इस प्रकार के विचार 
विमश के बाद विधेयक पर मतदान होता है । इसके बाद तृतीय वाचन की स्थिति 
भाती है | ठृतीय वाचन मुख्यदया झौपचारिक होता है। इस वाचन में विधेयक मे 
बोई महत्वपूण परिवतन नही किया जाता है । सामाय विचार विमश के बाद विधे- 
भक सदन द्वारा पारित क्या जाता है। एक सदन द्वारा इस प्रकार पाश्ति किये 
जाने पर विधेयक दूसरे सदन का भेजा जाता है। दूसरे सदन्‌ में उक्त प्रश्निया पुत 
दोहराई जाती है। दूसरा सदन यदि विधेयक को पारित कर दैता है वो विधेयक 
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राष्ट्रपति वी अनुमति के लिये भेज दिया याता हैं। राष्ट्रपति वी भनुमति मिल जाने 
पर विधेयर बानुन वा रूप ले लेता है। यदि दोना सदनों मे उसी विधेयक पर 
झसहमति है तो विधेयक पारित नहीं समझा जावेगा । इस प्रकार विसी विधेयक 
पर दोनों सदनों में गतिरोघ की स्थिति में संविधान दोना सदना की मंयुक्त बैठक का 
उपबध बरता है । यदि दोगों सदना वी सपुक्त थेंठय मे विधेयक दोनों सदतो के 
उपस्थित मत देने वाले समस्त सदस्यों के बहुमत सा पारित हो जाता है तो वह दोनों 
से पारित समभा जायगा । दोनो सदनों वी सयुक्त बैठव में लोक समा का प्रध्यक् 
भध्यक्षता करता है। सयुक्त बैठक का उपदाध घनविधेयय पर लागू नही होता है । 

अनुच्छेद । ये प्रनुसार जब वोई विधयव सदनों द्वारा पारित होने कै 
बाद राष्टपति ये समक्ष उसवी भनुमति बे लिए प्रस्तुत क्या जाता है दो राष्ट्रपति 
मभह घोषित करेगा कि-- 


(४) वह विधेयव पर भपनी भनुमति देता है, या (॥) वह पझनुमति रोक 
लेता है (४४ 0॥॥०05$ 855९६), या (॥7) यदि वह घन विधेयक नही है तो प्रपन 
सुभाव के साथ था उसके बिना सदनो को उस पर पुनविचार करने के लिए लोदा 
सकता है । जब विधेयक इस प्रवार लौटा दिया जाता है ता सदन के लिए उ्त पर 
पुनर्निचार करना प्रावश्यव हो जाता है । कितु यदि विधेयक दीनो रादतों मं सतीपत 
सहित या सशोधन रहित पुन पारित वर दिया जाता है पौर राष्ट्रपति के 
समक्ष प्रनुमति के लिए रखा जाता है तो राष्ट्रपति उस पर भ्रपनी पनुमति नहीं रोक 
सकता । उस प्रवार राष्ट्रपति भ्रततागत्वा भपनी प्रनुमति देने के लिए बाध्य है। 


घन विधेयक (४०९७५ 98॥5)-पनुच्चेट 0 (।) वे! भजुस्तार घन 
विवेयवा एक ऐसा विधेयव है जो निम्नलिखित विपयो मे सोया विसी के से 
सम्बद्ध रखता है-- 

(५) किसी कर वा झारोपण (गाएए०भा0), उत्पादन (छगा।णा३ः 
परिहार (एव्णाइ्शणा) बटवना (2060॥0॥) या विनियमन करना (587 
]0४00॥) , 

(७) भारत सरकार द्वारा घन उधार लेने का वितियमन करना या प्रत्याभूति 
बरना (टहाशाए ण ०9) हण्शब्या/०९)। 

(०) मारत की सचित निधि भ्थवा झाकस्मिक्ता तिधि वी पध्भिरक्षा 
(वा ८घ५069 ०0 ॥6 एणाइणाठशव्त छठ थ [6 (ण्णापरडधाण (० 


० 6१) झ्ौर उसमें घन डालना या निवालना, 
(०) भारत की सचित निधि मे घन वा विनियोग (ध्एएागश॥अाध्पाणा ) 
बरना, 
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(८) डहिसो ब्यय दो भारत दी सबित निधि पर मारित व्यय घोषित 
करना, 


(7) भारत को सचित निधि हे या मारत बे सो+ लेखे के महँ घन भ्राप्त 
वरना, ऐसे घन को धभिरदा या निरासोया साध या राज्य के हिसाब वा लेसा- 
परीक्षण करना, 

(९) उपर्ट (०) से ([) तर मे उल्लिखित विपयो में से बिसी का 
परानुषशिष (॥॥09८00) बोई विषय वा उपय"ध बरना । 


बविन्‍्तु कई वियेयप इस परएण धन विधेयक नहीं समझा जायेगा कि वह 
जुर्मानो या धाय प्थ दण्डो बे भ्ारोपश था भ्रयवां लाइससों के लिए शुल्कों वा 
प्रधवा वी गई सवाधो मे लिए शुल्वो बा उपदाघ करता है । यदि ऐसा कोई प्रश्त 
उठता हैँ वि योई विधेयव घन विधेयर है या नही तो उस पर लाक समा के प्रध्यक्ष 
का निशय भा तम होगा ।£ प्रतएव जब बोई धन विधेषक्‌ राज्य सभा को भेजा 
जाता है या राष्ट्रपति वे समक्ष उसबोर भ्नु्भाव बे लिए रखा जाता है तो उस पर 
लोव सभा ने प्रध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित यह प्रमाण प्र वित रहेगा कि वह धन विधेयक 
है। घा विधेयक केवल लाव सभा में ही पेश दिया जा सबता है ।? वह राज्य सभा 
में पेश नहीं किया जा सकता हैं ।। कोई घन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना 
लोक्समा मे प्रस्तावित नही किया जा सवता है वस्तुत यह माज्रिमण्डल वी ही सिफारिश 
होती है । कितु क्सी कर वे घटाने था समाप्त करने के लिए उपब ध करने वाले 
किसी संशोधन को प्रस्तावित करने के लिए इस सण्ड के भतगत राष्ट्रपति की 
सिफारिश वी भावश्यवता नहीं होती है ।* 


लीक समा द्वारा पारित होने के पश्चात घन विधेयक राज्य सभा मे उप्तको 
सिफारिश ये लिए भेजा जाता है । राज्य सभा वो झपनी सिफारिश के साथ घत- 
विधेयक की ]4 दिन वे भीतर लोक सभा को वापस वर देना चाहिए । लोक सभा 
राश्य समा की सिफारिशों मे से किसी को भी स्वीकार नहां करती है तो धन विधेयवा 
उसी रूप म दोनो सदनों द्वारा पारित समझा जायेगा जिसमे कि वह लोक सभा 
द्वारा पारित क्या गया था । यदि राज्य सभा 4 दिन के मीतर धन विधेयक को 
वापस नही करती है तो उक्त भवधि पी समाध्ति पर वह दोतो सदना द्वारा उसी 


#य०6 ]0(2) 
#&प्पण6 0(3) 
अधण८ ]0(4) 
#४०८ ]00[) 
*पाण ७ 4]7() 
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रूप मे पारित समझा जायेगा जिसमे कि लोक सभा ने उसको पारित किया था। 


इस प्रकार राज्य सभा घन विधेष्व को भ्रधिक से अधिक 4 दिन तक रोक 
सकती है १ 


घन विधेयको के सम्व ध मे लोक सभा को भ्रम शक्ति प्राप्त है। राज 
सभा को क्सी धन विधेयक को अस्वीकार करने या सशोधित करने का कोई 
झधिकार प्राप्त नदी है। प्रमेरिका में सौनेट को घन विधेयक में सशोधन करने को 
अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार दोनों सदनो से पारित होने के पश्चात्‌ घन विधेयक 
राष्ट्रपति के समक्ष उसकी श्रनुमति के लिए पैश किया जाता है। इस सम्बंध # 
सिवाय एक वात के स्रभी बातें साघारण विधेयक बी ही तरह हैं, भर्थाद्‌ राष्ट्रपति 
या तो प्रधनी अनुपति देता है या रोक लेत। है। घन विधेयक को राष्ट्रपति सद्नों 
फो पुनर्रिचार के लिए नही लौटा सरता है । इससे यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति धन 
विधेयक पर प्रपती अनुमति देने के लिए बाध्य है । 

धन विधेयक भौर वित्त विधेयक में भ्रतर--घन विधेयक (70070 शा) 
घह विधेयक है जो केवल भनु 0 () मे उल्लिखित विषयों में किसी थे भव ये 
सप से संबंधित हा॥ है । वित्त विवेवक [फ्यगश्शालाथं ७॥)) झनु॒70 मे उल्ति 
खित विसी विपय के साथ साथ प्रम विपयो से भी सबधित रहता है! एस तरई 
वित्त विधेयक एक ऐसा धन विधेयक होता है जिसमे साधारण विधान के उपबाध भी 
लोड दिये जाते हैं। प्रत्येक घन विधेयक वित्त विधेयक होता है, कि तु पतेक वित्त 
विधेयक घन विवेवक नही होता है । धन विधेयक भौर वित्त विधेयक में दो बाई 
समान हैं। पहला यह है कि वित्त विधेयक मी धन विधेयक की ही भाति मै वे 
लोक सभा में ही पश् किया जा सकता है श्रोर दूसरा मह कि वित्त विषेष्क भी 
राष्ट्रपति की पूव प्रनुमति के बिता सदन में पेश नहीं किया जा सकता है। प्रव 
सभी बातो मे वित्त विधेयक एक साधारण विधेयक के समान ही है। हें दोने 
सदनों से पारित होना चाहिए। राज्य समा इसमे संशोधन कर सकती है, पा इसे 
घसवीदृत बर सबती है! यदि दोनो सदवा में वित्त विधेयक के ऊपर कोई प्रसहति 
है तो उप्ते सदना यी सयुक्त वेठक' बुला कर निपटाया जा सकता है । राष्ट्रपति वित्त 
विधेयव को पुनविचार वे लिए संदनों को लौटा सकतो है! 


ससद का काय धित्ीय विषयों मे प्रक्रिया 
(छ०ल्‍टवण6 शा क्धालथ >व8/९:5) 


बापिक चित्त विवरण (बजट) (#णाए्थ क्ाशशापरं डा्च्गथा)-ण 
परनु 3९ ।2 के प्रभुसार, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष वे सम्बाध में सर” के दोता 
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सदनो के समक्ष एक वापिक वित्तीय विवरणा रखवायेगा | बजट मे भारत सरकार 
की प्राध्तियों प्रौर व्ययो (-०९७७5 क्वात €९१एथा0/धा८) का विवरण होता है। 
बजट मे प्रनुमानित व्यय दो मद्दो में दिवाया जाता है -(०) मारत की सचित मिधि 
पर भारित व्यय. (नाभह8९० ॥एणा पीर 0०३०वबा्व एगा0 ०7 ]70 3), 
भौर (0) भारत की सचित निधि से क्ये जाने वाले श्रय व्यय की पूर्ति के लिए 
अपेक्षित राशिया (हा 5णा5$ वल्वृधालत [0 गर्ल णगादया कड़ुलातांप्राल 
70790560. ६0 956 906 हिणा धार (०॥$०6व6००१ ्रात ० ]70 »), 
राजस्व लेबल (72ए८06 3८००७॥।) पर होने वाले व्यय और प्रय व्यय में मी श्रतर 
क्या गया हैं। मारत की सचित निधि पर भारित व्यय निम्नलिखित हैं-- 


(०) राष्ट्रपति की उपलधिया (८००॥७७८०६$) श्र भत्ते , 
(०) दोनो सदनों के पदाधिकारियों के वेतन भौर भत्ते , 
(०) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार पर है 
(0) उच्चतम भ्रौर उच्च यायाप्षय के यायाधीशो, 
(०) भारत के नियत्रक महालेखा परीक्षक या फेडरल “यायालय के “ययाया- 
धीशो के वेतन भत्ते श्रौर निवृत्ति वेतन (9790०) 
(4) किसी 'यायालय या मध्यस्थ “यायाधिकरण के निणय, भ्राह्नप्ति 
(9८००८) या पचाट के भुगतान के लिए प्रपेक्षत कोई राधि 
(2भ्रशात), न 
(8४) इस संविधान द्वारा या ससद द्वारा मारित घोषित किया गया कोई 
भय व्यय । 
भनुच्छेट 3 के प्रमुसार मारत की सचित निधि पर मारित व्यय से 
सर्म्बा घत प्रावकलन ससद में मतटान के लिए पेश नही किए जायेंगे । कितु ससद 
के किसी भी सदन को खर्चे की प्रत्येक मद पर बहस का अधिकार होगा । भय व्यय 
से सम्बन बत खर्चे लाक्समा के समक्षम नुदान की माय के रूप में (8९08005 [07 
ध9॥(5) पेश किये जाते है । लोकसभा किसी माग को स्वीकार कर सकती है, कम 
कर सकती है या उसे भ्रस्वीकार कर सकती है विसी भी शनुदान की माय राष्ट्रपति 
की सिफारिश के बिना नही की जा सकती है । 
विनियोग विधेयक (५79.7०.7१७०॥ छा5)--जब तक विनियोग विधेयक 
पारित नहीं कर दिया जाता है मारत की सचित निधि से कोई भी घन राशि नहीं 
निकाली जा सकती है| भतएव लोकसभा द्वारा भनुदानो की माग पारित कर देने 
के ब।द एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है जिसमे लोक्समा द्वारा भनुमादित 
सभी भ्रनुदानों तथा भारत को सचित निधि या मारित ज्यय की पूर्ति के लिए 
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के विनियोग का उपब घ रहता है। विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रत्ता 
वित नही किया जायेगा जो कसी प्रनुदान की राशि मे फेर फार करने मा उसके तथ्य 
को बदलने या भारत की सचित निधि पर भारिन व्यय की राष्धि में फेर फार करे 
का प्रमाव रखने वाला हो । विनियीग विधेयक पारित होने के बाद ही कोई घनराहि 
भारत की सचित निधि से निकाली जां सकती है । 


प्नुप्रक झनुदान (577ए6760ध9 3696009] ठ7 ९४०८४४ हाशा।औ-” 
यदि विद्ियोग विधेयक द्रा कसी विशेष सेवा पर चात्ू बष के लिए स्यय किये 
जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि भ्रपर्याप्त पाई जाती है या वष के बजट में उल्लि 
खित न की गयी किसी नयी सेवा पर खर्चे की प्रावश्यकता उत्पन्न हो जाती है तो 
राष्ट्रपति एक भनुपूरक अनुदान ससद के समक्ष पेश करवायेगा। भगुपूरक भनुदान 
और बिनियोग विधेयक दोनो ये लिए एक ही श्रक्रिय़रा विहित की गई है । 

हेखानुदान, प्रत्ययानुदान और भपवादानुदान (५०८३8 णथा 8००0ण॥ एणंक 
07 ध९व९ 80 ४०८०७! ट्राधा/5)--जैसा कि विदित है, कि विनियोग 
विधेयक के पारित होने के बाद ही मारत की सचित विधि से कोई रवम निकाली 
जा सकती है । किन्तु सरकार को इस विधेयक के पारित होते के पहले ही व्पर्ों की 
प्रावश्यक्ता हो सकती है। भनुच्चेद 6 (४) के भतगत लोकसमा लेखा ३०० 
(४०४ ०0 80०५१) पारित कर सरकार के खर्चे बी लिए एक मणि राशि 
मंजूर कर सकती है जब तक कि ससद विनियोग विधेयक पारित नहीं कर देती । 
भनुच्छेद 6 (७) वे भ्र तयत लोकसभा किसी झप्रत्याशित मांग की पूर्ति के लिए 
एक भ्रत्ययानुदान द्वारा खर्चे को मन्जूर कर सकती है, जिसके बारे में बजट मे विद 
रण देना सरकार के लिए सम्भव नही है । भनुच्छेद 6 (3) के प्रन्‍्तगत लौवसमा 
को किसी विशेष प्रमोजन के लिए भ्रपवादानुदान मन्ज़ूर करते की शर््ति प्राप्त है जो 
किसी वित्तीय वष की चालू सेवा का कोई भाग नहीं होता है । 

साधारण प्रत्रिया के नियम (7:70८८१००० (व्यथा॥|9)- भरनुच्चेट 8 
पह उपबन्धित करता है कि सदिधात वे उपबधधों के प्रधीन रहते हुए संसद का 
प्रत्येक सदन प्रक्रिया के (जिसके भातगत सदन के भधिवेशन के लिए गएपूर्ति भी 
है!) तथा झपने काय सचालन के विनियमन के लिए नियम बना सकता है । गशएूति 
क॑ लिए नियम बनाने की शक्ति सविधानये के 42 वें स्विधाव संशोधन कया 
सदनों की प्रदान कर दी यई । इसके पुत्र गएपरृति परनुच्छेद 00 के प्रधीन स| 
द्वारा निर्षारित की गई थी ! झनुच्छेद 00 के भनुसार ससद के घधितियमों के लिए 
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गरणपूति कुल सदस्यों की सख्या का ।/0 थी। इसम परिवतन केवल सम्ददीय विधि 
द्वारा हो किया जा सकता था। अस्तुत सश्ोषन द्वारा भ्रनुच्छेद 00 के खण्ड (3) 
एवं (+) को लुप्त कर दिपा गया । 

जनता सरकार ने प्रत्ताथित 45 यें संविधान सशोधन विधेयक 4978, मे 
पुत्र 42वें सशोधन के पूठ की स्थिति कायम करने की व्यवस्थ/ की है। भनुच्छेद 9 
के प्रनुसार दित्तीय कार्यों को समय के भदर समाप्त करते के लिए ससद विधि द्वारा 
प्रत्येक की सदन प्रक्रित सौर सचालन का विनियमन कर सकती है । भनुच्छेद 20 के 
भनुसार ससद में काय. (४0॥ छवगरक्ावा॥ए ४०)॥॥०8 ॥0 रिक्ष। >5५॥, ७७६ 
<७०॥6९८७ १० 06 एए०घन्न००5 ० 80८० 348,) द्विदी या प्न्नेजी में किया 
जायेगा, परन्तु राज्य समा वा सभापति था लोकतमा का भ्रध्यक्ष किसी भी सदस्य 
को जो उक्त भाषाशों में प्रपनी पर्याप्त भमिव्यक्ति नही कर सकता है, भ्रपनी मातृ 
भाषा मे ससद को सम्बोधित करने की भनुज्ञा दे सकता है । भनुच्छेद 2! उच्चत्तम 
न्यायालय या उच्च त्यायालय के किसी “यायाधीश के भपने कत्त व्य के पालन में 
किये गये प्राचरण के विपय में ससद में बहस (08$८0५5809) के लिए प्रतिषध 
ररता हैं सिवाय उस देशा में जबकि उपवत रीति से हटाने का सकलप ते लाया 
गया हा! । भनुच्छेद !22 यह उपबीधत करता है हि प्रक्रिया में किसी कथित झति- 
यमितता के प्र।धार पर सप्द वी कायवाही की मायता पर काई ध्रापत्ति नहीं की 
जा सकती है। ससद का कोई पदाधिकारी या सदत्य जिसमे सविधाम के ग्रधीन 
ससद की प्रक्रिय या काय सचालन का विनियमन करने वी या व्यवस्था करने की 
शक्ति निहित है, उत शक्तियों के प्रयोग के विषय में किसी “यायालय के लेब्राधिकार 
बे भ्रधीन नहीं हागा ! 


राज्य सभा निर्णायक भूमिका को ओर २ 


राज्य सभा विधान समाप्रो बी स्थिति का प्रतिबिम्ब ता होती है, लेकिन 
पूरी तरह ऐसा एक श्रत्तराल के बाद ही ही पाता है क्योकि उप्तके एक तिहाई सदस्यों 
का चुनाव हर साल करने का विधान है । 7977 के लोकसभा चुनाव धौर नो 
विधान समाप्रो के चुनाव के बाद काग्रेस भनेक राज्यों में पदच्युत हो गयी, लेकिन 
राज्य समा में उसका बचस्व बना रहा । यह स्थिति तभी बदली जब काग्रेस के दो 
टुकडे हान के बाद राज्यसभा के सदस्य भी दो खेमों मे बट यये । लेकिन इससे जमता 
पार्टी को कोई लाभ नही हुप्रा । राज्यसभा के ताजा चुनाव के बाद जनता पार्टी पहले 
नम्बर पर झलबत्ता पहुच गयी है, लेकिन बहुमत से कोसो दुर है । इमका एक कारण 
यह भी है कि अनेद राज्यों में क्षेत्रीय दलो का अमुत्द है भौर काग्रेस (झाई) 
दो राज्यों म पूष्ा बहुमत में है। राज्य विधान समाग्मा की मौजूदा स्थिति के 
अनुसार दो वष बाद 980 मे भी राज्यसभा में जनता पार्टी का बहुमत नही हा। 
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पायेगा । समवत 9०2 में बहुमत हो सके लेकिन तव तक श्रनिक राज्यों मे प्राम 
चुनाव हो चुके होगे । हि 

244 सदस्यों की राज्यसभा के लिए 74 स्थानों के लिए मतदान हुग्रा। 
जनता पार्टी को आधे से कुछ ग्रधिक यानि 40 स्थान प्राप्त हुए श्रौर सतन मं बसे 
सदस्यो की सल्या 67 हो गयी । अरब इ दिरा क्ाग्रेस के सदस्यों वी सख्या 60 प्रोर 
कांग्रेस की 52 53 है। झ। + 


राज्यसभा मे निजी बहुमत या श्रय पारियों का ययेष्ट सहयोग सत्ताघारी 
दल को न मिलें तो कदम कदम पर कठिनाइया भाती रहती है। पिछले 2 महीरों 
मे जनता सरकार को कई बार मु ह की खानी पडी | बैकिय सेवा प्राधोग कानून को 
निरस्त करने का विधेयक रद हो गया । राज्यसभा ने वित्त विधेयक में भी कई संशो 
घन कर दिये थे मगर क्योंकि वित के मामलो में लोकसमा को विशेष प्रधिकार होते 
हैं इसलिए पुनविचार के बाद लोक्समा ने राज्यसभा की सिफारिशें रद्द कर दी । 
ऐसी स्थिति में ऐसे महत्वपुरा विवेयक या सविधान सशाधन के विधेयक, जिह मय 
दला का ययेष्ट समथन प्राप्त न हो पारित नहीं किये जा सकत। फिर मां प्रमेक 
मामलो में जनता पार्टी को माकपा प्रकाली दल, पीजैंट ऐड वकम पार्टी तथा 
रिपब्लिकन पार्टी के कोई 5 सदस्यों का समयन मिल सकता है। विशिम्द सवधा 
निक मसलो पर उम्मीद की जा सकती है कि रेही चन्हाण कांग्रेस का समपते मिल्न 
सकेगा । 

भू० पृ० गृहम त्री श्री चरणसिंह एवं प्रधानम जी श्री मोशरजी देसाई के 
बीच झापस में लगाये गये भ्रष्टाचार प्रारोपो एवं तत्सम्ब घी हुय पत्राचार के मा 
मे राज्य समा द्वारा निभाई गई प्रहम्‌ भूमिका एवं 0 प्रगह्त 78 को इस सम्ब पे 
मे दो झलग प्रलग जाच प्रायोग बैठाने प्रथवा 5 सदस्यीय समिति नियुक्त बरते की 
पारित प्रस्ताव एक नया सर्वेधानिक सकट उत्पन्न कर सकता है । 


5 
संघ न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय 


(॥॥द एजणा उएताद्रबा॥ 50फालार (०७४) 








सध प्रोर राज्यो के बीच शक्तिया का विभाजन सवात्मक संविधान वा मूल 

तत्व है । यहू विभाजन प्राय एव. लिखित संविधान द्वारा विया जाता है जो टेश की 
सर्वोच्च विधि होता है | चूंकि सरकारों की शक्तिया का विमाजत एक लिखित सबि- 
धान द्वारा ह्वोता है, प्रतएव यह भी सम्भव है कि वे सवियोत के सबधित उपब धो 
की व्याख्या झपने स्‍भपन पक्ष में बरें । इस शक्ति विमाजन को बनाये रखने के जिए, 
जिपसे कि विभिन सरकारें एक दूसरे के कायक्षेन मे हस्वक्ष॥ ने करें सविधान के 
उपबाधों की सद्दी व्याख्या भ्रावश्यक है । इसके लिए एक एसी सत्या की प्रावश्ययता 
होती है जो स्वतात एवं निष्पक्ष हो, भोर केद्रीय तथा राज्य सरकारो के बीच वित्रा ये 
की निप्रदा सके ) सघीय व्यवस्था मे यह काय 'यायप्रालिका को सौपा गया है । भार- 
तीय संविधान के भतगत यहू काय उच्चतम “यायालय का सौपा गया है | सविधात' 
के उपबाधा की व्यास्पया के सम्बंध पे भावतिम निशाय देते का प्राविकार उच्चतम 
“यायालग को ही प्राप्त है। इसके द्वारा की गयी व्यारपा से सभी बद्ध होत हैं इस 
लिए उच्चतम यायालय को स्विधान का सरक्षदा कहा गया है। उच्चतम 
“यायालय न कंवल संविधान का, वरनू्‌ वागरिको के पूल प्रधिकारों वा भ सरक्षक 
है । प्रेनदिले भ्रास्टिन के शब्दो म, उच्चतम “यायालय को नागरिको गौर प्त्यसरयको 
के प्रधिकारों के, सरक्षक का काय सोंप कर वस्तुवः सामाजिक ऋाति के सरसक! 
(हएशवक्षा। 0 पार 50९० 72९ 20०7) का भार सोपा गया है । यह सामाजिक 
हित तथा व्यक्तिगत हित के बीच सामजस्य स्थाप्रित करने का काय करता है । यह 
दर का सर्वोच्च “यायालय है जिसे देश की साधारण विधिया की यारया के सम्व 

में श्र तम मिणय देने का भ्रधिकार प्राप्त है । यह दोवानी और फौजल्रों के 

बा सर्वोच्च प्रपीोली यायाज्षय है । 
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उच्चतम "यायालय का गठन (55099!करशल्य शत पणाह्राप्राणा एऐ 
$0फ्ाध्या८ >ण्य) -उच्चतम यायालय में एक मुख्य यायाधीश श्रौर भ्रधिक से 
प्रधिक 7 (परले यह मख्या 3 थी 7? |977 में इसमे सशोधन करके यह सस्या 
7 कर दी गई) । इस प्रकार उच्चतम -यायालय में मुएय “यायाधीश को मिलाकर 
कुल 8 “यायाघीण हो सकते हैं । सविधान मे यह निश्चित नही किया गया है कि 
यायालय क॑ “्यायाधाशों की 'यूततम सख्या बया होगी । कितु ग्रनुच्छे८ट |4 के 
अनुसार किसी साविधानिक विषय पर निणय देने श लिए कम से कम्र पाव यागा 
घीश होने चाहिए ' इससे स्पष्ट है कि थायाधीशों की सख्या कम से कम 5 म्रवश्य 
होनी चाहिए । जब मुख्य न्यायाघीश का पद रिक्त हो या वह अनुपस्यिति के कारण 
झपने पद के कत्त व्यो का पालन करने मे प्रसमथ हो तो -यायालय के भय याया 
घीशो मे से कोई एक जिसे राष्ट्रपति निशुक्त करे, उसके काथ को करेगा।” मदि 
किसी समय यायाल के किसी सत्र को चालू रखन के लिए स्थायी ययायाधीशा का 
भ्रमाव हो तो मुख्य थायाधीश र ष्ट्रगत की पूव सम्मति से किधी उच्च “यायालय के 
प्यायाधीश को तदथ 'यायाघीय क रूप मे नियुक्त कर सकता है किसो व्यक्ति को 
तदथ “्याधाधोश पद पर नियुक्त होने के लिए उच्चतम यायाल्य के यागाधीश 
नियुक्त होने की भ्रहता रखनी चाहिए | ऐसे प्यायाधीश को यायालय क॑ यागाघीण 
के सभी मता|धकार शक्तिया प्रौर विशेषाधिकार प्राप्त होगे ॥5 

“यायाघोशो की नियुक्ति--उच्चतम “्यायालय के ययायाधीशों को राष्ट्रपति 
नियुक्त करता है। मुहय यायाधियति राष्ट्रपति द्वारा, उच्चतम “बवाल 
तथा उच्च यायालयो के ऐस पयायाधीशो क॑ प ॥मश के पश्चात्‌ जिसे राष्ट्रपति 
प्रावश्यक सम नियुक्त किया जायेगा। श्रय “याय धोणो की नियुक्ति राष्ट्रपति 
सवदा मुख्य न्यायाधीश के पर।म्श से बरगा ५ बह उच्च “यायालय के यायाघीशों से 
भी परामश कर सकता है। “यायाघीशों की नियुक्ति करने की राष्ट्रपति की शर्््ति 
एक औपचारिक शक्ति है व्योकि वह इस मामले में मत्रिमण्डल की सलाह से कांय 
करता है संविधान में ऐसी कोई बाध्यता न होने के वावजूट भी प्रारम्म से ही उच्च 
तम 'यायालय के वरिष्ठत्म “यायाघीश को ही मुख्य यायाधिपति के पद एर नियुक्त 
करने की (एक परम्परा चली भा रही थी, किन्तु सन 973 मे इस प्रश्न पर एक 
महत्ववृण साविधानिक विवाद उठ खडा हुप्ता | 25 प्रप्रेत 973 वो, भोर वह मी 
केशवानद मारती के निशा के कुछ घण्टो वे परचात्‌ ही तत्कालीन इ दिरा गाधी 
की सरकार ने श्रप्रत्याशित ढय से इस 22 वर्षोंकी परम्परा को तोड़ दिय प्रौर 
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वरिष्ठता क्रम के तीन यगायाधीशों की उपेक्षा करके न्यायाधीश श्री प्रजितवाध राय 
को भारत का मुरय न्यायाधीश नियुक्त किया | सरकार के इस रवेये की बडी प्रालो- 
चता की गई । 

न्यायधीशों की पदावधि तथा पदच्युति उच्चेतम “यायालय का "यायाधीश 
65 वष की प्रायु तक भ्पने पद पर बना रहता है । वह स्वय अपने पद से त्यागपत्र 
दे सकता है। उसे 'सिद्ध कदाचार' (गाह०ाब्श0्प्रा) या अ्रश्रमथतवा' (0098- 
0५) के झ्राधार पर राष्टपति के आदेश द्वारा अपने पद से हटाया जा सकता है । 
राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए ससद मे प्रस्ताव रखता है । ऐसा भ्रस्ताव प्रत्येक सदन 
की समस्त सदस्य सस्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित झौर मतदान करने वाले 
सदस्यां के कम से कम दो तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए । ऐसा प्रस्ताव 
ससद के एक ही सत्र में प्रस्तावित श्रौर स्वीकृत होना चाहिए ।! ऐस किसी प्रस्ताव 
के ससद्‌ के समक्ष रखे जाने तथा न्यायाधीश के कदाचार या भ्रसमथता की जाच तथा 
उसे प्रमाणित करन की प्रक्षिया ससद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करेगी ।” पयायधीशा को 
हटाने की प्रक्रिया बडी दुरह है। कोई भी यायाधीश उस समय तक झपने पद से 
नही हटाया जा सकता है जब तक कि वह वास्तविक रूप से प्रयोग्य धौर दुराचारी 
न ही भ्ौर थे प्रारोप उसके विरुद्ध मिद्ध नही कर दिए गये हो | सविधान इस उपबंध 
द्वार “यायाधीशों की पदावधि को सरक्षणा प्रदान करता है । 

“पयायाधीशों के वेतन तथा विशेषाधिकार (58825, ०८० 04 ००४०४) -- 
उच्चतम “यायालय क॑ यायाघीशा को ऐसे वेतन दिए जायेंगे, जा संविधान की द्वितीय 
पझनुसूची मे उल्लिख़ित हैं। व ऐसे भत्तो भ्रौर विशेष घिकारो के भ्रधिवारी होगे जि'हे 
ससद विधि द्वारा समय-समय पर निर्धारित करे । जब तक ऐसी कोई विधि पारित 
नहीं की जाती है उहे सविधान की द्वितीय भनुसूची मे उल्लिखित भत्तो शौर 
विशेषाधिकारों का भ्रधिकार होगा 2 “यायाधीशों के विशेधाधिकारों झौर भत्तो मं 
उनकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई ऐसा परिवतन नहों किया जायेगा जो उनके लिए 
झलाभकर हो । उच्चतम 'यायालय के मुस्य “यायाधीश को 5000 रुपये प्रति माह 
भोर प्रय पयायाधोशा को 4,000 स्पये प्रतिमाह वेतत मिलता है । 


ऊच्चतम “यायालय का क्षेत्राधिकार 
(7फ्राबतालाण ० ९ 5प्ऱध्या८ 2०ए१) 


- उच्चतम “्यायालय दिल्‍ली मे स्थित है। कितु यह ऐसे मय स्थानो* पर मी 





चतण6 ]24 (]) ७ बात (4) 
4तणे० 24 (5) 

#औयाणेंट ।25 

खााएं&८ 30 


9 ० ७ ++ 
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बैठ सकता हैं जिप्ते मुस्य न्यायाधीश राष्ट्रपति बी पूवसम्मति से समय-समय पर 
नियत करे । 


उच्चतम यायासय मे सेत्राधिकार को हम निम्म शोपकों में विभाजितगर 
सबते हैं -- 


(2) प्रमिलिध्त "यायालय (200 ण॑ ए८८०४) 

(7) प्रारम्मिव क्षेत्राधिवार (008098] ]050/द0) 

(०) प्रपील्ीम क्षेत्राधिकार (877०]90९ ]0॥560007) 

(१) सलाहकारी क्षेत्राधिकार (0078णॉ/4॥5९ 2एा50000०7) 


(2) भ्रभिलेश “यायालम- भ्रनु०॒_29 उच्चतम यायालय मो म्रॉमिलस 
पयायालय घोषित बरता है श्रौर उस्ते ऐसे मायालय की सभी शक्तियां प्रदान वरहा 
है। ऐस “यामालय ये निणय भौर कायवाहियां लिखित द्वोती है भौर भविष्य में 
प्रधीनस्थ 'यायालयो वे समक्ष पूर्वीदाहरए (7८०८०८८ा!) वे रूप मे प्रस्तुत की जाती 
है। ऐसे “यायालय को भपने भ्रवमान वे लिए द०३ देने की भी शक्ति हता है। 
"यायालय भ्रवमान पधिनियम ((ण्राशाए। 0 ए०णा8 6०) 97 क व 
« यायालय श्रवमान! की सविधान या विसी माय झविनियम में कोई परिभाषा नहीं 
दी गई थी, वि-तु “पायालयो न स्वय इस घब्दावली पी परिमापा की है। हि रत 
शक्ति का यायालय दुरुपयोग कर सकता है. भ्रत इस प्रदावली की एक निश्चित 
परिभाषा पअपक्षित थी ! यायालय प्रवमान प्रधितियम 97] के प्नुसार वायातय 
अ्रवमान मे दीवानी भौर फौजदारी दोनो प्रकार के प्रवमान भाते हैं । 


(8) प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 


(।) अनुच्छेद 3। --उच्चवग “यायालय को निम्नलिलित पक्षवारों के 
बीच किसी विवाद मे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है-- (०) सघ तथा एक या एक 
से प्रधिक राज्य के बच, (9) सध श्रौर कोई राज्य एक झोर तथा एक या प्रधिक 
शाज्य दूसरी शोर, (०) दो या दो से भ्रधिक राज्यो वे बीच । उपयु क्त सभी प्रकार 
के विवाद प्रारश्भिक रूप से उच्चतम “यायालय के सामने भ्रस्तुत किये जायेंगे । 


प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार के धत्तगत उच्चतम यायालय सरकार के विरुद्ध 
सागरिको द्वारा प्ररतुत मुकदमे का स्वीकार नही कर सकता है । प्रारम्भिक क्षेत्राधि 
कार के श्रततगत उच्चतम 'मायालय उही विवादों को स्वीवार वरेगा जिसमे कोई 
एसा तथ्य या विधि का प्रश्न श्र तगस्त हो जिस पर किसी विधिक अधिकार का 
मस्तित्व निमर बरता [वा5एण०5 ॥7: 065 शाए दण्टआ07 ध्क्पाश रण 799 
छा ७0, णा शा) ॥6 ९४$000९ 0 था वीं 9 टू वाह 8९9५7५5) 
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था। यह नया प्रमु० भी सविधान ॥ 43 ये सशोच्न प्रधितियम, 977 द्वारा 
निकाल दिया गया है । इस प्रकार पुन 42 ये सशोधन भपिनियम बी पूव स्थिति 
लादीगईहै। 


(70) भनुच्छेद :9 4 (गाग्रापत त व्ताशा ८४5०४)--इत्ते 42 वे 
सविधान सशोधन द्वारा जीडा यया है। यह उच्चतम “यायालय को उच्च यायालयों 
से महत्वपूरा मामलों को भपने पास वापस मगा लेने की शक्ति प्रदान करता है। 
इसका खण्ड (!] यह उपर्बाघत करता है. कि यदि मारत के महा मायवादी 
(#॥0का०) 0टादतो त॑ 2708) के प्रावेदन पर उच्चतम स्थायालय को यह 
समाधान हो जाता है वि ऐसे मामले जिनमें समान या सारत समान विधि के प्रश्न 
भजगस्त है, उसके भोर एक या भ्रधिव उच्च -यायालय! वे समक्ष लबित (96707) 
है प्रौर ऐंसे प्रश्न व्यापक महत्त्व वे सारदात प्रश्न (5005वरागायों तृुष्नटश्ञा0 28 ए 
श्धाध] ग्रा00070९) है तो उच्चदम “यायालय उप्ते भ्पन पास मगा लेगा प्रौर 
स्वय निपटायेगा 2 खण्ड (2) उच्चतम “यायालय को यह शक्ति प्रदाव वरता है कि 
].. यार 006०5 गाव 5००फुल ण 87056 3॥ 6, वध फह्ला ऐश) 

€अएंभा॥९0 ॥ 6 ३०३९५ 00 (405९४ ० फल बात ए०0राज्ञाएणाणा 
आिाल्यतादया 9], ]976, 85 ॥0009 5 

५ एख्लाक फिर सगराध्ताए्रगाव भाव) 004 (लाएंगे |१५७ 
€था ए९७ ३०९६४०णा९०७. शत 9९०7९ इप्ालार ए०चा श मिए। 
(००४६, प॥5 इल्ाध्या८ 35 9 माह गाहधातत ३६ क व5 ।। ताश ई ० 
प्रषाएल ० घाहत (०05 हाप6 एादियाह8 ]70ट्रायट्याड 95 7ट्हअप 
प्ाह एव ० 8 €काप्रभ 8७४ फर फ्राफ़ाध्यात्वा2 00 ण॑ एशाएओं 
8७ जा] 0७९०० आत्म ॥0 35, फथ्क्शगिर, ]ाएए0ष९० ॥0 
व्राएथ ४९ 8ए0फाध्या८. ए०णा छवा। लरटॉंचए८ उएाव50/0007 28 
इध्ए 4५ १70एञरबाण 04॥96 20097॥020]) ध्यापाओ ते त्या 
एक 995 भप्रवधर 4 ०३5९ ग्राएणएट४ प6 ०ग्रद्मधाएतगवं. बात १ 
0 ए०णा१३ (शावबे बात 8 हश९ [99 6 $0छाशएर (00 ब०णा९ 
जञग] 39९6 प6 ]एइ4९70 00. हलशकरावर पट. ००वहधाप्राणार्श 
खाता एड 4७५ (8९९, णिकटा 675. 49 6 226 8, 
2284, ि ००5697व॥ा॥ ब्याल्यतंग्रा्य5 ) 

2 टा () ण फ्रा$ 6876०, गरफ॒०त5 क्र जा९696 चा१67शगह 
47. 228 (ए९बाएड़ [0० प्क्षाइटिल 0 085९४. गिगा 8 5पगफा।4० 
००६ 00 हा€ साहा एण्णा) ॥0 फ्राल 50छाल्याल ए०णजा परक्रल ०एव्त 
रण जा ऐेक्षाइट 45 00 - बएणठ. ब्रशिद्याएट ० क्ाग्राण्ण था 6 
इगा8 ध्‌ृू५९४९॥०07 
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माच 977 के ससदीय निर्वाचन के पश्चात्‌ उच्चतम य्यायालय ने श्रपने एव 
विनिश्चय मे इस भ्रनुच्छेद के शीघ्रातिशीक्र सविधान से निबालने की सिफाश्शि की। 
तदनुसार 43 वें सविधान सशोधन भ्रधिनियम, 977 द्वारा इस नये प्रनुच्छेद 448 
को सविधान से निकाल दिया गया है । 


(५) मूल प्रधिकारों के सम्ब घ मे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 


धनु० 32 मूल भधिकारो के उल्लघन के विरुद्ध नागरिकों को उपचार प्रदान 
करने के लिए उच्चतम “यायालय को प्रारम्मिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। इसके 
भतगत प्रत्येक नागरिक को अपने मूल श्रधिकारो वे प्रचत्त न (छि ध्याणि्धातां 
07 7085 (०४४८४ 09 एक !)]) के लिए उचित कायवाहियों द्वारा उच्चतम 
यायालय वो प्रचलित बरने का प्रधिकार प्रदान किया गया है। श्स प्रयोजन के लिए 
उच्चतम यायालय की ऐसे निदेश, आदेश या लेख, जिनके प्रतगत बी अ्यक्षीक रण, 
परमादेश, प्रतिवेध, भधिवार पृच्छा भौर उ््पण (॥9%९४५ ०0 ए0५, ग्राशाएंशा]05 
छफागाशिणा), वुए०एढ77870 806 ८षाशभा) के प्रकार के लेख (७75) भी 
हैं, जो भी समुचित हो जारी करने की शक्ति प्राप्त है । इस पनुच्छेद के भन्‍्तगत कोई 
भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार पर कोई श्राघात क्या गया है, उपचार (70749) 
के लिए सीधघ उश्रतम “यायालय में जा सकता है। इसीलिए उच्चतम यायालय का 
नायरिको के मूल प्रधिक!रों का सरक्षक और गार टीकर्त्ता कहां यया है । 


(४४) नया शनुच्छेद 32 8--42 वें सशोधन भ्रधिनियम, 976 द्वारा 
जोडा गया यह भनु० राज्य विधियो की विधि माय्यता को उच्चतम य्यायालय के 


ग्राएण' 7070967/ ० _ ॥007865 ॥00 ९०गरधधापल & फ्रेलारी) 40 0600९ 
[एल गि]एशापए ०४४९४ आधे] 98 85६ [00॥095 


(4) # एशिशाठल एगरत॑द 67 43 ३ 

(7 ) 6879 ९ 56 ॥7६०फ्गीह गराश[प्रद्वंधाण्य णी प8 
(०ाच्जञाए 057, ढाल धाद्या 0706 ॥ छा 6 
९०075॥70709]/[ए 0 4 449ए (एशााबव! 0 896 
]99) ॥०5 ४६९४ थाग[रा82९० 

(ग्र) #09 ९४5४९ धार 6 ए०फप्रापाणात्याज 
3॥9 ]94 वी85 ऐश्शा शा्धादाइवव प्र 
](38 40 ए८  णिफैल #० ९8 शा हाह. एुणा। 0फुश हएा रण 

चाह ॥छ० टाडप३९$ णी हैस्‍, [44 # छ०णैत ठतुथएए5: ९००६९ 0 

गए्शाएल 0 285९5 घशाषट्टा८ 9 4७४ ६] टीपताड 5ए००णवागत्रांट [685 

[800) ००णॉ० फ वरएगवद्रास्ठ णा 8 'रूमज्ना।णाणाव। हाणावह 


संघ “यागपालिका उच्चतम "यायातय 243 


क्षेत्राधिवर से परे वरता था । यह उपवधित करता यथा कि वह झनु० 32 के प्रधीन 
बिसी भी कायवाही म॑ विसी राज्य विधि की विधि मायता पर विचार नही करेगा, 
जब तब कि उसमे किसी के द्वीप विधि की विधि मामता प्रश्नगत न हो । $3 में 
संशोधन द्वारा इस प्रनु० यो भी हटा दिया गया है। 


(८) भ्रपीलीय क्षेत्रापिकार (6972(३॥६ उ955072( 07) 


उशतम यायालय देश का सर्वोच्च यायालय है । उस्ते समस्त राज्यों के उचच 
“यायालयों दे मिशाय बे विदद्ध झपीत सुनने का प्धिवार प्राप्त है। उसके झपीलीय 
क्षैत्राधत्तर घार शीपकों में विभाजित विए जा सकते हैं--- 


() साविधानिद' मामने (7०ा४एएए०यर्श (590(०५) , 
(४) दीवानी मामले (८४५४ ०95९5) 

(॥7 फौमदारी मामले (हाय ०४५०७) 

(४५) विशेष प्रनुमति से प्रपील (87०४) 09 87०८० 69४९) 


(7) सांविधानिक मामले श्रनुच्छेद ।32 


भनु० 32 () यह उपबधित करता है कि भारत के किसी उच्च “यायालय 
के निशय (॥00870707), डित्री (0०८८०) या अन्तिम भादेय (॥9ी 0त॑थ्) 
चाहे वे दीवानी (८५४।), फोजदारी (८ प्रा एंश) या प्राय कायवाहियो (०७९ 
7700९९०॥॥४०) में दिये गये हो वी प्रपील उच्चतम “यायालय में की जा सकती है, 
यदि उस राज्य का उच्च यायालय यह प्रमाणित तर दे कि उस सामने मे संविधान 
से सबधित कोई सारवाद्‌ विधि प्रशत भ्रत्तमस्त है (7 ॥76 काहा। 0007/ ०९४05 
गा धा8 0४४८ ॥7५0९5 &. ह्प्रशैधाएगें धृप्ृट॥ा0ा ० )80४ 35६. 40 406 
ग्राशिए/टवा।णा 0 08 एणा॥(एा०ा) खण्ड (2) के पनुसार यदि राज्य का 
उच्च ्यायालय ऐसा प्रमाण पत्र देवा भ्रस्वीकार कर देता है तो उच्चतम पयायालय 
प्रपीन करने की विशेष भनुमति ($9००७ [९४४९) दे सकता है बशतें कि उसे यह 
समाधान हो जाये कि उस मामले में सविधान की व्यारया से सर्म्बा घत कोई विधि 
प्रश्न अठगस्त है। 
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28३ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


माच 977 के ससदीय निर्वाचन वे पश्चात्‌ उच्चतम “ययायालय न॒प्रपने एक 
विनिश्चय में इस श्रनुच्छेद के शीघ्रातिशीक्र सविधान से निकालने की सिफारिश की। 
तदनुसार 43 वें संविधान सशोधन भणिनियम, 977 द्वारा इस नय झअनुच्चेद 44/ 
को सविधान से निकाल दिया गया है । 


(९) मूल अधिकारों के सम्व घ मे प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार 


प्रनु० 32 मूल प्रधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध नागरिको को उपचार प्रदान 
करने के लिए उच्चतम यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिक्र प्रदान करता है। इसके 
भे तंगत प्रत्येक नागरिक को भपने मूल अधिकारो के प्रवत्त न (कि ध्यातित्ला गा 
० 789॥8 (०॥८066 99 फश( ॥)) के लिए उचित कायवाहियों द्वारा उच्चतम 
यायालय को प्रचलित बरने का भ्रधिकार प्रदान किया गया है। ध्स प्रयोजन के लिए 
उच्चतम यायालय को ऐसे निदश, भ्रादेश या लेख, जिनके प्र-तगत बढ़ी प्रद्क्षीकरण, 
परमादेश, प्रतिपेघ, भ्रधिवार पृष्छा भ्रौर उ््रेपण (॥90९४६ ८९७०१, ग्राशाठ॑शा08 
जाण्राणा।ण), पुए०४च7भ॥0 800 ०0हाणरण्यय) के प्रकार के लेख (७77/5) भी 
हैं, जो भी समुचित हो, जारी करने की शक्ति प्राप्त है | इस भनुच्छेद के प्रतगत कोई 
मी व्यक्ति जिसके मूल भ्धिकार पर कोई झाघात क्या गया है 3एचार (707०4)) 
के लिए सीध उच्चतम 'यायालय भे जा सकता है । इसीलिए उच्चतम यायालम को 
नागरिकों के मूल प्रधिकारों का सरक्षक और गार-टीक््तता कहट्ठा गया है । 


(९) नया भरनुच्छेद 32 8-42 वें सशोधन श्रधिनियम, 976 द्वारा 
जोडा गया यह श्रनु० राज्य विधियो की विधि मा्यता को उच्चतम -यायालय के 
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(7) 2 ढटिशा०6 एातक् #॥ 43 ३ 
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क्षेत्राधिकार से परे करता था | यह उपर्गा धत करता था कि वह प्नु० 32 के प्रधीन 
किसी भी कायवांही में किसी राज्य विधि वी विधि माय्यता पर विचार नही करेगा, 
जब तक कि उसमे कसी के'्रीय विधि की विधि मा-यता प्रश्तगत हे हो)! १3 वें 
सशोधन द्वारा इस प्रचु० को भो हटा दिया गया है । 


(०) प्पीलीय क्षेत्राधिकार (877०]१॥६ उणा80० ०) 


उच्चतम य्रायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय है। उसे समस्त राज्यों के उच्च 
वयायालयों के निणय के विरुद्ध प्रपील सुनते का अ्रधिवार प्राप्त है। उसके श्रपीलीय 
क्षेत्राधिकार चार शीपको मे विभाजित किए जा सकते हैं -- 


(।) प्ाविधानिक मामले (0०50(07004 6590७८३) , 

(॥) दीवानी मामले (0श ००४९७) 

(7) फौजदारी मामले ((ँ॥॥79 ०७६८४) 

(९) विशेष प्रनुमति से प्रपील (899०0 ०) $960॥व ॥88९०) 


(3) साविधानिक मामले श्रनुच्छेद ।32 


प्रनु० 43१ (।) यह उपवधित्त करता है कि भारत के कसी उच “यायालय 
के निशय (0087९9), डिक्री (6८८७८) या अतिम भ्रादेग (॥7४व ०(७४), 
चाहे वे दीवानी (0०॥), फौजदारी (लणग्रागश) या पभगय कायवाहियो (णाह 
ए70९९८०॥०४ ) में दिय्वे गये हो की भ्रपील उच्चतम “यायालय म॑ की जा सबती है, 
यदि उस राज्य का उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि उस मामले में सविधान 
से सब्धित कोई सारवाए विधि प्रश्न अन्तगस्त है (एड धीढ धाह्ठी। ए0णा एथ।॥65 
8६ हा ८३४८ ॥ए0ए९५ 8. 5प्रतशशातत्रों, चुणए८४ाणा ०९ [8७9 35 0 (॥6 
गराधशएाधब्वणा 0 कई 0०ाशञा०००7) खण्ड (2) के भनुमार यदि राज्य का 
उच यायासय ऐसा प्रमाण पत्र देना अ्स्वीकार कर देता है तो उचचनम “यायालय 
प्रपील बरने को विशेष श्रनुमति (४9८८४ ।८४९८) दे सकता है बशतें कि उसे यह 
समाघान हो जाये कि उस मामले मे संविधान की ब्यास्या से सर्म्वा घत कोई विधि 
प्रपन झातगस्त है ) 
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255 अरटौर रारनोठिश प्यारा 


अ5दें (4$दें संदिषाद झगोएन विधेद्श, 2978 के इसे से दबते के निए पह 
ब्यदादा प्रस्दादित को ८ई है दि दषट स्यदानय शा उशडम न्यायालय में झपोत 
करने हतु प्रमाय पत्र स्व बार करन के धम्न इर शाजे सिपिय दियो था प्रत्तिम 
प्राल्य जवान छ सदय ही दिच्यार कर लेना छाहिए। एड दा ठा इशजार हे प्रारे 
दतने पर प्रयदा न्यायालय माय ही कर खहटा है । इस दगार इछतम पादानर द्वाय 
विनेष झननठि के मामले (८७४०४ ते इच्छाओं ॥5.5६ १0 शाप ऐश मी 
5श/ए८ध्०८ 0०घ॥) धूणत घनु०» 36 के एन्दाव लिममत के लिए दोड हिट 
जाएंगे । 


(४) दोदानों मारूतों में प्ररोत झनुच्छेश ॥33--परच्दे” 33 यह 57 
दघिठ बरतठा है दि टीदानी मारतों में उशल न्यायालय के डिदा निएरशा प्रन्तिम 
प्राटश के विरुद्ध उघ्ठ मं न्यायालय में घगोत तपो को झा झरेगो जब उबठम न्यादा 
लग इस दात का प्रमाएा पत्र दे द शि-- 


(०) मामले में कोई सावजनिस महत्द रा सारदानु दिध्वि का इल 
(3 5ए9597903] वुएव्शा०० 6 3७ 0 इध्यवग्श उष्मएप्श्:००) प्रतात्त 


हैं, भोर 


(०) उच्च न्यायालय के मत में इस प्रश्न का उदतम 
टाया जाना घ्रभीष्ट है (फंड गा धार ठज़णाग्त ० छा कांप एज ऐंट 2४0 
बए८घ०7 प्रर०05 0 ७८ त८६३०१४ ७४ ए८ $एछडफछ८ (००). [ई उर्द 
30 दें संविधान सयोधन प्रधितिदम 972 द्वारा छोड़े रदे हैं॥) इस सगोपत के 
धूव दीवानी मामलों में उच्वठम न्यायालय में झपील तमो को झा झकदी पी जि 
बाद विपय की राशि का मुल्य बीस हजार रुपये से या उससे सधिक वा हो ॥ मात 
यव की उक्त शर्तो के पुरी होने एर झपील का प्रमारा पत्र सधिकार के रूर मे प्राप्त 
डिया जा सकता था। वक्त सघोधन ने मालियव को छत को समाप्त कर दिया है है 
श्रव उन्त दोनों शर्त (न क्तिदोतो में से एक) पूरो होनों घावश्यक है। साई [3] 
यह भी उपवधित करता है दि दीवानी मामलों में कियो उच्च स्थारावर के एक 
न्यायाघीय के निघय, डिंत्री या झ्रादेश को प्रपोल उच्चतम न्यायालय में नहीं 


स्थायालय बीए निप 
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होगी । कदितु समद एसे मामलो में भी विधि द्वारा श्रपील का उपबध कर 
सकती है ।? 

(7!) फौजदारी मुकूदमो मे श्रपोल भ्रनुच्छेद |34 के भ्रनुसार कसी उच्च 
यायात्रय की किसी दाण्डिव काययाही में दिए गए निशय श्रतिम झ/देश या दडादेश 
के विरुद्ध उच्चतम “यायालय म॑ ग्रपील दो प्रकार से हो सकती है-- 

(१) उच्च “ययाप्रालय के प्रमाण पत्र के बिना, भ्रौर 

(॥) उच्च -यायालय के प्रमाण-पत्र से । 

उच्च “यायालय के प्रमाण पत्र के विना--निम्नलिखित मामला में उच्च 
न्यायालय के निशाय के विरुद्ध उच्चतम यायौलय में अपील होगी यदि-- 

(2) उ च यायालय ने प्रपील मे श्रधीतस्थ “यायालय द्वारा किसी भ्रमियुक्त 
को विमुक्ति (०८५५४ ] ० शभ॥ ४९०४५८१) के भ्रादेश को उलद दिया है तथा 
उसको मृत्यु दड ( ६४९८ (0 त€2॥) लिया है । 

(०) उच्च पयायालय ने अपील ग्रधीनस्थ “यायालय से किसी मामले को 
परीक्षण के हेत प्पने पास मगा लिया है श्ौर भ्रभियुक्त को स्वय मृत्यु-दण्ड 
दिया है । 


उच्च “यायालय फे प्रमाण पत्र से--इस श्रनुच्छेद के खण्ड (०) के अनुसार 
यदि उच्च “यायालय यह प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम “यायालय मे प्रपील 
].. वा$ ह06 ]4958 त0जा पा बफुशा ॥णा। 879४ 99 अध्यग 
[8॥ए8 पारढ॑ह ७7॥ [46 खा6 १एएथ्वी. जा रणाधशपापजाण डाण्पात 
पावंश 870 432 89७ 2 आशा ॥6 40 6 5ए0फ़थार 00णा गण 
8 एज जा००वटताए एडणगिल धाए धराशा एणाप वा पीर छाप्रागज 0० 
वरापा8, 079 07 पा ईगगा०एजााए ०000005 
(8) पकह इप्छढट णी ॥एए6थ 45 8. 40क्‍87दा(, तंध्याल्ह ण. व्रतवों 
णठद्य 
(0) 6 साशा 00णा ह्ाश्यक 3 रशातववस्श० णि इपता धएफुथ्थोी 
(१) #वगल 27 273 पीशल 48 धा0 ९४56 एशढ धा6 एशा। 
विश ग्राव/ 96 65(श॥गञर4 ३५ ती गा्टां 
(7) ]78 थी। ९४३९३, ॥765ए९ए०ाए७ ० एथॉप०, ९ <शतपट्कव० 
38 था पा ताइटाशाणा जी 6. माई ए०णा४ पर्ध 8 
0356 ॥5 थ 2. 9ार लि हंहलाहाणा णी पर $फ0ज्ालाह 
ए०णा गा बकुएट्वी, जाल्शावध्त, ० 0०पराइध, 6 ९४५३ 
गए0१९५ 8 *5एंचंशादववों चुएटघाणा एज. ह्ॉ 
हि. 


व भारतीय राजनीतिक़ व्यवस्था 


थे लायक है तो उसमे प्रतोत्त को जाएगी । फौजलारी मामलों में प्रपील वा प्रमाण 
पथ देने वा प्रधिवार उच्च यायालय वा एवं विवेवाधिवार है । विस्तु उच्र 
न्यायालय पपने विवेष।धिकार था मामाना प्रयोग नही गर शबता है। इसवा प्रयोग 
सुनिश्चित एव माय शिद्धा तो ये प्राथार पर, यासिव ढंग से वरना चाहिएं। ग३ं 
ध्यान देने योग्य बात है वि शनु० 34 वे प्रतगत उच्पतम यायावय पौजदारी 
मामलों में ए+ साधारण “यायातय मी भांति नहीं है। इसवा प्रयोग वह केवल 
भसाधारण परिस्पितिया मे ही परता है । 


(५) विशेष प्रनुमति से भ्रपोत अनु० 36-उच्चतम “यागालय प्र 3: 
के प्रत्गत भपने स्वविवन (0/3-८७०॥) से मारत के विती ययायातय या यावाि 
करण द्वारा किसी बाद या विपय म दिये हुए किसी निणय, डित्री, निषारए 
(१८6वगता१(0॥) , दण्डादेश (४००॥९॥८८) या प्रादेश वे विरुद्ध प्रपीस के लिए 
विशेष झनुमति दे सकता है. इसका वेजल एक ही प्रपवाद है, वह मह वि (खण्ड / 
मे प्रतगत) इसे सशस्त्र बला (है/7९0 (07205) से सम्बद्ध विंसी विधि में प्रधीत 
गठित किसी 'यायालय के निशय प्रादि से श्रपील वी विशेष अ्रनुमति देते का शधिका' 
न होगा, श्र्थाव्‌ सैनिक यायालयों से उच्चतम “यायालय भ भपील करने वी प्रतमति 
भहीं दी जा सकती है । 


यह प्रनुच्छेद उच्चतम मायालय वो बडी विस्तृत शक्ति प्रदाव करती है 
इसके भ्रतर्गत प्रदान वी गई शक्तिया उप विशिष्ट या भ्रविशिष्ट (आ०्णर्श थ 70४ 
00५५) शक्तियों की प्रकृति वी है जो साधारण कानून (प्रनु० 32 से 34 बे 
भन्तर्गत साधारण भपीजीय प्रवित्ार से सर्म्बा घत) के बाहर प्रयुक्त करने लाये 
हैं। भनु० 36 के भ्रधीव उच्चतम “यायालय उन परिसीमाों में नहीं बधा हैं थे 
पनु० 32 से लेबर 34 तक के भरनुच्चेदें [मे उल्लिखित हैं। उक्त भनुस्धेट 
भा्तर्गत उच्च “यामालय के केवल अतिम भादेशों वे विरुद्ध ही उच्चतम 'यायालिय 
प्पील की जा सकती है, जबकि भ्रनु० 36 वे ध्रतर्गत आदेश (००67) शब्ह 
पहले 'अतिम (7१04) विशेषण्ध न जोडकर यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उच्चतः 
न्यायालय सुकदमो के बीच भे दिये गए किसी धस्थायी श्रादेश (ख़ाला०व्णग: 
०70७7) वें विरुद्ध मी प्रपील करने की विश्येष प्रनुमति प्रदान वर सकता है-“ई' 


].. छ65 त९$ प्रीढ (४5८६ तध्या। छा गा 5ए०-07.. (8) 27० (०) गए 
() ण 87६. 434, ॥फफ़ल्थ १068 200 6 85 णीडाहाए 38975 
बज तात्ल तणी॑ ०ण्प्रशनाग्प प्रावत३ 99 गाद साहा (७77। 77 ०॥06 
८8555, 87767 जया गरढ गाए वी 2 एशाधीएगॉ 8 हाधाह्वे ग02 
50०--(/ (०) 
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श्रतिरिक्त उक्त पनुच्छेदों के प्रतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील केवल उच्च “्याया 
लयो के भ्रतिम झ्रादेश के विरद्ध की जा सकती है, जबकि गझ्नु० 36 के प्र तर्गत 
उच्चतम “यायालय किसी भी ययायालय (१79 ८००एा) के निणय या आदेश के 
विरुद्ध अपील करने की विशेष प्रनुमाय प्रदान कर सकता है, इसके लिए यह भी 
ग्रावश्यक नही कि भ्रधीनस्थ 'यायालय के निणाय के विरुद्ध उच्च -्यावालय मे भ्रपील 
की गई हो । साथ ही प्रनु० 36 के प्र तर्गत उच्चतम यायालय की प्रपील सुनते 
की शक्ति केवल “यायालयो तक ही सीमित नही है, बहू “ वायाधिकरण' [700- 
ग»5] से भी झपील सुन सकता है । 
यह अनुच्छेद किवी व्यक्ति के पक्ष मे प्रपील करने का कोई अधिकार सृजित 
नही करता है प्रपितु यायालय को स्वविवेक शक्ति प्रदान करता हैं, जिससे वह 
विशेष परिस्थितियों मे साश्य की जाच कर सके भौर यह देख सके कि मामले मे घोर 
श्र याय तो नही हो रहा हैं। इस शक्ति का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए। 
(१) सलाहकारी क्षेत्राधिकार 
झनु० 43 (]) यह उपबधित करता है कि जब राष्ट्रपति को यह प्रतीत हो 
कि (8) विधि था तथ्य का कोई प्रश्न (७ धुए८५४०॥ ०॥ 8७ ०7 98०/) उत्पन्न हुमा है 
या उसके उत्पन्न होने की सम्मावना है, [0] जो इस प्रकार का श्रौर ऐसे सावजनिक 
महत्व का (050९ ६ ॥807९ 8॥॥0 0 50९॥ एए०॥० 779707&706) का है कि 
उस पर उच्चतम यायालय की सलाह लेना इष्टकर (०४०८०८३/) है, तो बह उस 
प्रएत्त को उसके विचाराथ (”०॥ध0७४४(00 ) भेज सकता है । पयायालय ऐसी सुन 
बाई के पश्चात्‌ जंसाकि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उस पर अपनी सलाह भेज 
सकता है (739 7८7०५) खण्ड [2] के झधीन यदि राष्ट्रपति किसी ऐसे 
मामले को उच्चतम यायालय की राय के लिए सौंपता है तो भ्रनुच्छेद 3] के 
पर तुक (ए70०श$०) मे वश्चित है तो प्यायालय उस पर राय देने के लिए बाध्य 
होगा । प्रनुच्छेद 43 [] मे प्रयुक्त ५999” शब्दावली यह दर्शाती है कि उच्चतम 
यायालय राय देने के लिए बाघ्य नही है । + 
अनुच्छेद 43 के भ्र तमत उच्चतम “यायालय द्वारा दी गई राय, यद्यपि 
भादर के योग्य हैं पर तु वह यायालयो के ऊपर बाध्यकारी नही है। यह भ्रनु [4] 
में प्रयुक्त विधि (/99) शब्द के प्रर्था तगत नही श्राती है, भतएव यायालय इसे 
मामने के लिए वाध्य नही है कितु व्यवहारत इसका प्रभाव बाध्यकारी ही है। 
8 प्रफर6 865०५ ०ज़ाणा छाएशा प्रातल् पी फ़ाइलाए 606 35 700 
9 वएचै8 घटा जात 60९5 700. 3०८०१ाहाँए, छिक्ाओ & 8000 700: 
छा गा इएणा 385 प्राह्पां इज़ाएडए गि्या ब. ]एत8ग्राध्यां जी 6 509 
इशाह (० प्रशश्ट एऐश्याह 70. छ्६ ६६ फऊटणिट ए्ट. 50फटार 
(एठपाई ॥7 8 रिशलिसा०6 ए/0०९९7॥8, पा ०्ज़याणा इढ्यपंधरव 58५ 
धरा (0०ण 9 5फ्सी जा००वव्ताड़ 75 70 छाएपगड णा शा एशाफ 
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राष्ट्रपति श्री नौलम सजीवा रेट्टी | ! प्रगस्त 978 को प्रनुच्चेट नै) 
(!) थे भातगत उच्चतम यायासय से पग्रापातराल फी ज्यादाहियोँ वा लिए विश 
झ्रवालत स्थापित परी की सॉँविधानिदता बे प्रश्न पर राय चाही है । 


उच्चतम “यायालय ये विछयों पी यघनफारी शक्ति 
( छाागाह 70706 0 59छला८ 00070 002050॥5) 


झनु० 44] यह बढ़ता है विः उच्चतम “यायालयव द्वारा घोषित विधि माल 
राज्य क्षेत्र ये भीतर सब यायालयों पर बायनवारी होगी। (76 99 एह्टावार्व् 
४99 हाल पाला 000 शव) 986 छाव॥ह गा 2. 0०णा5$ छांगा ॥6 
+67709 ०६ 090५) प्रश्व यह है वि दया उच्चतम “यायालय भी प्रपने निशयों पे 
बाध्य है ? भनु० 4 में अयुक्त सब “यायालय/ (ध! ००७४७) पदावली से मह 
स्पष्ट हो जाता है वि इसमे उच्चतम “यायालय सम्मिलित नही है। दूसरे शब्मीं म* 
उच्चतम न्यायालय झपन निखयो से बाष्य नहीं है भोर उचित मामला पे वह परपने 
पूत्र निणयो को बदल सब ता है। उदाहरणाय 'गोलकनाथ बनाम पायाव राज्य डक 
बाद में उच्चतम “यायालय मे भपने दो महत्ववूण पूजवर्ती मिशया ->'शड्भूरी प्रसा? 
भौर 'सज्जन पिंहू वो उलद दिया। विलु 'गोलबनाथ” के तिराय को उच्चतर 
यायालय से 'बेशयान द भारती बनाम तरल राज्य! वे मामले में दियेगये वि 
को उलट दिया । 


उच्चतम “यायालय वी पुतरिलोक्य [यल्श८क) की शक्ति-भनुच्छेट ॥2/ 
उच्चतम यायालय को अपने निएयों वो पुनविलोक्स की शक्ति प्रदान करतीं है। 
कितु उसका यह अधिकार सत्तद द्वारा निमित किसी विधि के श्रधीन होगा, मी इस 
शक्ति या प्रयोग भनु 345 के भ्रप्रीन यायालय ढारा बनाए गए नियमों के भनुसतार 
दीवानी प्रत्निया सहिता के भ्ादेश 47, नियम () में उल्लिसित प्राधारो पर किया 





] परकऋ९€ 8एफाल्ार 00070 ॥75 9८९३ 350९0 590007॥) (0 काणाताएए€ 
०7 पल एात9 ती 4 ता! (776 5फल्लनं 2०005 8, 978) रण 
ऋण ० ताती 495 96९१ ब्या:40 70 प॥6 था] 5९६५४ 0 #फ्९्व6 
6 धा॥। ० शा५ व7073 ठगातंत वात गाश5$ एछञ0 गे 2] 
माशा एफस्‍ए ण एणँॉ।[०9 एीडि26. 0 पर॥४९ ऐएव्टा (2ए77 ए)- 
१9पएणा/ ९0,्रग्रा55005 60 3४6 ज़व4. 9९6 €०णाणाई९त ०लॉका 
णीलिल्टड तरह हीं & ध्याथह-॥-५ परद्वा$ 75 धाह 8९६०॥ग गगग6 गा्ण 
5ए०क 4 इटटिशा०एड 35 छल्शा ग्राववए 97. पाल एब्जतेशा। धरा पार 
ब60फञा0ा ता 6 एग्राइपाणा. 800 7 ॥5 (6 चिड 76 शा 
४९ 50एाध्याट (0छएा 0एाखाणा ॥5$- 9 गाह 5गाहाए शा 7थ्टूआ५ (० 
पा एचचा जवां शिठ्दच्वणा ९०9० 
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जायेगा । ये ग्राघार निम्नलिखित हैं. (!) साक्ष्य के नए और महत्वपूरा मामता का 
प्रक्टीवरण, (70) निणय मे प्र+ट रूप से दृश्यमात भूल या शूटि, भर (पा) कोई 
दूसरा पर्याप्त वारण । 

उच्चतम “यायालय भअनुपूरक शक्तिया--(हयला]29 ए०चटधड ० [8 
$00 "7८ (०घ्ा))- भ्नु० 40 ससद्‌ को विधि द्वारा उच्चतम यायालय को 
ऐसी श्रगपूरवा शत्तियाँ (४०एफञॉट्याट्याशा॥ 905४) प्रदान करता है जो यायालय 
को सविधान द्वारा प्रदत्त क्षेत्राधिकार के प्रधिवा वायसाधक रू” से प्रयोग (०४४०)॥8 
॥6 ९९८ पर ग्राणा6 रल्थाएपए 0 छटराट5८ धी6 ॥0500707) करने योग्य 
बनाने के लिए प्रावश्यक या वाद्धनीय (7०८८४5४आ५छ 07 66&787]०) हो । कितु 


ऐसी भनुपूरक शक्तियां सविधान के उपब-धों मे से किसी से श्रसःत नही होनी 
चाहिए।) 





मूल ब्रधिकारो, नोति निदेशक तत्वबो, ससदीय सर्वोच्चता, सवियान के मूल 
ढाचे की भ्रपरिवतनीयता तथा याय्रिक पुनरावलोक्स की शक्ति आलि के सवध 
में उठे विभिन्न विवादो, सर्वोच्च “यायालय के मिणया एवं तदृपरात किए गए 
सवयानिक सशोधना की विस्तृत जानकारी के लिए प्री झ्रयाव 2  ससह, 
संवियातर प्र सर्वोच्च न्यायालय * देखे । 
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राज्य - कार्यपा लिका : 
राज्यपाल एवं मुख्यमत्री 








(४) राज्यपाल का वद (वाल ७९९ ० 6002०) 


राज्यपाल का पद भारत के सविधान में विशेषकर 967 के बाद बहुत 
विवादास्पद रहा है। 967 से पूव यह धारणा बनती जा रही या कि राशपात 
का पद व्यथ का पद है भौर विशेषकर स्वय राज्यपालो ने भपने लेखों मे यह सीट 
क्या था कि या तो उनके पद को पोौर उपयोगी बनाना चाहिए या उसे समाप्त कर 
देना चाहिए । महाराष्ट्र काः भूतपूव राज्यपाल श्रीमती विजय लक्ष्मी पहित ने 
“टाइम्स भोक इडिया' मे राज्यपाल पद पर दो लेस लिखे थे, जिसम उ ही 
राज्यपाल की दयनीय स्थिति को चित्रित कया था। उतका बहना था कि एए 
दलीय प्रभुत्व व्यवस्था के कारण मुख्य मत्री एवं प्रधान मारी मे प्रत्यक्ष ससब 
स्थापित हो गये थे। यद्यवि राज्यपाल भी भूतपूव काग्रेसी हाते थे, विन्तु न तो मुह 
मत्री ही चाहते थे कि राज्यपाल को उनके एवं केद्ध के बीच माध्यम बताथां जीव 
भौर न केद्र ही चाहता था प्ौर बहुधा राज्यपाल को यह सूचना भी नही हो पाती 
थो कि क्या निणय हुए हैं तथा राजनीतिक गतिविधियों की क्या दशा है । एक धर 
राज्यपाल भ्री प्रकाश की भी यही घारणा थी । 


इस प्रकार से मोटे रूप से एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था में लग रहा था कि 
भानो 'राज्यपाल का पद शोमा का पद है ऐसा पद जिप्त पर रिटायड राजनीतिनो 
को नियुक्त कर दिया जाता है या तो इसलिए कि वे काफी दृद्ध हो गये हैं, 
या चुनाव मे हार गये हैं प्रधवा केद्वीय नेताघो के हृपापात्र नहीं रहे है। मत इसे 
काल म इस पद का राजनीतिक महत्व नही उमर पाया था झौर इसी वारणं ये 


छह 


है कप 


पढ़े के सब; बह 
प्रण्यपात्न प्रधिकार। करे परिगाषित किया जाये क्योकि परिमाषः से सीबा 
निर्धारित हो & , 


() अ्रथम विवान्पूरत प्रश्न है--राज्यवा बे राष्ट्रपति बार नियुक्त क्यिः 
जाये 4 नही ? द्ेसरे श्त्के डक उत्तकी गिवुक्ति का प्रश्त सकते (३३; (विष बना 
क्योकि आवो जज उ्घर भियाहि रिः है # प्र 


दे 
करेग। कक पक्ष रहित होवबार य करेय | सेकिया 
+70) विवाद था और यह 6 


2 भारतीय राजनीतिक साला 


राष्ट्रपति घासन की स्थिति बा सब । यह धारणा भौर मी इसलिये पुष्टि हि 
मिप्त मिप्त राज्यपालो 4 49७7 के बाद मिन्न मित्र राज्यां म प्रतते कार्यों सि 
मिन्न मापदण्ड घपनाय प्रोर बहुघा प्र तम विएय विधान सा पर ने छोड़ कर सा 
पपने विवेय' वे भ्रावार वर लिया । विशधक र पर» बगाद के राज्यप्ात भरी पकगा 
एवं राजस्थात के राज्यपाल श्रीसम्पूणतविद की दस सम्बाघ मे प्रधिक प्ानोचता हैं।। 

(७) इस सालम मे यह भी बहा गया हि राज्यपाल बयोति बहुधा काइह 
पार्टी के सदस्य रह हात हैं भोर उपवा पद पर वा रहना केंद्रीय मे त्रीमाशर्त मे 
सहंच्छा पर निमर रहता है। इसलिये उनके द्वारा पक्षपात मी सम्मागीं 
बढ़ जाती है । 

(०) इसी सदम मे यह बात भी उठाई गई कि उनदी नियुक्ति रास डे 
मजीमण्डल को इच्छानुसार होनी चाहिए। यह परम्परा है वि राज्य ससाएं डी 
सलाह से ली जाती है परतु राज्यपाला बी नियुत्ति पुएत राज्य सखाएं री 
स्वीश्वोति पर निमर नही है । प्रत माम हुई कि यह स्वीक्ृषति भ्रनिवाय बना दो बी 
चाहिए। बैद्ध न इसे स्वीवार नहीं किया भोर जब थिहार म श्रीयानूनगो के राज्यपात 
की नियुक्ति वा वहा बी सरवार ते विरोध किया तय भी बद्र द्वारा उस नियुर्ति वी 
बदला नही गया । 

इस विपय मे कई सुझाव दिये गये -- 

प्रथम--राज्यपाल का किसी दल से सबध नही होना चाहिये । 

द्वितीय--राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए । 

दृतीय--ससद के दोनों सदनों द्वारा उत्की नियुक्ति को छोटी होती 

चाहिए । 

चतुथ--इस पद का समाप्त कर दना चाहिए । 

परन्तु अभी तवा इनमे से किसी भी सुझाव को साननोय सम 
भौर भ्रधिकाश राजनीति शास्नियो की यह मा यता है वि बदले हुए संदभ मे रे 
घीर राज्यपाल की नियुक्तिया प्रधिक तटस्थता स प्रधिक सतुलित ढेग भोर 8 
की इच्छा को काफी सम्मान दकर होन लगेगी झोर जस-जप्त राज्यपाल परी 
भूमिका श्रदा करते मे सयम को भूमिका भदा करंगा, उप्तकी नियुक्ति से सर्म्ता 
विबाद समाप्स हो जायेगा । 

(2) दूसरा विवाद जो राज्यपात के पद से बहुत गहरे रूप से जुडे हा 
है--वह है उसके पद का दुहरा स्वरूप (00० 000) । वह एकझोर ता राश्कीय 
स्तर पर ससदीय सरकार फी व्यवस्था मे सर्वध,निक प्रध्यक्ष के रुप में है बोर 
संसदीय परम्परा के प्रनुतार उससे यह झ्राशा की जाही है वि वह नाममार्ते के शासक 
के रूप म काय करंगा झौर इ ग्लेण्ड के समा का भाति वह सूचया पर्नि परारमा 
देन, व चेतावती देने के अधिकारों तक सतुष्ट रहगा। 


भा वहां पया है 
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दूसरी स्‍भोर वह के द्र का यत्र मी (6807 ० था ८थ॥४०) है और इस 
स दम मे उसे जो सबसे महत्ववण प्रधिकार है वह यह है कि बह राष्ट्रपति को 
यह रिपोट दे कि वहा ऐसी स्थिति है या यही कि शासत सविवन के प्रनुत्तार 
चलाया जा सके । दूमरे श्ते मं उसकी रिपोट पर ही यह निश्चय होता है कि 
राज्य मं सवधानिक सबट की ह्विति है और इसलिए राष्ट्रपति (क द्वीय सरकार) 
राज्यो में सकटवालीन स्थिति की घोषणा करके राष्ट्रपति शासत्र की 
स्थापना करे । 


इस दुहरी स्थिति के कारण बहुत से विवादपुणा प्रश्न उठे जिनका कोई 
सतोपजनक उत्तर प्रमी तक नही मिल पाया है । राज्यपालो वी एक समिति इन 
प्रशनो के उत्तर दने के लिए बनाई गई थी परतु उदहाने मांटे रूप से जो सिफारिशें 
की थी उनसे उनवे विवेक की शक्तियों को वल मिलता है, लोकतात्रिक परम्परा 
को नहीं | तामिलनाडु की राजमतार समिति ने भ्रपती रिपराट मे जो सुझाव दिए है, 
उनसे यह पद लगभग निर्जीव सा हो जाता है। इसलिए जबकि राज्यपालो की समित्ति 
की सिफारिशें राज्या का माय नही थी, तो राजम नार समिति की ।रपोठ कै द्र के 
गने नही उत्तरी । इस प्रकार से इस दुहरी स्थिति बे स दम में जो विवाद उत्पन्न 
हूय थे, वे प्रव मी बने हुए हैं । इस दुड्रे स्वरूप से उत्पन्न विवाद निम्नाकित हैं -- 


(६) उल्लंघन का सकद ((99 07 ०६४०॥४7एा8) >-कहन का तात्पयय 
पह है कि यह राज्यपाल के पद स सयधित जो दुहरे उत्तरदायित्व है व श्रासानी से 
एक दूसरे से भ्रलग भ्रलग नहीं किए जा सकते । ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे का 
उल्लघन करते हैं प्र इसी बारण राज्यपालो द्वारा उस शक्ति के दुस्ववोग की 
समावना बनती है । यदि वह बेवल सववानिक भ्रध्यक्ष होता या केवल के द्र का 
यत्र होता तो स्थिति स्पष्ट होती भोर उत्लघन का सबट उत्पन्न नही होता । 
इसतिए यह बहा जाता है कि इन दोना उत्तरदायित्वों के दायरा वो रेसाबद्ध क्या 
जाना चाहिए । कुछ लागो का यह कहना हैं कि जब राज्यपाल की स्थिति 
सबधानिक प्रध्यक्ष के रूप म समाप्त हो जाती है तो के द्र के य॑ज के रूप मे उसकी 
स्थिति प्रारम्म होती है परतु इस प्रस्ताव के भ्रालोचत्रगण यह कहते है कि इस 
प्रकार का पृथक्करण सरल एव व्यावहारिक नही है क्योकि सवचातिक श्रध्यक्ष के 
हाते हुय ही उस साथ ही माथ यह देखना होता है कि कही राज्य मे सतधानिक सकद 
तो उत्नन्न नही हो रहा है और उसके श्राघार पर कही उस राष्टपत्ि से सवैधानिक 
सक्ट के बार म तो नही लिखना है श्रौर इसलिये यह व्यावहारिक नही है कि हर 
परिस्थिति म जब सवधानिरू अध्यक्ष की स्थिति समाप्त हाती ह ता, बद्ध क यात्र के 
रूप मे उप्तकी स्थिति उभरती है । 
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(०) हम्ली रदम में यह भी विवादपूरा बात है कि सकटवाल्लीन परिस्थिति 
किस झाधार पर घोवित की जावे । सविधान विर्मातामा वी यह मायता थी कि 
बहुधा जब किसी दल को निश्चित बहुमत नहीं मिलेगा तथा मिली-जुली सरकार 
बनाने के प्रयास भी प्रसफल हो जायेंगे, छसी समय स्वेधानिक सकट की स्थिति ही 
सकेगी । प्रथवा उस समय जबकि राज्य कैद्ध की उन विषयो के सम्बन्ध में भाजञा 
मातने से इकार कर दे णो कि सविधान के प्रन्तगत है । 


परतु व्यवहार में यह देखा गया विः राज्यो में सकट कालीन परिस्थिति की 
घोषणा इन प्रावधानों तक सीमित नहीं रही । कभी इस भाषधार पर कि कितने दल 
बदल हो रहे हैं, कि जनतञत्र का मखौल हो रहा है भादि झाधारों पर मी संकट 
कालीन परिस्थिति को घोपणा कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गयां, उदाहरणाय 
हर॒याणा । इसो भ्रकार जब जन प्रादोलन मह सिद्ध करता है कि मत्रीमण्डल ने 
जनता का विश्वास खो दिया है यद्यपि विधान मण्डल म मत्रीमण्डल का बहुमत 
प्राप्त थां, जैसे केरल मे हुप्रा । यही नहीं कमी कमी इस भाधार पर भी राष्ट्रपति 
शासन कायम किया गया कि राज्य में इतनी भ्रधिकः राजनीतिक प्रस्पिरता है कि 
इससे विकास की प्रक्रिया में बाघा पहुँच रही है भव एसी स्थिति में संकट कॉलीव 
परिस्थिति की घोषणा पश्रावश्यक है । 


इस प्रकार यहा सक्टकालीन स्थिति की घोषणा बे लिए जो मापदण्ड झपताये 
गए, वे सर्वेधानिक प्रावधानों से कही झधिक भागे बढ़े हुए थे श्ौर इसमे ऐसा लगता 
था कि राज्यपाल ग्रपनी शक्तियों वी सीमाग्मी का उल्लधन कर रहा है और व्मोकि 
मिन्न॒ भिन्न स्थानों पर भिन्न मिन्न मापदण्ड भपनाए जा रहे है, इसलिए भी इस 
घारणा को बल मिला कि राज्यपाल केद्र के पक्ष मे दलीय स्वाय की सिद्धि के लिए 
अपने सकटकालीन अधिकार का प्रयोग कर रहा है भौर इससे न केवल उसवी सव 
घानिक प्रध्यक्ष की स्थिति खडित हांती है बल्कि साथ ही शाज्य की स्वतातता में 
भी हस्तक्षेप होता है । इसलिए यह धारणा बनी कि राज्यपाल के काय सबधी सीमाए 
निश्चित होनी चाहिए, विशेषकर उन उत्तरदायित्वो एवं भूमिकाओं के सम्बंध में तो 
कि वह केद्ध के यत्र के रूप मे करता है । बुछ ने यह भी कहा कि उसका यह पक्ष 
समाप्त ही कर दिया जाता चाहिए तम्ी वह सर्वैधानिक श्रध्यक्ष बना रद सकता है । 
ग्रमी तक भी यह विवाद सुलभा नही है । यह प्रश्व इसलिए उठा कि बहुधा राज्यों 
में किसी दल को बहुमन प्राप्त नहीं था | काग्रेस प्रकेले सबसे बड़े दल के रूप मे 
उमरतों थी यचपि उसे झनेक राज्यों मे॑ बहुमत प्राप्त नही होता था तथा ञझ व दल 
सामूहिव (सविद) मोर्चा वनाने की स्थिति म होते थे। इस स्थिति मे राज्यपाल 
चाहे तो वाग्रेस के नेता को या मिले जुले समूहो के नेता को मत्रिमण्डल बनाने के 
लिए प्रामनित कर झालाचना यह की जाती है क्बिहुधा ऐसा काग्नेस वे पक्ष मे 
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होता था। विशेषतोर से राजस्थान के राज्यपाल डा सम्पूर्णानद के लिए ऐसा कहा 
गया । ससदीय प्रणाली की यह परम्परा है कि पहले झकेले सबसे बड़े बहुमत वाले 
दल को मिमजण मिलना चाहिए तथा फिर मिले जुले मोर्चे को कितु राज्यपाल डा 
सम्पूर्शानद के लिए यह कहा गया कि उनके द्वारा दी गई परम्परा की दुह्माई तो 
केवल मान श्रावरण था, जबकि वास्तविकता दल विशेष के प्रति उनका पश्चपात था। 

(०) यदि म त्रीमण्डल की स्थिति झल्पसख्यक हो जाती है और मजीमण्डल 
तुर त विधान मण्डल की बैठक परीक्षण के लिए नही बुलाना चाहता तो क्या राज्य 
पाल उसे ऐसा करने के लिए बाध्य कर सकता है । प॒बगाल मे यह प्रश्न उठा । 
मुरयम नी ने यह कहा कि विधान समा की बैठक 6 माह के बीच बुलाना ग्रनिवाय 
है श्रौर वह इस प्रवधान के ग्तगत कमी भी बैठक बुला लेंगे, वे तुर त बैठक बुलाने 
के पक्ष मे नही थे और इस भ्राधार पर उनके मत्रिमण्डल को हटा दिया गया तथा 
परिस्थितिया ऐसी बनी कि सकट कालीन परिस्थिति की घोषणा की जावर राष्ट्रपति 
शासन लागू कर दिया गया। 


यहा यह प्रश्न उपस्थित हुम्ना कि' क्या राज्यपाल मुर्यम जी को तुर'त विधान 
सभा की वेठक बुलाने के लिए बाध्य कर सकता है, यह सिद्ध करने के लिए कि 
उसका बहुमत है या नही रहा । 

(9) इसी प्रकार एक अ य प्रश्न कि क्या राज्यपाल उस समय भी सकट 
कालीन परिस्थिति की घोषणा कर सकता है, जब मत्रिमण्डल का बहुमत बना हुमप्ना हो, 
यद्यपि उसके लिए भले ही मुरयम त्री अपने मा तमण्डल का अ्राकार बढा रहा हो, 
या इतने दल बदल हो रहे हो कि बहुमत होते हुए भी वह क्वल राजनतिक अस्तित्व मं 
लगा हुआ्ना हा विकास पर ध्यान नही दिया जा रहा हो झादि । 

(०) एक महत्वपूण प्रश्न भौर उपस्थित हुम्ना कि क्‍या एक मिली जुली 
सरकार के मुग्यम त्री की वही स्थिति होनी चाहिए जो एक दलीय सरकार के मुख्य- 
मं नी की होती है श्रर्थात्‌ कया मिली जुली सरकार का मुरपमतरी, यदि विधान सभा 
में उसकी हार हो जाती है तो वया वह राज्यपाल से विधानसभा मगर करा कर पुन 
चुनाव की माम्र कर सकता है या नहीं । उत्तर प्रदेश म राज्यपाल रेड्डी ने यह कहा 
था कि मिली जुली सरकार के मुख्यम जी की स्थिति भिन होती है, एक दलीय बहु 
मत वाले दल के मुरयमात्री से | इसी भ्राघार पर उ हाने चौधरी चरणसिह को इस 
म गे को नही माना कि विधान सभा मगर कर दी जाए । 


प्र्थात्‌ हारा हप्रा मुख्यमत्री क्या विधान सभा भग नहीं करा सकता है ? 
संसदीय परम्परा के अनुसार स्थिति यह है वि मुम्यम त्री चाहे हारा हुम्रा हो या 
नही उसे एक बार एसा अवसर मिलना चाहिए कि अगर वह यह समभता है कि 
राज्य कौ जनता का उस्त बहुमत प्राप्त है, चाहे विधान समा में उसकी स्थिति शर्त 
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का था | इस समस्या से इतया गस्‍्भीर रूप ले लिया कि एवं समय तो यह अतीत 
हुपा वि स्वय राजनैतिक व्यवस्था बे प्रति ही विश्वास या सकट उत्पन्न हो गया है। 
इस सवध मे सवधानिक विरोधाभास यही है! कि यद्यपि राज्यपाल के पद के लिए 
भूमिका विशिष्टीक्रण जितना हो वठिन काय है, उसके प्रति प्रयास करना उतना 
ही प्रावश्यव व महत्वपूरा । 97]-72 बे लोक्समा एवं विधानसभा चुनावों ढक 
उपरान्त इस भूमिका विशिष्टीकरण का प्रयाप्त ग्रघुरा ही रह गया तथा एन एप 
प्रतीत हुआ कि यह पद विस्मृति के कूमोरे मे गिर गया है। कितु माच । क्या के 
भाम चुनावों में केद्र मे जनता पार्टी की सरकार बाने तथा जून 977 व फर 
978 मे पनेक राज्यो मे विभिन्न दलो की सरकार बनने के पश्चात्‌ राज्यपास का १7 
विवादग्रस्त एवं महत्वपूणा बन सकेगा जिसकी भूमिका विशिष्टीयरण के बार मे 
समाधान प्रावश्यक होगा | दिस 97प्र में कर्नाटक में दवराज भ्रस मत्रिमण्डल दो 
केद्रीय जनता सरकार द्वारा बर्खास्त करने के निएाय वी प्रालीचना हुई ।? पाडीचेरी 
में एस, रामास्वामा मत्रीमण्डल वे प्रति विधान सभा के बहुमत का विश्वास है या 
नही, इस प्रश्न पर केद्रीय मण्डल का यह निराय प्रशसनीय है कि इस बात वी 
निराय विधान सभा में ही होना चाहिए। कितु बाद मे विधान समा की बर्ठक 
बुलाये जाने वी तिथि एवं उप राज्यपाल बी टी कुलकर्णी द्वारा स्वय ही विधानधभा 
की बैंडक बुलाने हेतु सम्मन जारी करने के श्रादेश की बैधता को मुध्यमत्री ने मत 
उच्च प्यायालय मे चुनौती दी, यद्यपि उहोने बाद में विधान समा मे प्रपता बहुमत 
सिद्ध कर दिया।३ 

(8) सुख्यम'त्री का पद--एक दलीय श्रमुत्व वी स्थिति वश (947 67) 
व 97) 72 के लोकसभ। व विधान सभा चुनावों से पुनर्स्वापित दलीय प्रभु तथा 
भ्रागे चलकर श्रीमती गांधी एव केद्र की बढती हुई शक्तियो! भौर 975म लायू 
की गई भ्रापातकाल की धोपणा, एवं प्रधानमत्री के बीस सूत्री कायत्रम एवं 42 मे 
सशोधन विधेयक द्वारा उत्पन्न स्थिति वे कारण, मुख्यमत्री का पद एक पृथक से 
पानिक भ्रस्तित्व के रूप में नही उमरा | 967-74 की झल्पावधि मे साभा सरकीरे 


].. विशेषकर राजस्थान मध्य प्रदेश, हरयाणा,प बयाल के राज्यपालों की 
कायवाही प्रालोचना का विपय बनी ! देखिए इकबाल नारायण पूर्वोक्त । 
2. देखिए, पीछे भ्रष्याय 4 “राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप सभीय राज: 
व्यवस्था” 
६९ सता; & ६€एा०ए८, प्रात ० ]प08 50७ 27,979 
4. श्री सुखाडिया का राजस्थान के, श्री ब्रह्मानाद रेड्टी का आध्रसे श्री कमला 
पत्ति त्रिपाठो का उत्तर प्रदेश से, श्री वी पी नायक का महाराष्ट्र से मुख्य 
मज्री पद से त्याग पत्र एवं वादकों में विभिन्न राज्यो _म केद्ध द्वारा घोषित 


। 


द्वितीय रवण्ड 
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आजाद़ी के पश्चात्‌ भारत मे झ्राधुनिकीकरण, लोकताव्रीक रण), स्थायित्व वे 
राष्ट्रीय एकीकरण झादि राजनीतिक विषास्त के प्रमुख स्तम्त बहुत हद तक कांग्रेस 
दल की प्रारम्भिक सामथ्य के कारण ही सम्भव हो सके है। 947 से 964 तक 
नेहुछ दे' हाथो मे देश वे ऊपर काग्रेस का इस प्रकार का एक छत्र शासन रहा कि 
राजनीतिक शास्त्रियो ने भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को “एक दलीय प्रशृत्व 
व्यवस्था। तथा काग्रेस-व्यवस्था ! के नाम से सम्बोधित करना प्रारम्भ कर दिया । 
कांग्रेस का यह अभुत्व एक ऐसी।ऐतिहाप़िक प्रक्रिया थी जिसमे यह भ्रवश्यम्भावी भी 
था। इस आधिपत्य का स्पष्ट कारण था कि काग्रेस केवल एक दल नही था, श्रपितु 
एक आदोलन का, जिसके माध्यम से भारत ने रवतजता हासिल की / वास्तव में 
यह राष्ट्रीय सम्राम प्रेरित “राजनैतिक दला (ग9ग्रक्षां ॥70१क8 पग्राव्ते 
एणाएव्ब एथ(५9) कहा जा सकता है । 

5 भारतीयाराष्ट्रीय काँग्रेस प्रारम्भिक सगठना मक रूप 

भारतोय राष्ट्रीय काग्रेस-वी स्थापना 27 दिसम्बर 885 मे बम्बई में हुई 
थी ) यह भारत की सबत्ते पुरानी राजत्रीतिक सत्था है । एक प्रकार से कागप्रेस दल 





4.. 'प्राह टगराइ्ड255 '$जडांथार का च9087 छज सिवाय रा, दैडशा 
87प्रए०ए एण शा २० 2, (7964), 77 ।6-73 

2... "6 0एशण्प्र$ उध्१व४5णा णि 6 60गग्रा्ं एएथशाएा ० हार 
(एग्रह्टा८5४ 88 ग्रण गए 8. एग६ए 9छए 8 ए7एव्यहयां फिपां [९] 
पुशभाब ० व60फुल्यातटए०8 , 74 के छाए. शिगाएगे 9०एट[०क 
ग्रधां ण  एऐगापव्वी ए००४४ ए. ॥ए092, रण राजर कण 4 
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यहा के प्रय सभी राजनीतिक दलो वा झ्रादि-वेश स्थल है। 934 मे पटना मे 
समाजवादी काग्रेस दल वी स्थापना इनमे प्रमुख है। इस नवीन ग्रुट का प्रवम वार 
कम गांधी जी द्वारा प्रतिपादित स्वतजता की लडाई के तरीके की म्रालोचना 
करना था। वस्तुत इसने समाजवादी विचारों का प्रोपेग्ेण्ण क्या। नेहरू यद्यपि 
कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्य नही ये, तथापि वह रिपिडिलिकन तथा समाजवारी 
मित्र के रूप मे मान लिए गए। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण, प्रच्चुत पटवंधन, 
आ्राचाये नरेद्रदेव तथा सुभाष बोस भी नेतृत्व समूह मे ले लिए गये ।! कुछ प्रपवादों 
वो छोडकर, स्वताञता सप्राम के अन्त के पश्चाद्‌ काग्रेंसी समाजवादी तथा भले 
राजनीतिक गरुटी मे श्रपने को काग्रे स के बाहर सगठित कर लिया । 


हमारे विश्लेषण के लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि काग्रेस आजादी के 
बाद अपनी भूमिका मे क्सि प्रकार सफल रही है ? व्यापक भादोलत पर झाषारि 
राजनीतिक सम्राम की राजनैतिक दल में परिशति एक दिलचस्प वात है। में 
हृष्टव्य है विः इसबी एंतिहासिक विश्येपताएँ पूणात समाप्त नहीं की जा सकी वे कुछ 
अशो में भ्राजादी के पश्चात्‌ भी विकास के पथ पर रही, यद्यपि सदव ही दर्ल | 
एक्त्व रूप प्रदान वरने या लाभ पहुचाने वे लिए नहीं। लेकित यह श्रेय काँग्रेस 
पो ही प्राप्त हम्ना कि गावीजी के नेतृत्व में यह 'अमुखा वे दल! ('वार्दी भाफ गोरे 
थुल्स ) से एवं 'जन झआादोलन! (“मास मूवमेट') मे विकसित हुई तथा ग्राम 
तब पहुचने म॑ वामयाव रही । काम्रेस वा यह तमाम चरित्र (एग्रीगेट करेवटर) 
इसवी ताकत के लिये एक खोत था । 


(0) संगठन (0[8ध॥5900)-- 


स्वताशता सम्राम ये दौराव गाधीजी ने प्रपनी शक्ति श्रधिकतर कांप्रेश री 
एकता वो वनाये रखने में व्यय की | तो भी उनकी प्रावाक्षा थी वि आजादी के 
पश्चात संगठन थो सोवसेवक सघ वे” रूप में बायरत रहना चाहिए, मांग्रेस रो 
विधटित गर दिया जाना चाहिए तथा ससदोय क्षेत्र नवीन एवं स्पष्ट रूप से राज 
नीतिवा उ'मुख सगठनो वे लिए छोड दिया जाना चाहिए ॥7 दूसरे शब्दों मं गांधीजी 
मी यह झावाशा थी कि नाँग्रेस राजनीति मे भाग न लें । उनका यह प्रयत्व प्रतात 
रहा व्यावि यह कल्पना करना बठिन था कि बाग्रेस के नेतागणा काफी लम्बे धर्म 





. $८८-ए धागा रिनशघाणायह. 96 फ॒णाधरइणाल जालाश4०१३ 
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2. ८८ ए एथ्यागा 720०. १06एटॉण्फुगराल्या णै एवञहादव एमा४ 
धएाा०7", (०्जहा655 ए०79500०॥४०४ 9 70 मा 
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के सधप के पश्चात्‌ जो सत्ता प्राप्त कर सके, उसे त्याग देते । फलस्वरूप माधीजी 
की यह राजनैतिक आकाक्षा वल्‍्पना मात रह गई । वितु यह भारतीय लाक्तन 
के स्थायित्व के लिए महत्वपूणा था कि बागग्नेस मे अपने विस्तृत सुसगठित्र ढाचे के 
साथ देश की नवीन राजनीतिक व्यवस्था मे प्रवेश किया । 


आजाठी दिलाने के पश्चात्‌ काग्रेस ने वार बार अपनी दलीय विधियों मे 
परिवत्तेन क्या है ताकि नवीन उद्दे श्यो व लक्ष्यों के साथ अपने को रखा जा सके ।2 
947 भे देशी राज्यो का एकीकरण तथा 956, 960 एवं 966 मे राज्या के 
भाषायी पुनगठन ने इसकी क्षेत्रीय इकाईया के पुतमठन को श्रवेश्यम्भानी बनाया । 
ती भी दल वा ॥920 मे स्थापित सधीय ढाचा सुरक्षित रसा गया। ॥949 म॑ 
सबसे छोटी सगठनात्मक इकाई तथा-कथित काग्रेस पचायत थी । कितु एक गांव, 
सगठनात्मक इकाई क॑ रूप मे इतना छोटा था कि एक प्रभावशाली दलीय स्तर को 
रखता कठिन था। अपने कार स अध्यक्ष के पद के दौरान (955-58) यू० एन० 
ढेबर ने सगठन वे पुनर्निर्माणं करने पर ध्यान केन्द्रित विया एवं मण्डल योजना 
आरम्भ की गई ।% साडल व्यवस्था कांग्रेस के एक जत सगठत के रूप में भूमिका को 
पूरा नहों कर सकी । तथाकथित कामराज याजना के सन्दम मे इस व्यवस्था को 
समाष्त करने का निश्चय किया गया । तहवील स्तर पर गठित एक ब्लाव बमटी 
विधान सभाई निर्वाचन क्षेत्र को पुरा करती है तथा इसम दो हजार के लगभग 
जनसस्या दें लिए एवं सदस्य के हिसाब से सदस्यता होती है १ पहले तो सगठनात्मबा 
उप ढाचा पूणात प्रशासकीय स्तर के समकक्ष रखा गया था तथा यह विवचिन क्षेत्र 
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नाल | 


कल समिति (बाकिग कमेटी) दस ३ 
इसके अतिरिक्त कांग्रेस कमान का भी 
एक अ्वोषचारिक सामूहिक 


न समितियां केड शासित र्ेशों 
ग्रोका, मेनीपुर, केफा धण्डीचेसी, एक सागलण्ड । 
कि 


फैरता है कि क्स़ति, अकार एक प्रान्त की 
देश के अब भागों की सफ़्ल- 
में अपने झा की 


वा से वी कक जा सकती है तथा दक्ष प्रात्ता 
4 


जता है 
देल की कार्य परत्िका का स्वोक्ष प्रग है। 


यदा-कदा बसान जक््यि जाता है। बहू 
के परिचायक है जो 
8 क्ाय समिति मे क्रो, 


मनोनीत किए 
बने गई है 
गी परिवत्त: 


पे काय सप्तिति के प्रमात 
सहित 20 पदस्थ होते है जितम 0 
गिय काग्रेस- कमेसे करा चुने जाते गौर श्लेव देलीय श्रष्यक्ष द्वारा | 
ए जाते है ; 


काल मे काय समिति निराय निर्माण क्षा क्ेद् 
नद्यपि जैसा कि कोचेनेक ने कह है | 
ने हुआ है । 


कार्यों मे गत को देशकी मे 
है यह दल के. “रवें-सेटर 
यह केंद्र राज्यो मे 


२ रिल्फ खत, 
2 235 ॥(६ 


टर तथा अत नीति निर्माता है । 
समक्‍्य स्थाप्रित करने में तथा पज्यो ब केट्र 
नल न त5 


ज् 


दे के बीच भगडो क 


3 ० कह कण 
॥। 


4त्धल6 | 4 ब्रगवं बत्ट 
मण्पवफ (की ररटऋ रेखा 


१ पार 4967 #?बा ८ 
$ 422; 2०४८० या #ा$ 50०६ 
॥ ६ रज 


9, 08, ०्ज्ज्णछ | 9 
ऋण, 


४4 67% $39 
मजप 4 #ग 


९20 /|,| 80, 
'पाणवात९ 


४८5 65/ एकल 5 मा 
के 7५6०३] य्र 4फ्रता, 4968, 


"क्षाग्रे स प्रमुत्व व्यवरया डे 


समाधान मे भरत्यधिक सलग्न' रहने लर्गी है। काय संमिति भरखिल भारतीय काँग्रेस 
कमेटी के प्रति उत्तरदायी है जोकि नियंमानुसारं, एवं ब्रावश्यकतातुसार समय संर्मय 
पर मिलती है। प्रखिल भारतीय काग्रोस कमेटी दल के लिए दिशा निर्देश देने की 
शक्ति रखती है। यद्यपि केद्रीय कायपालिका बहुत शक्ति रखती है तथापि राज्य के 
नेता श्रभाव को काम में लाना जानते हैं। राज्य इकाईयो को होयबर रुडोल्फ ने 
(काँग्रेस को “एक्शन आम” के नाम से सम्बोधित किया हैं ।? वे केंश्रीय चुनाव समिति 
के सांमा ये निर्देशों को हष्टिगंत रखते हुए भी विधान सभाई एवं ससदीर्य उम्मीदेवारो 
के मामी की सिफारिश करेन का सेबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रविकार रखते है |” 
तों भी, गुर्दे हिंते प्रादेशिक केग्रोस' समितियों को सामा-य रूप सै स्वीकृत उम्मीदंवारी 
! का मेंनोनयेंस नही करने देते है ।' ऐसी 'स्थिति मं केद्रीय चुनोंव समिति /हस्तक्षप 
करती है; तोंकि दल को सितेंह पर आाने 'वाले तमावों से बचार्यी जा सके | तीं भी 
"अधिकतर यही होंता है कि केद्रीय चुनाव संर्मिति उम्मीदवार के नामकरण 'निश्चित 
“करने भे। निष्पक्ष नही रहती है. तैधां उम्मीदवार कै इसके (केंद्रीय चुनाव स॑मिति 
के) किसी एक सदस्प के प्रति बफादारी झधिक महत्वपूर्ण होती हैं। चू नि मंध्या 
"वधि चुनाव देश में कॉफी मात्रा में होने लगे है। श्रत बेद्रीय चुनाव समिति एक 
प्रकार की स्थायीं धस्था बन'गई हैं।4 राज्यों मे उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया से 
इसके प्रभाव की सम्भावनाएं काफी ज्यादा रहती है, यही कौरणे है कि इसकी 
सदस्यता के चुतावो में कार्फी गरमी गरमी व दिलचस्पी रहती है ।£ 
इंसी प्रकार से संसदीय बोड (पार्लियामें ट्री बोड) दल का संबो् वे महत्व- 
पूंछ अग है'। इस बाड़ में सात संदस्य तर्था वीग्रेम भ्रध्यक्ष होता है। इसके हेमा 
धिंवार मे विरभिं।न 'प्रदेशों में का्रेस सर्गठनें व विधार्यको वे" काम कौ तियमित व 
समावय स्थापित करना भ्राता है। वरिष्ठ वेबीनेट मौात्ियों एवं सगठन पक्ष वे 
नेताग्नी का सदैव यह प्रयास होता है कि इसमे अपने व्यक्तियों को पहुचाया जावे, 
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प् 


8 भारतीय राजनीतिक ब्यव्थी 


ताकि नीति निर्धारण मे उनका एक महत्वपुरा हाथ हो सबे,। सरकारी नीतियो के 
स्वरूप निर्धारश में इसकी महत्वपूर्य भूमिका होती हैं । व्यवहार में इसे प्रालाकमार् 
(हाइक्माण्ड) भी कहा जात; है । 


(॥) घडाबादी (#82॥078॥)--- 


काग्रेस दल के प्रमुख श्रगो का सक्षिप्त विश्लेषण इस तथ्य को नहीं थिंपा 
सकता कि सगठन कोई व्यवस्थित राजनीतिक, दृष्टिकोण के बिना काय करता रहा 
है। कांग्रेस दल मे अनेक गुटों का भ्रस्तित्व इसका एक राजनीतिक रूप से सर्रिय 
आ्राधार रहा है क्योकि ये गुट दलीय भागडो मे व्यस्त रहते हैं। ब्रास ने एक बढ़ी 
तादाद वाल “फल्कच्यूएटिंग' सदस्यता को 'क्लिक' के रूप मे परिभाषित किया हैं । 
उनके झनुसार घड़े क/ श्रा तरिक सकिल भ्रपने नेता के प्रति वफादारी में बहुत सक्रिय 
होता है। यह सदस्थता उनके साथ तब तक रहती है, जब तक वह उन्हे भाषिक 
लाभ पहुचा सके या जुटाने का भराश्वासन दे सके ।! दल उनकी गतिविधियों का प्र 
नही अ्रपितु उ्दं श्य है । । 


चतुथ पाम चुनाव तक बाग्रेस फी प्रभुत्व॒ स्थिति से प्रभावित होकर ही 
सम्भवतया कोठारी ने 'काग्रेस व्यवस्था” के सिद्धातत का प्रादुर्भाव किया, जो 
“एकदलीय प्रभुत्व व्यवस्या' के नाम से भी सम्बोधित की गई 2 इस व्यवस्था मे 
काग्रेस ने राजनीतिक प्रतिद्वाद्विता को भ्रातरिकीकृत क्या । प्ान्तरिकीकरण हुई 
घडो की इस व्यवस्था के द्वारा सम्भव हुआ जबकि ध्रय दला ने दबाव के दल के रूप 
में काय,क्या तथा उहोन कार्रेंस के गुटो के बीच प्रतिद्वाद्विता को प्रभावित किया ; 
काग्रेस दल म॑ जो विरोधी धढड़े भ्रस्तित्व मे रहे हैं, वे अपने को समय समय पर “दक्षिण 
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काप्रे से प्रमुख व्यवस्था 9 


या वाम! पक्षी दो से सलग्त करते रहे है, ता भी घड़े बंदी के चरित्र वा पूरा मूल्याँ 
कम करने हेतु बाग्रेस के धात्तरिक प्रभावा एव उतका सभी हृष्टियों से पड़ने वाले 
राजनीतिक प्रमावा व परिणाम का अनुमान करना भ्रावश्यक है । 


कांग्रे स दल ने राष्ट्रीय सम्राम वा स्वरूप, जिसमे सामाजिक तथा वैचारिया 
विभिन्नता को एक सब व्यापक प्रतिनिभित्यात्मक ढाचे दः श्तगत संतुलित तथा 
समायोजित क्या जा सके, बनाया । इसके विए काग्रेस दल ने शप्ट्रीय सम्राम के 
प्रेरक के रूप मे, प्रिटिश राज्य के विरुद्ध एक संगठित विरोध पक्ष सडा करने हेतु 
ब्यक्तिया एवं ममूहो को एक साथ लान वा प्रयास किया । एक मात्र बध राष्ट्रीय दव 
का दावा करते हुए वाग्रेस ने अपन झ्रा्तरिक भगड़ो को टाउन या निपटाने की 
काशिश की, हिता को सातुलित किया तथा वैचारिक विभिनताओं को टाला ताकि 
विश्वसनीयता (बजेसस ) प्राप्त की जा सवे । 


काग्रेस ने विरोध पक्ष की उपेक्षा करत हुवे भी समय-समय पर उनके काय 
फमो को ग्रहए करते हुये, तथा अपने नेतृत्व को सवसम्मतत झाधार प्रदान करत हुये 
झपने को कायम रखा। राष्ट्रीय स्तर पर वाग्र स ने भपने 955 के समाजवादी 
इंचे पर आधारित समान के समथत वे निश्चय द्वारा प्रजा समाजवादी दड़ का 
प्राधार ही ग्रहएा कर विया । राज्यां मे बाग्रेस क्षेत्रीयवाद का स्वरूप बड़, जैसाकि 
तामिलनाडु में गैर-आहाण मात्रीमण्डल की कामरज के त्ततृत्व म गठन से स्पष्ट है, 
ताक पृथकवाद के विकास की रोदा जा सके । स्थानीय स्तर पर दत ने जमीदारा 
को समयत प्राय करने तथा 36 स्वत्तञ पार्टी से दूर रखने हेतु अपनी भूमि सुधार 
की नीति भे ढील दी । सर्वोच्च स्तर पर, दल ने जातिवाद वी आदिवासी मानसिकता 
के रूप मे सदेव आलोचना को किन्तु तीखे क स्तर पर वापस मे जवसघ तथा 
कम्युनिस्टा की ही भात्ति अपने सग्रठव को प्रसुत्वशाली जातियो के हाथों म॑ सेनने 
दिया । घुताव जीतने के प्रयास में वार्म्न स स्थानीय शक्ति-डाचे को भ्रपनाती है । यह 
उन्ही को अपनाती है जिनका स्थानीय प्रभाव होता है । परिणशामत राजनीतिक 
ज्यवस्था मे सरवार [जो कि समाज तथा प्रय व्यवस्था को प्राधुनिक बनाना चाहती 
है) तथा दल (जो कि चुनाव जीतने हेतु अपने क) स्थानीय वातावरण के अनूबूल 
बनाना चाहता है) के बीच एक तनाव रहता है ।? 

किन्तु दल की हृढत्ता के लिए गुटों व घडो का अस्तित्व एक कठित समस्या 
है, क्योकि यह स्थायी प्राधार पर विश्वसनीयता को नहीं लाने देता । लोकसभा में 
कांग्रेस दल का एकत्व रहा, कि तु राज्यो मे इसमे अतुशासत एवं प्रभाव का अमाव 
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रहा । विश्वसनीयता वा नेहरुवादी तरीवा कभी भी गहराई में नहीं गया । वां 
के धडा के भ्रातरिक द्वद्ट ने प्रतिद्रद्दी दवाव समूहा को जम दिया, सिद्धान्त तो 
इनसे नाम मात्र के सलग्तन थे। राजनीतिवा हष्टिकोश क प्रभाव ने काग्रेंसिया दी 
अनुशासनहीनता तथा दल के साथ इनवी भक्ति को घूमिल करन हेतु प्रेरित किया । 
963 के तीन महत्वपूण उपचुनावों में अपनी झातरिक गुटवन्दी में काग्रेसी 
उम्मीदवारों का श्रसफतता दिलाई ॥7 


(॥) पुनर्जागरण के प्रयास 


963 $ बुछ उपचुनावा म प्राप्त असफलता से काग्रे स पतन वी उभर रही 
तस्वीर के भय से नहरू न उसी बष कांग्रेस वे सगठन कौ पुनर्जाशत बरने का 
निश्चय किया, जिसे उहोने भ्रष्ट पाया । अपने समय की सर्वोच्च दलोय राजनीतिक 
शल्य क्रिया म, नहरू ने अपनी केबीनेट के छ मात्रियों तथा छ भुरुय मात्ियों के 
त्याय पत्र स्वीकृत करन का निश्चय किया। कामराज योजना (ब्रेचर की मायता 
है कि यह विचार उडीसा के तत्कालीन 'मुख्य मणत्री बीजू' पटनायक का था, जित पर 
बाद मे भ्रष्टाचार के झ्ारोप लगाये गये)? के अनुसार इन लोगी की अपनी सैसूरा 
समय दलीय कार्यों के लिए बिताना था । इन “यापक त्याग पत्रों (मोरारजी देसाई, 
एस० के० पाठिल, लाल बहादुर शास्त्री, जगजीवन राम गोपाल रेड्डी एवं के? एल० 
श्रोमाली ने केद्रीय सात मण्डल से त्याग पत्र दिया तंथा निम्ताकित मुख्य॑मत्रियों के 
त्याग पत्र' भी स्वीकृत हुए कामराज, बीजू पटनायक, विनोदानद भा, सी० वीं? 
गुप्ता, बी० ए० मे डलोई एवं बरशी गुलाम मोहम्मद) केसाथ ही सगर्ठनात्मक 
सुघार-उपाया की शइ खला हाथ मे ली गई 5 

भारत म इस यॉींजना ने अत्यधिक प्रभाव डाला क्‍्योत्रि एक ताकतवर 
श्रादमी वा सत्ता की छोड कर तथा छोटे छोटे करोडो लोगा के वीच काम करने की 
प्रक्रिया ने देश पर गहरी छाप॑ छोडी । जनसाधारण ने झाशानुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त 
की, प्रभावशाली शज़नीतिज्ञों के त्याग्ंपश्न॒ तथा उनके त्याय करने की तत्परता की 
डाहौंने प्रशशा की । इसकी नतिक पवित्रता की सज्ञा दी गई । काँग्रेस के महामलियो 
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होता है), राज्य के स्वामित्व तथा उन्पातन वे साथनों पर निय चरण के समाजवादी 
विचार तथा मावसवादी स्वहूप के भ्राय समाजवादी विचार प्रमुख रूप से सम्मिलित 
हैं, तो भी, मुख्य प्रवृत्ति, ग्राधीवादी प्रादर्शों के नजदीक होते हुए, ठोस समाजवादी 
प्रावरण के साथ लोक कल्याण कारी राज्य वी ओर है । 955 के अवाडी निश्वय 
के बहुत पहले काग्रेंस 'समाज वे समाजवादी ढाचे! की समथक थी, यद्यपि 'समाज- 
वादी ढाचे! की स्पष्ट झूपरेधाशों तथा पृव भरावश्यकताो के बारे मं पूण सहमति 
कभी नहीं थी । मेहरू तथा बाद मे उ की युत्री थरीमती झीदरा गाणी के नेतृत्व मे 
काग्रेंस ने निश्चय ही वामपयो'मुसी मध्यस विचारधारा का अनुसरण किया । 


बाग्रेस के इस समाजवादी मुवाव में अय दला जो कि अपने को समाजवादी 
बहते थे जैसे--प्रजा समाजवादी दल, संयुक्त समाजवारी दल तथा कम्युनिस्ट, भादि 
के प्रति उपेक्षित भाव ज्यादा था । इसके अनुसार भारत का समाजवादी दल न 
सम्युनिस्ट दल है तथा न समाजवाही दल बल्कि कौग्रेस दस है । इसने समाजवाद को 
दशकों पृव ग्रहर कर लिया था । प्राजादी प्राप्ति के समय से ही भारत मे बड़े बडे 
समाजवादी प्रयास, पचवर्षीय योजनाएं तथा विकास के वायसम्त काग्रस द्वारा स्वीवपर 
किये गए तथा वर््यान्वित किए गए ॥$ 


मे प्रथम्त तीन आम चुनाव एक दलीय प्रमुत्व व्यवस्था की अभिव्यक्ति 


(४) विचार सक्षण ((॥व4०८।६४ध९४)--- 

चस्तुत वाग्रेस के प्रमुत्व वात जैसी एवं दवीय आधिपत्य व्यवस्था में एक 
प्रतियोगी >लीय व्यवस्था होती है कितु इसम प्रतियोगिता ग्रसमाव दला के बीच 
होती है। इस प्रतियागिता म एक 'समवयामक दल तथा 'दवाव दल' सम्मिलित 
होते हैं । दबाव, दल वी भूमिका नगण्य होती है किन्तु हा ददाव का विचार इस 
व्यवस्था में महत्वपूण्त है । झ्ातरिक तौर पर यह दबाव समावयात्मक दल वे भीतर 
ब्याप्ता विभिन्न गुट! के रूप में होता है। बाह्य दृष्टि से विभिन्न विरोबी गुद एवं दल 
सत्तारढ दन के असन्‍्तुप्ट गुट, प्रय हित समूह व महत्वपूर व्यक्ति, दवाव राजनीति 
के रूप मे काय करते हैं। एक दलीय झाविपत्य व्यवस्था म ये दोनो ही प्रकार ने' 
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दबाव महत्वपुरा भाग है।! विरोधी दल इस स्थिति मे भपने को एक विकल्प के रूप 
में अस्तुत नही कर पाते हैं । श्रपितु बे सत्तारढ़ दल के श्रदरूनी ढाचे के विभिन्न वर्गों 
में से ग्रपते समान विचारधारा व हितों वाले वग से अपना मधुर सम्ब"्घ स्थापित 
कर सत्तारूढ़ दल पर प्रभाव डालने की स्थिति में होते हैं । इस प्रकार उनको भूमिका 
निरतर सत्तारूढ दल पर दवाव डालने, उसकी झालोचना वरने तथा उस पर प्रभाव 
डालने व धमकी के रूप म होती है ।£ इस प्रकार काप्रेस के झ्राधिपत्य में विवाद, 
मध्यस्थता, सौदेवाजी एव सहमति वे जटिल ढाचे का विकास हुआ ।5 
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माप क्रिम्तु हैरी धोर काप्रेस के हाथ अधिक शक्ति 
'नियकवादी) ने हुई। जैचा स्पष्ट है स्वत निर्वाचन प्रक्रिया, विश्वसनीय 

पैसे की प्रान्तरिक अटब दी, विरोणी पक्ष झरा दबाव लोकतात्िक शिवारो की रक्त 

ही नेहा ३) माय भक्त, न के शासक 

परीच,सनतुदक की 


का सम्मान क विभिन्न हि कै 
2 शव, मयात ऋहि ऊारण रहे ह | इस प्रकार 
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व्यवस्था से भिन्न रहो है । यह प्राधिपत्य विश्वसनीय सत्ता पर झाधारित था, ते कि 
अर्सनिक या सनिक शक्ति पर ह एक अन्य विद्ान ने भी इसे “प्रधान, ने कि निषेधक 
तथा लोकतातिक न कि अधिवायव (807शक्षाध, ॥0 छशेएडएल पटे॥008 
॥0, 70 09॥ग707) वे रूप मे वर्शित क्या है। इसके उदाहरण स्वरुप बेते 
(826४) के अध्ययन परिणामों को रला जा सकता है कि इस काल मे सताएद 
दल मे निपेधात्मक अधिनियम (7०४८०४४८ ८20०7 9#/) का प्रयोग बी 
सावधानी से किया है । ४ 
(9) सफलता के कारण 

का्रेस जो 'खुली व्यवस्था” व 'खुले छाते” के रूप में एकारूढ रहा, इसके 
आतरिक बर्गीदरत रूप ने इसे विवादग्रस्त व्यवस्था बना डाला तथा वास्तव में इसके 
झाधिप-य में बने रहने का कारण इसकी उप सविद प्रद्ृति वा होना था ।? कार 
की उस सफलता के प्रमुख कारणो& को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैँ 
सामा-य व विशेष । 


सामाय तत्व +-+ 
(0) राष्ट्रीय आदोलन (पिशाणार्ग 2४०ए०णाथ्या)--कांग्रेस की सफलता का 
प्रमुख कारण इसे राष्ट्रीय श्रादोलन की विरासत प्राप्त होता है (6 

[08309 ० 7२४४०॥५ |(०ए८००/६७०५). यह बात ध्यान में रखनी प्रावश्यव 

है कि का््रेस शक्ति मे राजनीतिक दल के रूप में नहीं बत्वि भाजादी प्राण 

करते एवं सुधार के लिय॑ क्यि गय भादोलन की सफलता से भाई है। 

885 में स्थापित होकर तथा बौद्धिक भान्दोलन के एव सम्बे चरण से 

गुजरते हुए जिसके अतगत इसके उद्दे श्य गुम्फित किए गए एवं 9 29-30 

में इसने जनसमुदाय का विशाल ग्रादोलन का रूप ग्रहण किया। इसका 

तात्पय दो बातो से है. चू कि समाज के सभी वर्गों एवं छत समूहों का 
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अथा (,, 


का रूप प्राप्त करने पर 
० सा चडा और विजय 


आप्त की (७ 


80४०० 235: 
$006(५ ;६ 


इसे सग्रठन के 


5702 35 ॥६ 94 ३|! 9९ ० 
त्व्‌्प्फन्च 2 अंध 


१8 


भा रतीय राजनीति 


(०) समयन वा ढाचा (॥0एए9णा #एए८४एा०) --उसरे समर्थन का 


(0) 


(॥0) 


सारे ८ण म फँला हुआ थाझौर राष्ट्रीय आरौहोलन के काल मंजो * 

मिला था वह जाति, घम, वा, क्षेत्र की सीमा में बधा नहीं या प्रो 
प्रयार उसे समथन के ढाचे (50907 5धप्रटता) वी. जरूरत नहीं हि 
वैचारिक मायमार्गी या अवधिश्चित (06ण०हाण| एशथाधाहा 

/घााए५४ै१४०) --दूसरा पक्ष राग्रेस का विचारधारा सम्बधी था। वे 
पथी उसे झपनी तरफ समभते थे और दक्षिएप-थी अपनी तरफ | भत मर 
के जितने वग भी थे, सभी का समथन वाग्रेंस को मिलता रहा । सब हि 
वा अधिक से श्रविर समवय” इसका लक्ष्य रहा है। परिणामत वाइव रो 


एव  प्रवार वा यह लाभ रहा कि झ्राय दल कटी भी वग को पुरा तरह 
प्राप्त नहीं बार पाये । 


स्यक्तित्व (?८६०78725) --साथ हो वाग्रेस के पक्ष म नेतृत्व नी वी दि 
था । एवं और इसवे साथ गावीजी का नाम व दूसरी झोर नेहर वार 
जुटा हुआ था | विजेषवर पेहह जौ या जो महत्व था, वाग्रेस वो हा 
या फ्ज था रि वे राष्ट्रीय नेता थ। वाग्रेस में जो गुटबाटी थी वह वही 
के व्यक्तित्म ये कारण इस स्थिति तक बढ नही पाती थी जि वह दूद जाई 
नेट्र वी इसी वारण विरोधी गुटा म सम-वयतर्तता (7%2 700श/॥0 
कहा जाता था । नेटेर के जटिल व्यक्तित्व को विशेषता रही कि वह बी 
रट हैं। भ्रपने व्यक्तित्य से पा एक भार उद्दोने देश का एक्तास मेँ 
बांधे रगा, वि-यसात्मत' शक्तियों वो पतपन नही लिया एवं प्राधुनिंगीएं 
म मांग मो प्रशस्त रिया, यहाँ दूसरी भोर दश द्वारा स्वीवार की गई सर्व 
वो उद्दोंने यानुनी आपार प्रदान किया | तेहर या योगटान ब्रींति 
सूत्रपात्न रन मे नहीं, भपितु एवं विश्यनीय धरातस मे गिरा इरणले मं 
जहोंने रामानवा स्वायता, एवं मतापितार जैस निश्यित जटित मूँ पी 
अपने दैशवासिया रे गये “तारा । 


विशेस तरप “5 


बाँग्रेस भी एवं दतीय जाधिपटय स्ययस्या मे प्रन्तगत विम्ताविक डी 
प्रमुस हैं. 


लीन नी नमी 3 रा 


ऋगातओ। ०० था ए ]470, 5 ८फ्रक्क. फी3, 5076 75४0 

हल [पांधा। 2.9 65वीं वगा ्रत3 रिगोकतार 

खाएं 0९३ णए' ॥र्50 ित६ | शव २ 

(964), भाई * क ग्शोष ुर 
धर 


कत्ट 5 
पीआ, 70६५ हैः है] 


$ 


20 भारतीय राजनीतिर व्यवस्था 


() गांग्रेस या सप्य विरोधी तत्या वे. मिश्रण बन जाते वे पलस्वर्प 
उसया आन्तरिव जीवा हमेशा तनावपूण रहा ! विरोधी तत्व मस्वस्प 
प्रतियागिता वे' प्रतीत थे, जियये वारख वांग्रेस स्वयं जजरित हुई तथा 
स्लापोइजय! (४00 ए05०ा] मे' रूप मगाग्रेस का पतन तोने मं 
सहायक हुए। इस प्रवार प्रथम भ्रभिशाप तो स्वय वाग्रेस हे लिए 
झ्रभिशाप वन बर आया। 


(॥) एवं दतीय प्राधिपत्य बाल मे परिणामस्वस्य प्रशासन परसराव प्रभाव 
पडा । सावजनिर जीवन में अ्रप्टाचार बढ़ा । विराधी दता के शीत 
में झ्राने वी सभायना पही होने से मियों एवं प्रशासत्रो ने मिलगर 
भी भप्टदायार शो पनपाया | 


(आ) “से या मे जँसा दि त्याभाविए्त ही था, विपल पतप नहीं पाया। 
विरोधी दलों मे अपने भव्रिष्य से विश्वास उठ जाने से संगत 
मपपूत नही बने सके ! उनया सर्वधानिय पद्धति से विश्वास्त उठने लगा 
एवं वे आन्दोववात्मद राजनीति को प्रश्रय दने लगे । 

(५) राजनीतिक व्यवस्था मे सस्थावरण की प्रत्रिया भती भाति फ्लीमूव 
मे हो सपी | चूबि यह वाल स्वय हमेशा बनी रहने वाली स्थिति 
जैसा नहीं था, अत इस बाल मे जो सस्यावररणा हुमा भी, वह स्वम 
अस्वाभाविक' एवम्‌ अस्थाई था। सेंस्थाकरण मे जो विशिष्टिक्एण 
हांता है, यह भी इस बाल म॑ यातों हुआ ही नही भौर झगर हुमा भी 
तो सीमित मात्रा मे) भ्त जब इस वाल की समाप्ति हुई तो प्रनर्क 
विवादप्रस्त प्रश्न उठने लगे जैसे, राज्यपाल अमुक स्थिति में क्या बरे 
और क्या नहीं ? 


(0) हार के कारण 

यही कारण है वि, जँ सा कि ऊपर वहा जा चुका है कि काग्रे स का आधिपत्य 
स्वय झाभि-पत्य के निर्देध रूप मे पल्लवित हम्मा । इसके अतिरिक्त वह ऐतिहासिक 
प्रतिष्ठा जी कि इसे घरोहर ने रप में भराप्त हुई थी, इस काल में धीरे घीरे कीश 
होती गई एवं इसकी पूर्ति कोई नई उपलब्धियां से न हुई। वाप्रेंस का राष्ट्रीप सवा 
मा पक्ष गौंण ही गया तथा स्वाध पक्ष उभर गया । इसमें विजेता का मानक्ष पा 
हो गया तथा नेता यह मानकर चलने ज्गे ज्रि उतकी जीत स्वाभाविक है एवं उतके 
बिना तो राजनीतिक व्यवस्था चल ही नही सकती । स्वाभाविकत्त परिणाम इसको 
महू हुआ वि उनमे हाथ पैर न हिलाने (57०0५ ०7 ००शाए०)) वी प्रकृति घरकर 
गई । वाग्रैस के ग्रामीण, मुस्लिम व अछूत मतदाता तीन मुख्य स्तम्भ थे, विंग 
इनवा समयथन थीरे धीरे ूय होने छगर । चौथे चुनाव दी सघ्या पर जठसप, ठर्थे 
बामपथी दल जसे तामिलनाडु मे डी एम के एवं उत्तर मे स्ववात दल दिशी 


क्च्त 


बे) ते; 
माधिक था चुनाव सब्या पर 
राम मनाहर हिया भ्रस्ता। गग्रस विसेकी हे गोच 
(4705 णाहत्द ७५७॥ ना 
गीपन ॥। 
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भारत में संविद राजनीति 


एम्गा।काबा ऐए०ा॥९७ वा वात 











कांग्रेस के विरुद्ध गैर काग्रेसवाद क डा० तोहिया के नारे के फलह्वरूप 
' फरवरी 4967 के चौथे आम चुनाय के परिशामोंसे देश की राजनीति का एप 
| नबीन नवशा उभर कर सामने आया। सन 964 एवं 967 भारतीय राजनी 
तिक व्यवस्था एव लोकताजजिक विकास म दो प्रामाणिक, व परीक्षक सीमा चिह वहे 
, जा सकते हैं। 964 मे नेहरू के निधन के पश्चात्‌ कामग्रत्न के राष्ट्रीय नेहृत्व ने तीन 
बार लोकाशरिक राजतीति द्वारा सत्ता का विधि समत रूप म सचालन कर प्रथम 
सीढी को सफलतापूबवक तब कर दिखाया तथा 967 में भारतीय राजनीति ने 
कांग्रेस आधिपत्य के ग्रवसान एवं भारत क॑ करीब आधे राज्यो म॑ विभिन्न पार्टियों के 
हाथो म सत्ता-हस्तातरण के साय एक नवीन समस्या का सामना करत हुए द्वितीय 
सीढी की भ्रोर कदम रखा । 
चुनाव परिणाम के प्रति राजनीति शास्त्रिया वी प्रतिक्रियाएं तुरन्त, पचीदा 
एवं भिन्न भिन हुई । विद्वानों ने जो भविष्यवाणी 972 में सम्पन होने वाले आम 
चुनावों के लिए की थी, वह 967 मे ही साथक हो गई। वह कांग्रेस जिसने भार 
तीय राजनीतिक भुमि पर वर्षों तव' एक छत्र शासन किया था, बुरी तरह टूट फूट 
।गईं । कितु हो एक दलीव आदविपत्य व/ स्थान द्विदलीव था विंदलीय' व्यवस्था ने 
'ग्रहणा नही किया !! बस्तुत भारतीय मतदाता का विश्वास वतमान में था । युवा, 
झाशिव शिक्षित एवं विशेष तौर से अशिक्षित, अल्पसख्यक तथा निम्नतम श्राय प्राप्त 
करने वाला वग अपनी वफादारी के वारे में यहा झाते ग्रात॑ पुन विचार करने लगा। 
मतदाताआ थी एष्टि में शायद यह शक्ति एवं सत्ता के लिए सघप था तथा एवं 
राजनीतिक शास्प्री के लिए यह अधशताब्टी परूव के करीब को घटना प्रर्याव्‌ भूतगाल 
(या अवसान तथा नये युग का सूनपात भा ॥" यहां तक मोरिध जोन्स जि्वाने एवं 
॥ 
4 कप 0 एबीप्राल 'पग्रकाब$ क्या पथालवों फार्लाताएा 4द्व्या 
8$ए0769, 7०४७, !967, ए 275 
॥ 2 ६ए १ए 68 ए०डब. वर6 ठत्मलग छात्दागाउनाए. एफ 
€ ($ उषिणा "वण-आां रि९४०ॉए७००7 252६55॥3 8 6 54075 
गाध्गाज ! तीर 0६९०0णय०, वाग€5 उद्याएघणय/, 30, 4967 


रे 
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इसका यह मतलव नही है कि पहले देश म मिली जुली राजतीति विल्लुद 
नही थी विशेषज्नर केरल इस स्पष्ट उदाहरण हू दूसरे ग्रंथ मे भी !967 से पहले 
हमार ”श म मिली जुली राजनीति थी | इसके लिए हम सविद राजनीति और तवित 
सरकार (०० धशागाब ए०व८$ बात एबं 8०एशपगद्वा5) के बीच 
श्र तर का समझना हांगा ! इसे हम निम्ताकित प्रकारों में देख सकते है “(0 मिली 
जुली राजनीति हलो के बीच हो सकती है चाह व दल सरकार में शामिल हो या 
नही । इसमे यह जरूरी नहीं है कि विभित्र दल सरकार म शामिल ही हो। (४) 
एक दलीय प्रभुत्व व्यवस्था मं भी सविद राजनीति हो सकती है जैस--वाग्रेंस मं 
दो ग्रुट ग्रापप्त म विरोधी रहे हैं अत इसे भी सबिद राजनीति वहा जा सकता है ! 
क्षे तीयता, जाति, धम झादि के आवार पर दलो मे ग्रुट व दी का होता इसी का रव 
ख्प है । 


ग्रत रजनी कोठारी के मतानुसार 967 क॑ पहल भी सबिद राजनीति थी 
यद्यपि सविद सरकार-प्रणाली अ्रविकाश मात्रा म नही थी। सविद राजनीति को 
हम इस प्रश्ञार निम्नाकित दो भागा में वाट सकते हैं (0) 947 से 967 के बीव 
की सविंद राजनीति (9) 967 से 97] के बीच की सविद राजनीति इन दातों 
सविद राजनीति म॑ निम्नाकित प्रमुख अतर देखे जा सकते हैं 


(0) प्रथम (947 से 967 के बीच की) सविद राजनीति श्रनीपयधारिक 
थी जवबि द्वितीय (967 से 97 के बीच वी) सविद 
राजनीति श्रीपचारिक रही है । यह अनौपचारिकता प्रत्येक प्रजातत्र में 
अधिकाश झयवा कम मात्रा मे पायी जाती है कितु 967 के पश्चाद्‌ 
राज्यो के स्तर पर जो सविद राजनीति का रूप उमरा, बह भौपचारित 
अधिक है । 


(४) प्रथम सविद राजनीति या सम्बाध कांग्रेस की ग्रातरिक राजनीति 
(॥/# ००४६7०$ 70॥8 ९७) से था । बहुमत वाले दल वी भर दखनती 
राजनीति ही सविद राजनीति थी कितु बाद वाली सविद राजनीति 
विभिन्न राजनैतिक दलो के बीच की है । 


(॥!) प्रथम सविद राजनीति जो वि काग्रेस के प्रान्तरिक' स्तर पर थी, वा 
उद्दे श्य काग्रेस को सत्ता मे बनाए रसना था जबकि बाद वाली सविद राजनीति वा 
उद्दे श्य आय दलो का सत्ता मं आना तथा यहा तक कि कांग्रेस को सत्ता से च्छुत 
करना रहा है । अ्रतएवं रजनी कोठारी का यह कहना कि 7947 से 7967 फ्री 
सविद राजनीति तथा 967 से 7) वी सविद राजनीति के बीच कोई ग्रुणात्मा 
ग्रस्तर नहीं है, सही नही है । वास्तव में इनम, जसा कि ऊपर बताया गया है मूत्र 


| 
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भध्ययन मरना चाहिए झौर जब टपथ एपा हरा हैं वा हा मितीडती थ रा; पड 
नीति ब्यवस्या व पीन घरस तियाद दा € -- 


पु (7" वरल ्री3८९ री "गाय <छाशर. का उवेटएी02ध्यों. ६6 सात ने 


। ॥०एां॥ै३६५ (]967-969) 


(॥) वत6 ३ # ता गाए छा 705६... कञ एड्रयगपव60.. #-ंाएनों 
7०0५५ (!969-॥0०0ग गाते १ दाग एज! 00 फट (75655 कोश) 
4. (700 6 ए09४ ९ फृजा-ताएडराधरवका५ ८००गा।जा् ए9॥7०5 (79 
(०78६5 + [॥॥ जाएं वा) 
हिन्तु यहा यह उल्तेरनीय है पि जब हम दस प्रया याल खमिव था 
फि.वा०१४८2७१४) परत हैं ता “पा यह पापा नहीं है शि एसी प्रदूधि जब आती 
। है तो प्रभम प्रवृति सत्म हा जाती है था जब सीसय प्र५ति प्राती है तो प्रारम्मिता टोना 
प्रवृत्तिया सत्म हा जाती है वास्तजियाता ता यह है रिपूप बर्षीराराप ("ग्रेटर 
८व१०७ि०००॥) कभी तही होगा है. रसाबर वॉजिरण नहीं दिया ता उकता । 
प्रत हमारी सविद राजगीति गतिशील एव व्विय्यापयील है यथिश्वल एप 
स्थिर । 
उपरोक्त मूमियां प भझन्तगत जब हम सबित राजनीति का पक्‍्रध्ययन रत हैं 
। ता कुछ लक्षण सामने आंत ह-- 


(3) सविद राजनीति और एक दतलोप प्रनुय स्पववस्था 


हमार यहा जो ४विंद राजनीति बा स्वरुप उमरा उपर एक प्रमुस बारगा 


स्‍्पय एक दलीय प्रमुत्व व्यवस्था था| चू कि विरोधो दल काग्रप किलर के रूप 
मे उनर कर नदी भा सके थे और जद 967 म आठ राज्या म॑ काग्रेव हारी ता 
एबं राजतीतिया शू य॑ उत्पन्न हुआ क्योकि एक विरोधी दल सरकार बनान बरी स्थिति 
में नही था। भत मिल जुल कर सरकार बना कर इस शूय को मरने था निशय 
क्या ! जैसा वि राम मनोहर सोहिया दी मायता थी फ़ि कांग्रेस को मिल जुल कर 
ही हरा सकते है एव दमका स्थान ले सकी हैं । शत एक दलीय ग्रमुत्व व्यवस्था 
| मे प्यतित्व वा न उभरता एवं कारण था जिसने हमारे यहा मिलो-जुली राजनीति 
| को जाम दिया । अत 967 म यह हसारे सामन माती है किन्तु इसब बीज भ 
$ शुक दलीय॑ प्रमुत्व यवस्था म भब्रतएव मिली जुलो व्ययस्था वा यह विकल्प स्वाभावित्र 
एवं झनिवाय भा । 
(0) सविद राजनीति झोर इसई उद्देश्य 
| यदहापि विरोधी दलों म, जैसा जि ऊपर वह्य गयाह रा याद्रेस का हराने 
। स्व उसके स्थान पर अपना स्पान यहा करने शेंठु आपस मे पमनतौैता जिया । 
४ बिन्दु वा थह उनका स्रतिम उद्दं श्य घा या झल्य कालोन ४ डा झबाव सारायए 


है 





हब 
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प्भुपार उनरा यह प्रल्प वावीय उद्देश्य था । प्रत्येता विरोधी दल वा ग्रतिस 
| स्पायी उरे श्य था हि स्वयं इतय भत्तियाली बे सी यूट औज सरवार बना 
है प्रतत ही बहुमत प्राप्त के र या एवं सरयार प्रताना “नय्ना स्तरारी उ श्य था, 
: [बाल इन विराोथी टला ये अधिवेगता में नी बद्धा गयी । शितु यह श्री तिम 
घिप्माल वरना उपरो दूर की बात तबती थी ७।॥ ये 7 ही एप अल्प वाली 
रस थी सवा यया. मित्र शुत बार चुनाव लड़हर काप्रय वा हराना उस समय 
हे जब तब वहू आयेगा सरपार पे बना सत्र । इस प्ररार इन दला मे बैंट हुए 
कि (५१४ क 750॥ ह॥) ) या रूप नायर भाया है. और हरा स्थिति मे अत्प 
लात मिद्ठी जुली सरवारा मे तनाव वी स्थिति वा हाना स्वाभाविवा था क्‍्याकि 
[देव का प्रयत्न सन्तिम उद्देश्य प्राप्त बरने वा था । यही कारण है कि ये दल 
मप्र मे धाय बल पर एप दूसरे पर यह घाराप तयात टैस गय वि भ्रमेव देव 
ध या बढ़ाद एय दुपर दवा वी स्थिति का बमजार रन में लग हुए है । 
देस्णाव बरत में जच्चुप मद एवं भारतीय मधकधवाडी शाम्पवराती देखे के बीच 
॥ एसर प्ररेश मे जनसप एप भारतीय भ्रातिदल ये सध्य ततरार ! 


द 


0) सविट राजनोति पद स्वरूप 


मित्री जुती सरकार व्ययस्था की जा राजनतिक शलो थी, व” नो उतके बट 
भक्तित्व [8७॥ कृषाप्ठ वात) ) वा प्रतीर वी । प्रत्यर दस यह भी सोयता था 
बहू सार मे उस समय ता रह जब तत्र मि उसर अस्तिम उहयप की प्रास्ति 
! अपत मे हानि नही पहुंच । यदि कोई दल हिंसा में विश्वास रखता त। वह इस 
आितिए बरी छाड़ देता बयावि' बट सरकार मं झा गया है। अपितु वह तापार में 
|] हे बाद सत्य का प्राप्य करने मे शौर भी अधि सक्रिय प्रय त कराता थे । जसे 
हे बंगाल में अजय मुझ््जी एवं ज्योयिवसु द्वारा सरवार मे रह कर अपने-अपब दवा 
$ जि अन्तिम पहेश्य प्राज्य करत वी कांशिंग तथा ५१रिणाम्र स्पषष्टप इसम आपस 
7 454 प्रयारोव लगाये जाव को निरावर पढ़ति ) सत्र उराहरण से यह स्पष्ड 
का हे प्रकार की सारे मे क्सि प्रकार चाति और आऋति आ्रादि विभित शलियां 
५. आए हो धया झौर मी मिजद से सस्वार के साक्ष 5राप्र सबद रहता था 
कौनसी शली का स्या7 यथा कौनसी ऐैली का दा विया जाएं। इंसो परि 
( मिछ्लब्य पशामन भो विष्जिय हे! गया क्या. रकार के विभिप घटकों म 
थी हे सयध में तनाव रहता था । जत इस सर्रारो की स्वय शजनतिंक शैली 
अधित हो गई इस सरकारा मं कई दल मिल कर सरवार बनाते थे, यह ता 
हो मिलोजुती सरकार का सामा व ललण था । इसके अतिरिक्त इनहे तौर भी 
पे लवण थे, जिनया वर्गीकरण निम्नाकित सारणी से समम्या जा सकता है 
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6. ऐए प्रॉध वछीाए) ती ची5 8 ) (१) रक्विशशएलएवरट... त॑जापशलर्त 
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(9) इ6प्राद्या ॥॥7लञाप्रट ९०997 
8) सविद राजमौति श्रौर ससदीय व्यवस्था 


इस सम्बंध मे जो पश्न विचारणीय है, वह यह है कि अब तक देश मे जो 
मिली जुतो सरवार की व्यवस्था जहा भी रही है क्या उससे भारतीय सतदीय 
व्यवस्था मे कुछ परिवत्तन आया है ब्रथवा वही “'कज्रिटिश मोडल” पर कायरत है | 
"से दूसर शब्दों में ऐसे भी पुद्धा जा सबता है वि क्या भविद राजनीति संसदीय 
व्यवस्था के अनुकूत है ब्रथया प्रतिवूल? अथवा कौदसी मिलौ-जुली प्रणाली समदीय 
ध्यवस्था के अधिक अनुतटल है और कौनसी कम ? इत पश्वों का समुचित उत्तर 


इसने! (समरीय व्यवस्था' प्रमुस लक्षणा के सदम मे ही भली भाति दिया जा 
सता है -- 


0) मुस्यमत्री का नेतृत्व ([.०३१८७कए़ ०6 पलट (का कापविजञथ)-- 
संसदीय व्यपस्था मे वास्तविक कायपालिदा पधानमत्री वे नेत्रत्व में काय करती है 
प्र प्रधानमंत्री का सरादीय नेता तथा कायपावलिका क॑ वास्तविक अध्यक्ष के रुप म 
अहत्वपूर स्थान होता है प्र्थात्‌ अगयो की तुलना म॑ इसका स्थान अवम (छाता05 
परा(श॥॥0०$) होता है । यहा तक कि ब्रिटन की केबीवट व्यवस्था वो संकेवटरोश ने 
प्रधानमत्रीय व्यवस्था (090 उशाजमशा३-5५७॥) वहा है । भारत की प्रणानी 
भी इसी दिशा की ओर जा रही है। ससतीय व्यवस्था वी सफतता को इसवा 
आधारभूत तत्व माना जाता है । 

अत अ्रव हमे देखना होगा कि क्‍या मिली जुली व्यवस्था मं भी, जैसा वि 
हमारे ”ज के अनेक राज्या में कायरूप म॑ रही, मुख्यम री वा नेतृत्व प्रमुस रहा अथवा 
गौरा २ इसका उत्तर नतारात्मकः दिया जाता है क्योकि व्यवहार मे मुस्यमानरी 
वा पद सविद राजनीति मे सौटेवाजी का सर्वाधिक सहत्यवुण केद्ध बस गया। 
उदाहरणाव संयुक्त सरकार के साकीटारा मे मतमेठ होते से प० बाल मे उप 
ईय मजी वा पद स्थापित करना पडा जिससे भ्रमुझ राजनीतिक' दल वी साधा गो 
सतृप्दि प्रलन की जा सके । समकौत वी यह नेतृत्व यवस्था सफ्ल नही हा सकी । 
सविद सरवार मे सृस्यम-वरी के नेतृत्य वी स्थिति को हम निम्नाशित विन्‍्टुआ पर 
भओब सफ्ते है -- 

(9) एफ हवीय बहुमत बाली सरकार मे मुस्प्रमात्री वा पट बहुमत बावी 
पार्दी को मित्रता है और उसना नेतृत्व पहल से ही स्वीह़य होता है 
बाई समभौता सही करता पड़ता है रिन्तु मिली जुती व्यवस्था पे 
मुख्यमत्री चा पद इस झाधार पर नहीं मिलता हैं वि अमुर व्यक्ति 
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प्मुव दल या नेता है ्रपितु एक समभीता हांता है एक सौर ६ 
है जिसके अतगत एस >्वक्ति था सभी दलो वो स्वीवाय हा, मे 
दस शत्त पर कि हमार दल का व्यक्ति उप मुख्यम मी होगा या है 
दल को यय विभाग मिलेंगे। इस प्रवार उसरा पठ समझी 
आधारित (८०॥१०७७थ] हाता है और वह स्वत उत्तन है 
(व्मपद्धारत [द्ववलज्ाए) का प्रत्तीर- नहीं हांता है । 


(9) सविद सरकारा बे मुख्यम वी की इस बात वी रवतत्ता नहीं रही 
कि बह विस व्यक्ति को कौनसा विभाग सौकता है । यह वात भी ए 
समभीते का श्रग हाता है। उत्तर प्रदेश में जनसघ ने एव बोर शि* 
विभाग को अपने पास रखया चाहा पो दुयरी ओर सास्यवादी दव 
पश्चिमी वगाल मे ज्योतिययु वो गृह विभाग दन पर बल दिया 
मुरयमसत्री + समक्ष इसके सिवाय कोई चारा नहीं था कि वह वि 
दला की विभिन्न मादा का स्वीकार कर ले । विहार में दारोगया! 
सेत्री मण्डज को साम्यवादी दल की तीन मांगों यो विवश हो 
अन्त में रवीकार करया पड़ा यद्यपि इस दल वा कोई विशेष प्रवितिरि 
त्व विधान सभा में नही था । उसके अतिरिक्त मुख्य मंत्री गो दीं 
वदतुओ के हितो के समक्ष भुक कर अपने मारी मण्डल हीं 
विस्तार करने के लिए विवश होवा पड़ा । उत्तरप्रदेश में पेशी 
सिंह सजीमण्डल के सदस्यो वी सस्या पच्रपन थी झौर बई महल 
पूणा विभागों को इसी वगरश उप विभागों मे बादबर प्रत्यक्र मंता 
विभाग सौंपे गये, जबबि सहकारिता, सिंचाई कृषि भ्रौर सामुगवित 
विकास जाँस विपया का समवय के हित मे एद व्यक्ति के पास रहा 
आवश्यक था । 


(०) सबिद सरकारों मे विभिय दल अपना दवाव मुरय सजी पर ने केंवस 
मे वीमण्ड्ल के निर्माण के वक्त ही न्यतत हैं अपितु बाद में भी एहं 
ह्वाता रहता है कि अम्रुकः दल को अमुब मांग नहीं मानी जायेगा तो 
तो बढ मन्परीयर्ल्ल के समयन देता वद कर दंगे । इस प्रकार निये 
अरणा सर्देव रहता है | 


अतएन सविद सरशारा म॑ मुस्यमञ्री वा पट उतना प्रभावशाली नहा होता 
जितना एक दतीय बहुमत वाली सरकार से | 


(॥]) राजनीतिया एक्लपता (#गाहलो शण्कातहथाा।५)--एक दलीय बहु 
भत्त घाली सरकार मे राजनीतिक एक्रूपण हावी है किन्तु मिली-जुली सरवार व्य्व 
स्था में इसका सभाव रहवा है। जैस पि हमारे यहा विभिल दल जो विः मिली-छुती 


भारीय सविद राजतीति 3 


सरबार के धग होते थे यूनतग वायक्रम हा पिश्चित करते थे। रियु व्यवहार मे 
यह वायश्म भी दिखावा मात्र लगया था । चू जि विराधी विचारधारामा वा मिथ 
हाता है, अत खूनवम सायम्रम तनाव की स्थति था चित्रगा करता है और बहुघा 
गायावित नही हा पाता है । देंसशा बारण है >विभिन् दवा को विभिन दीना से 
समयन मिलता है । एव देव एसा होता है जिसका समवन घनाढय वग करता है एक 
दग एस्ता हां सकता है जिघया समा खाठ व्यापारी व किसान करते है, तीसरा दल 
एमा भी हो सराया है जिसशा नमबन निधन बग बरता है एमी स्थिति से 'यूनतस 
बायप्रम को लागूपरने मे वढिनाई होगी है क्यातरि उसपर विभिन्र दा के हिला मं 
सपप हाता है। उपह्रणाथ-सीनी उद्याग के राष्टीय+रण को सेशर उत्तरप्रतेश के 
विभिन्न सरिर सररारो गे आन्तरिव मतभद रहा क्याति इनम शामिल होने वाले 
पिभिन्न दवा मे! समवन ग्राधार (५छघाक ध। जाए०्रार) भिन्र भिनर था। संत 
पियान्विति है अवसर पर उस यूवतम वायक्रम वा लागू करने में कठिनाई होती 
है जिटे दिए यमभौत या समय लिए तो लिया गया था। उदाहरणाथ यहां पश्चिम 
वयात में सयुक मोचे को १0 प्विल्त एवं उड्दीमा से संबुक्त दशा का 2 विदु काय 
भ्रम रसे जा मक्ते ६ । 

वियु यटि सवितन्यरकार एक समान विधारधारा वाते दलों की (॥(४ 
ग्रा्रतैह्त [08003 0००))09) की हो. तो बहा ऐसे यनतम वायतम की वियारनिति 
में कठिनाई नहीं होगी ह जौस बरल म। भारत मे असमाय विचारधारा वाली 
मिली जुली गरकारें एसी कारण पिव्कय हो जाती वी भपे गहत सात विचारधररा 
बाती मित्री जुली व्यवस्था ये । 

(॥) माजियों पा सामूहिक उत्तरदायित्व (००॥९९॥१६ इ९५७०॥ हा (5 
ली ग्रा॥) (४०) सयदीय शासन वा द्राधार सामूहिक उत्तरदायित्व होता हैँ जिसके 
अनुसार शासर दल एक व्यक्ति की भाति याय करता है एवं सामूहिक रूप से 
व्यवस्थापिका के प्री उनरदायी हाताह । परतु मित्री जुली व्यवस्था में यह स्वरूप 
भी रिक्त हा जाता है । इसे हम दो भागों मं दस सतत है 7 

(१) मत्रियों का श्रय मतियों से सवध अथवा सामूहिक उत्तररामित्व, 

(9) सलिया वा विधात सण्डय से सवंध ) 

जहा तब प्रथम भाग का प्रश्न है, केवल कुछ सखारों को अपवाट स्वरूप 
धाडवर देवे तो यह उसतरदायित्य सविद सरकारा मे सामुहिर ने होकर व्यक्तिगत 
था । जैसे उत्तरप्रलेश मे मत्रिया द्वारा मुख्यमंत्री को त्याग पत्र देने से इपारी एवं 
पश्विती प्रयाल मे मुस्थमती श्री अजय मुखजों द्वारा अपने ही इदसती ज्यातिबसु 
के विश्द्ध गत्याग्रट बरना दसके श्च्छे उदाहरग है । 

दरसी प्रकार दूसर भाग के सम्बध म बहा जा सकता है ति 
हवारिर धन है कि जब तक विधान सण्डन का माँ वमण्डव में विश्वास 


इसथा ब्याय 
है बह आमीन 
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रहेगा। विशु बहुधा ऐसा देशा गया पर विधान मण्डद का तो मजीमण्डल में 
विश्वास रहता है विस्तु राज्यपात ते अपदस्त वर देता है जसे उत्तर प्रदेश मं 
चररा सिंह मात्रमण्डल के विरुद्ध बत्म । हरयागा में भी इसी प्रक/र वा परिचय 
वहा के राज्यपाल ये त्याथा। बई बार मुख्य सजा ने विधान सभा झा शीप्र 
अधिवेशन बुलान से इन्कार कर दिया। जैसे प० वगाल म राज्यपाल धमवीर के 
आग्रह पर भी मुस्य मजी न विधात सभा वा शीघ्र अधिवेशन बुलान मे इन्कार कर 
दिया | श्रय मामला म राज्यपाया ने मुस्प माजियां का सौटेवाजी के प्रवसर प्रदान 
बर दिए जस पजाव्र मं बादव मजिमण्डल। अत कसी न कसी रूप भ समुक्त दलीय 
सरकारों के सौहादपूरा सम्पाधों का निर्वाह नही हो सका । 


(५) राज्यपाल बी स्थिति (ए०््ञाएगा ० 605 079) --संमटीय 
व्यवस्था मे एक सवपानिव भध्यक्ष होता है और संघीय शासर प्रणाली में यह दो 
सर पर होवा ह। भारत में राज्यपाल वी दुद्दरी भूमिफा निश्चित वी गई है 
(०) राज्य के सवधानिक ग्रध्यक्ष वे रूप मं (9) केंद्रीय सरवार वे यत् के रुप मं । 
सविद सरकारा में यह सीमा तिर्धारित करना कि राज्य पाल क्व तक सवधातित 
अध्यक्ष के रूप मं काय करेगा भर बब तक्‌ बह बेद्रीय सरकार हे य-त्र की स्थिति 
में रहेगा, रेसा खीजना मुशकरिल हुआ । यह इसलिए भी हुआ वयोकि एक दलीय 
प्रभुत्व व्यवस्था में यह स्पष्ट ही नही हो पाया था कि राज्यपाल क्या कर सकता है 
तथा क्या नहीं। श्रर्थाव्‌ उसवी भूमिका को लेकर सदेह बना हुगा था । दूसरी बात 
केंद्र मे तो हमेशा काग्रेस पार्टी का शासन रहा कितु राज्यों मं एसा नहीं था। भरत 
यह सदह हमेशा बना रहा कि राज्यपात सदव काग्रस पार्टी का एजट बन कर काय 
करता ई और यह रादेह कमी ठीक तथा कभी गत्त हाता था | तीसरी बात मह भी 
थी कि मिलीजुती सरकार के आ-तरिक तवाव भी इतने थे जिरापे बारण राज्यपाल 
का नाम मान्त वा शासन बना रहना सरल न था क्योकि सभय समय पर एन दल 
सरकार को छाडने की धगकी देता था या वभी कुछ सदस्य छोड़कर चले जाते थे 
जिससे बहुमत अरपमत में परिशित हो जाता था। इससे राज्यपाल की स्थिति 
सरदेहारपद हा गई क्योवि' उसे रामय यगय पर यह निश्चित बरना पढता था हरि 
सरकार बहुमत में ही है या झ्त्पमत मे हो गई है। अ्रत राज्यपाल वो सबधानिक 

अध्यक्ष की स्थिति नही रह पाई । 


ससटीय व्यवस्था म मुख्य मश्री वा यह शभ्रधिवार माना जाता है कि उसे 
अगर विधान मण्डल का पिश्वास सत्म हा जाता है विन्तु अगर वह यह समभता है 
वि राज्य का एसे विश्वास प्राप्त है ग्रथवा वह समभता है कि वह पुत्र चुनाव वराके 
श्रपने पक्ष म निशाय ) सकता है तो उसे विधात मण्डल वर विधघटय कराने वा 
भा अ्रधिवार है । जिन्तु मिलीजुली व्यवस्था मे तब एसी माय रखी गई वो कही 
कही राष्यपाव ने इस स्वीकार जिया, विंतु वहीसदी उद्वी भस्वोकार पर दिया । 
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व रा 
प्रत यह विवाद उत्पन्न हुआ कि क्या उस मुख्यमत्री वो विधान सभा भंग कराने का 5 
प्रषिवार है जो झल्पसरपक व्यक्तियो का नेता रह गया है। इसवा समाधान हुआ 
भी नही । ह 

इसके श्रतिरिक्त एक और विवाद उत्पन्न हुआ्ना, विश्वेष तौर से उत्तर-प्रदेश मं, 
कि मिलीजुलो व्यवस्था के मुख्यमत्री का क्या वही स्थान है जसा कि एक दलीय 
बहुमत वाले मुख्यमत्री वा होता है। राज्यताल डा० गोगाल रेड्डी के अनुसार मिली- 
घुली व्यवस्था के भुस्यमत्ी का स्थान गौण है अत उसे विधान मण्डल भग कराने 
का अधिकार नही है। किसु यह दृष्टिकोण उचित मालूम नहीं टेता है क्योकि 
कानूनी दृष्टि से मोटे' तौर पर मुर्यमती का स्तर चाहे एव. दलीय वहुमत वाली 
सरवार हो भ्रथवा मिली जुली व्यवस्था हो, समान हाना चाहिए। इसीलिए उसे 
विधात मण्डल का विघटम कराने का श्रधिकार भी समान होना चाहिए ! इस विवाद 
दा भी समाधान नहीं हो सका । 

(५) प्रशासनिक सेवाएं /9॥0#8096 8/4%065) >स्सदीय व्यव- 
स्था वी सफ्लता इसमें समभी जाती है. कि प्रशासनिक व्यवस्था तटस्थ रहे । अतः 
कोई भी दल सरकार में श्राये, वे उसका स्वागत करते हैं। कितु मिलीजुली 
९ प्रशासनिक व्यवस्था के तटस्थीवरण के लिए एक चुनौती बन वर आई! 
बयोकि -- हम 
(0) भारतीय प्रशासनिक अधिवारीगण प्रथमत अपने को केद्र के झधीन 
“  मातते हैं चू कि काग्रेंस केद्ध मे थी, श्रत यह सम लिया जाता था , 

कि वे उसके/निर्देशन मे काय करते है । ४ 
(०) मिलीजुली व्यवस्था मे भिन्न भिन्न मंत्री उह (प्रशासनिक भ्रधिकारियो 

को) भितर भिन भादेश देते पाये गये। उदाहरणाथ प वगाल में इस 

प्रकार की प्रवृत्तिया सविद सरकारों के काल मे काफी पनपी । 
इनके परिणाम स्वरूप प्रशासन एक प्रकार से लबुझे बी स्थिति म पहुंच 
गया, प्रशासनिव अ्धिकारीगर प्रपनी शक्ति बढाने लगे । इसी प्रकार विरोधी ग्रादेशा 
से बचने के लिए उन्होने ऐसा रास्ता मिकाला कि हाथ पर हाथ धरे बठे रहना उत्तम 
है। भ्रत भयुक्त दलीय सरवारो वे विरोधी कायक्रमो को देखते हुए लोक सेवाओं 
हा दोषी नही ठहराया जा सकता । किन्तु यहा भी एक रूप सविद सरकारों (॥6 
शयगते९0 एशआ।९5, ९०009) में यह दोप नहीं था । 5 

(५) राजनोतिक धस्विरता (?णा।<श वृत्रहठंगीा।)) - एव दलीय वह 
मत बालो सरकार के लिए यह कहा जाता है कि यह स्थायी रहती है । इससे नीति 
निर्धारित करने, व उसे वार्या|वित करने म सफ्लता मिलतो है। नारत में 58 
सविद सरकारें तो लम्बी चलीं विन्तु मधिवाश सखारें क्षशितर रही | परियाम - 
स्वरूप उन राज्यो मे राजनीतिक प्रस्थिस्ता पदपी और उसमे वित्रास, तीति प्रारीज 


डः 


कं] 


34 भारतीय राजनीतिब' व्यवस्पा 


एवं शांति व्यवस्था पर भी युप्रभाव पडा । भ्पने प्ररितित्व वो वायम रसमे के लिए 

स्‍्वायें वी राजनीति वो प्रात्साहित किया गया तथा दल बदलाव वो बंढावा मिला | 

दस प्रकार भग्यायित्व हो सयुत्त सरयारो को मूल विशेषता रहा । 
निष्क्प--निष्यप थे तौर पर यहा जा सतता है वि 5 _ 

(7) भभी तब जो मिलीजुली सरवारें रही, उनमें यह कम घ्यान दिया 
गया दि समान विचारघारा वाले दल मिल वर सरवार बनाये भोर 
इसलिए श्रधिवाश मिलीजुली सरवारें विरोधी विचारधाराओं के मेल 
से बनी जो वि संसदीय व्यवस्था के अनुकूल सन रह सकी । 

(४) वे मिलीजुली सरवारें जो समाव विचारधारा वाले दलो से बर्नीं, 
उतयी' झनुयूलता ससदीय प्रणाली वे श्रति तुलवात्मक हृष्टिसे 
भ्रधिय रही । 

भरत प्रत्येव मिलोजुली सरकार के लिए ऐसा नही कहा जा-सकता कि धह 

ससदीय व्यवस्था मै प्रतिवूल है । मिलीजुली व्यवस्था भी ससदीय व्यवस्था के प्रतुवृल 
हो सकती है, वशतें कि वे एक समान विचार वाले दलो [0#: ग्रा00८6 एश०»)] 
से विमित् हुई दो । 
(0), सद्दि राजनीति एवं सपवाद (ए०गाएणाभ 2०॥005 जात फ़ल्व॑ध्शोंशा) * 
हेद्र राज्य सम्बंधा के परिप्रेक्य मे सघीय ढाचे तथा सयुक्त दलीय व्यवस्था 
झ अन्द सपर्प (४/८६०॥०४) को कुछ महत्वपुण बेस बिन्दुधो के सन्दर्भ में समझा 
णा सवता है (, परन्तु इससे पूव हमे दो प्रमुख बातें ।समभ लेनी चाहिए । प्रपम, 
मिली जुली व्यवस्था का जितता। दवाब- ससदीय प्रणाली ।पर पडता है उतना 
पपात्मक अणाली पर नही पडता है, विन्तु इसका तात्यय यह घही है /फिं सधात्मक 
प्रणाली इसके प्रभाव से भद्ूती-रह गई हो । ढ्ितीय; संघीय व्यवस्था” पर दलीय 
स्थिति का प्रश्नाव पडता है । एक दलीय- विरोधी ।एवं बहुृदलीय "विरोधी 2 
घरवारों दोनो वा ही - सघीय व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है! यद्यपि-इन प्रभावो 
शोर कोई गरुशात्मद अर नहीं है, फिर भी यह भ्रतर इतना अवश्य है कि वे द्व-पर - 
ममी-पभी बहुदलीय विरोधी साविद सरकारों का प्रभाव ज्यादा पडता है, + भ्रपेक्षाइत- 
रा । सर्ार के । अत मौलिक रूप से कोई:अ्रत्तर नही होता। 
न्फ दा रक क तर पड़ता है 
कम विधा के 5 मकर रखा जाना झावश्यक है कि।इसे, हम दो कालो मे 
िमोजित करे देख सबते हैं. जते कि काग्रेस विभाजन के पूव.की, स्थिति (।967- 


हे हैं स्थिति (969-7] ) जिवकी विज्वाजक रेखा 
69) एवं वायरल 33 ली कर जा की है। केंद्र से वाग्रेस पूट के पर 
दाष्टूपति वे चुनाव के हे हि दर्लो,वी सरकारों का निर्माण हो - 


पर था परवतु बई सज्यों में समुत्त विशेष स्थिद्ि हों. ब्यूजड़ी, 
बता थी दर केद् एवं राज्यों के बीव सधप की लिरय त्पढि हो. च 
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हुआ था। परन्तु बांग्रेस फूट मे पश्चात्‌ स्वय कांग्रेस का वेद मे द्रविड मूनेत्र कडकम 
एवं वम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग पर विभर रहना पडा और यह स्थिति सयुक्त दलीय 
व्यवस्था के बुछ भशो मे समान ही थी, फवः इतना था हि यहा वाग्रेस बाह्य समथन 
पर शासन कर रही थी, न वि इन दलो ये शासन म भागीदारी के साथ । अतएव 
केंद्र एव राज्यो बे सम्बधो वा परिक्रम इसी सदम म निश्चित हुआ । 


संधात्मक व्यवस्था म॑ सबिद राजनीति से उत्पन्न बुद्ध प्रभावी प्रवृत्तिया 
निम्नावित् रूप में उभर कर झाई -- 


() राज्यपाल वी स्थिति बेद्ध के यत्र के रूप म सविद सरवार के आवरण 
मे काफी भदेह जनक एवं श्रापनिजनय वी पाच हो जाती है क्योकि उसका राज्य के 
स्तर पर विभिन्न टला वे सरवार बनाए से सम्ब॒घ होता है तनाव होने हैं सरकारें 
बदलती रहती हूँ । अत राज्यपाल को ज्याटा हस्तक्षेप करना पडता है। अत इस 
भारोप वी सम्भावनाएं और भी बढ जाती है वि वह केद्ध के इशारे वे” रूप मे ही 
काय बर रहा है और यह सम्भायताए उस समय झौर भी अधिव हो जाती है. जब 
राज्य की सरकार म बाग्रेस (केद्रीय दल) भी शामिल हो। प्रत राज्यपाल के पद 
ओर उसके दायित्वों को लेकर उपसेक्त दोनों ही कालो मे के द्र राज्य सघप की 
स्थितियों का जम हुआ्ला। प० थगाल मे राज्यपात्र धमवीर द्वारा समुक्त दलीय 
व्यवस्था के नेतृत्व की पदच्चुति एवं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल गोपाल रेह्डी द्वारा 
चरणमिह मनिमण्डल के सम्बंध म उठाय गये कदमों को उलटाहरणाथ लिया जा 
सकता है। राज्यपाला के लिए विवादास्पद स्थिति तीन श्रर्थों मे प्रकट हुई । 


(१) जबकि सयुक्त मोर्चे के भागीदारों की सखरूया बहुत अधिक थी, जैसे 
प० बगाल में 4 दलीय मोर्चा | 

(0 ) जबकि सयुक्त मोर्चे को प्रकृति भिन्न रही हो, जैसे उत्तर प्रदेश एव 
बिहार के सयुक्त|विधायव' दल । 

(७४) जबवि सयुक्त दलो वी स्थिति विधान सभा मे कमजोर हो, प्रथवा 
जब क्सी दल द्वारा संयुक्त मोर्चा वी व्यवस्था को भककोर दिया 
गया हो । जर्से हर्याणा एवं बिहार के सयुक्त विधायक दलां में ” 
चम्युनिस्ट पार्टी का व्यवहार । दा 

उपरोक्त परिस्थितियों म॑ व समुक्त दलो की सरकारो ने राज्यपालो द्वारा 

उठाये गए कदमा की हमेशा आलोचना वी है क्योकि उसके अनुसार राज्यपाल ने 
एक निष्पक्ष सवधानिव अध्यक्ष वी हैसियत से वाय नही क्या । इस सम्बन्ध म यह 
तथ्य महत्वपूण रहा है कि राज्यपाला ने स्थितिजाय विवेक (ज्ाप्ड/णाणो 
ध5ठ<0०॥) का प्रयोग अपनी थ्रपनी परिस्थितियां वे अनुसार क्या एवं राज्यपाला 
के क्रिया कलापो म विभिनता )00० क/शध्य0४0०॥) रही । विरोधी दलों न इस 
सम्बध मे राज्यपालो के अधिवारा को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने वी माग पी । 


नीला 


डर 
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राज्यपाला वे सम्मततो मे उसे सर्वधायिक अ्रव्यक्ष बी हैत्तियत से काय करने का 
कहा गया क्तु ण्ह प्रश्न आज भी समाधान चाहता है. जि इस राजतीतिक पट से 
क्सि सीमा तक तिप्पशता वी आशा वी जाए। 


(0) राज्यपाल के पद और उसके दायित्वा के विवाद के भतिरिक्त वें / 
राज्य सघप की दूसरी स्थिति का केद्र काय विभिनीकरण ([रिए ॥०णार् 
06॥[07००॥7॥707) वी व्यवरथा रहा है ! बेद्ध भौर राज्यो के बीच इस सपप वी 
प्रवृत्ति 967 के पश्चात्‌ विशेष तौर से देसी गई। राज्यो वी गैर काग्रेसी सरवारा 
ने बैद्र के प्रविकार क्षेत्र को चुनौती दी । वित्तीय सम्बंघो को लेकर वई गैर काग्रसी 
राज्यों ने वित्तीय शक्ति वितरण (ए०एश-ठाघधाफप्राणा) की पुन परिभाषित 
बरने वो माग वी जिससे वित्तीय अनुदानों वी व्यवस्था एवं केद्धीय सहागता बे 
मापदण्डो को व्यवस्थित स्वरूप दिया जा राबे । केद्ध सरकार के विरुद्ध भेदभाव 
फरने ये वई भाराप लगाय गये जसे उत्तर प्रदेश के सयुवत विधायव दल द्वारा केद्र 
ये विरुद्ध भेटभाव करने ने झ्रारोप लगाये गये थे । प० बगाल में बेद्रीय रिणवे 
पुलिस के रखने वें प्रश्न पर यहा वी सरवार ने (भारतीय साम्यवादी माकसवादी 
दल) ने बेद्र से विरोध प्रयट विया तथा बेरल भ्रनिवास सेवा भ्रध्यादेश के परिपालन 
से वहा वी सरकार न इवार वर दिया। इनके अभतिरिवत केंद्रीय सरकार डी 
साथनीति, भाषा ने प्रश् ग्रत्र्राज्यिय जल विवाद, भ्र/तर्राश्यिय सीमा विवाद एवं 
उद्यीगों की स्थापना वें अ्रश्यो वो लेबर भी संघीय शासन व्यवस्था में विघटन क्री 
परिस्थितिया उत्पन्न हुई थी ! बेंद्रीय योजना भायोग एवं वित्त आयोग में प्रधिवार 
सेत्रो बे सादभ मे भी विवा“गस्पद स्थिति रही जिसके भन्तगत 969 मे प्रश्नेत म 
राष्ट्रीय विवारा परिषद्‌ बी बैटव में भ्रथम वार वई राज्या ने चतुथ-पचयर्षीय गोजना 
ये मसौदे पर भ्रपनी भ्रवीश्ति दी । इस प्रवार योजनाप्ना पर राज्यो से स्वीहृतिं 
प्राप्त बे रना ययुतरा सरवारा वे सहभ मे बठित हो गया । 


(॥॥) भारतीय संघीय व्यवस्था ये! परिप्रेदय मे ब्रेद्ध को विशिष्द सब 
धायिक दर्जा प्रदात विए जात के पीछे मुल उद्देश्य था, राष्ट्र गे वियाग घोर 
वरिवतन मे व्यवस्था प्राप्त बराा एवं इसे लिये बेद्ध को एक दाशनिव, मित्र 
एवं निर्देशव मे रथ मे स्वीयार जिया गया, परतु संयुक्त दलीम सरवादा 
स्यवस्था मे राष्ट्रीय रियारा वे सश्या यो ब्राप्त गरन में बाधाएँ पहुंची मयाति वेद 
और राज्यों गे बीच प्रपकद्धित सहयोग प्राप्त 'द्वी दो सका। बेद्ध एवं राज्यों वे 
वीघ महयाग प्राप्ा बरा गी दृष्टि से तीन थ छियां हू। सती हैं -- 

(3) एप दवीय प्रमुत्य स्थवस्था भी हियति सींग चौथाई राहपीग (पर्षाद 

पूरा सद॒पोग ता इस स्पवरपा 
मे भी उ्ददी होवा) 


आने राजनीति 57 
(0) एक दल्पेर इतर बालों दिरोशे अजय सापोए 
सरकार को छझ्थिति 


(८) संदुक्त इसीर दिरोधो सरकार एव बौदाई सह२८प 
इसका बारण पह है वि सदुता दतोय दिरोडो सरकार वध परे 
बे झमनेक दसो को सस्तुष्द करना प्दता है । कप्र पर दशार निराजर हरे है 


४) राष्ट्रीय एकता के तन्‍्यो शे नरम मे राजतोतवि शा द्रोरेशिश्रस 
उपयुर नहीं कहा जा सकता जो इस्दुव हमारे दे” मे 057 थे धाम भुताशे के 
पश्चात्‌ ऋपने नकारात्मक रूए मे देरने को मिला। गे से कॉध्स द्रदिश समेत ब०्यभ 
भौर साम्यवादी दत के समघन पर टिकी रट्ट सरे ओर परे बेंदों शायर एतर 
वो बाग्रेस का प्रादेक्षिन स्तर शे डो एम" दर (तलजिवार एक शु सिम सौय 
(केरल भें) दे सहपात करव पर विवश्ञ होना पड़ा 4 

किन्तु डा० इक्दात नारायश के अनुसार सबिद सरदाधे द्वात क्षरदार शो 
बदन था सोमित वरने के बारे में निश्वयात्यरा उत्तर पदों दिया जा सरभा। 
सबिल सरबारें तो उल्टा खेषवाद शो सीमित ररेगी बजेरि शण्दि रारीप इभो मे 
बीच हा, ने कि सेत्रीय दस व जसे -पजाय में था तो प्रशावों "4 झगा सेबीश 
दल बहुमत प्राप्त बर सेता तो सविद सार रा पशा ऐी नदे 5७, घर पा 
बाग्रेस या अन्य राष्ट्रीय दल मिलयर सरयार घन । एसो प्रशर एसासा पेभा 
ता विशास हरयाणा पार्टी बहुमत श्राप शर सरदार बता सेतो । ७थ। शष्रीय 
दला के बीच सदित से बनी समुछ्त सरपार बनाई पायी । 

(९) दच्चोप स्पद हवा एवं सिर राजपरोति 

सयुक्त दलीय राजनीति गा। देश शो राजरीतिर “रेप पयरम्पा पर भी 
प्रभाव पढ़ता है, जिसबा राजनीतिव श्ययस्वा की पिशणोवरा से थी थे पद 4 
है। इस सन्दम मे भी विभिन्ष धारणाएँ हैं। ॥िए भी एस तष्प से इवार हीं 
विमा जा सकता है कि भमुत्त दजीय राजवीति मे प्रभायों भी रपष्ट याप गरीब 
राजनीति पर पडी घौर बहुत बुद्ध सीमा सर पयम लोरसभा मे भध्यायधि भुतरायो 


के परिशामा हे मचदर्भ म॑ बहू निर्शायश घादित हुए जिसे हेगे विश्योडित शयो थे 
देख सकते हैं. -- 


(१) राज्या म मुक्त दत्तीर रास्पारा वा प्रित व पस बात थी पतीह 
सिद्ध हुआ कि राष्ट्रीय स्तर पर भी विरोपी एवा मे मा! सहमोग 
सम्मय ६ और इसपे विश प्रथा को सारार रूप भार दर्ताँओे 
महा गढब"घा (छातातं कै क्रावए) थी समा जरने रिया 
गया | 

४। शरोयनीतिद टुघ्टि सं झयधा देखा वी इस ब्रातावी से उशापदी 
काड़ि की द3 । दाघ व चक्र भे पलों 4. शा यो १ 


3 


38 भाराय राजनीतिए व्यवस्था 


कारण सपुक्त दर्तीय सररारा ये! विभिन्न राजनीतिक देह प्राप्त में 
संघधप करते रह । परिणामस्वरूप महा मठयायत 4 परावव्री लोक 
सभा के चुनाया मे वरारी हार वा मुह देखता पडा । 

(पग राजनीतिवा दला मे प्रूवीतरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हुई एवं जुंद 
समय ये लिए राजनीतिव प्रुबीतरण ही समस्पाग्रा वे समाघात को 
एक्मान्र साधन माना जाते लगा । 

उपरोक्त विभिन्न प्रवृत्तियों के फलस्वरूप निम्नारित सम्भावताएँ अभियक्त 

की गई +- 

(३) संयुक्त दलीय राजनीनि स्वयं बहुदलीय व्यवस्था वा प्रतीक है! इस 
लिए यह बोई मजबूत व्यवस्था वा श्रन्त में जम नहीं दे पावेगी 
ब्याकि 967 से इसरा अनुभव व इतिहास सुसद नहीं रहा है। 

(3) जो बहुदलीय व्यवस्था यहा रही हैं, वह स्वयं म स्थायी लगती थी। 
यह आशा वी गई कि घीरमन्धीरे चल बर राष्ट्र में केवत तीन चार 
दल रह जायेगे और स्थिति को प्राप्त करने म सयुक्त दलीय संरकारा 
का सहयोग प्राप्त होगा। श्र्थात्‌ सयुक्त दलीय व्यवस्था क््यापी दलाव 
व्यवस्था को जम दगी। 

सद्धा/तिक विश्लेषण 

भ्रनिश्चितता व परिवतन वी जिस स्थिति म सयुक्त दलीय राजनीति ग्ुजरी 
है उसके कारण इसवी भ्रदृत्ति, प्रवारा एवं शल्ी के बारे मे तरिर्चित धारणा 
का निर्माण करता सम्भव नही रहा है। विभिन्न राज्या की विभिन्न परिस्थितिंता 
ही इनवी सफलता एवं असफलता का मापदण्ड रही है और सयुक्त दलीय राजनीति 
के सम्बंध म सद्धान्तिबः निष्कर्पों का निमाण करना इस स्थिति म सम्भव नहीं 
है । किर भी यह तो निविवाद रूप से कहा ही जा सकता है -- 

() संयुक्त दलीय राजनीति लोक्तातिक न्व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य म राज 
नीतिक दला के श्रन्तिम उद्देश्य के सादभ मे शक्ति प्राप्त करने भौर 
सुविधाजनक स्थिति के अथ म अस्थायी समभौता से सरकार निमाएं 
करने का साधन रही है । इस प्रकार सयुक्त दलीय राजनीति श्रपनी 
प्रवत्ति म ही विरोघाभासो से परिपुण है ॥! 
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नमम्बर 969 म॑ काग्रेस दल के दो भागों म विभाजित हो जात॑ से 
(श्रीमती गाधी के नतृत्व म॑ वाप्रेस तथा सिंडीकेट दल ये सगठन पक्ष पर हावी 
बासेज के नेतृत्व म विरोधी कांग्रेस) भारतीय राजनीतिक हृश्य सदेहां से गड़बड़ी 
“ गया । ससदात्मक (या सरपारी पक्ष) व सगठन पक्ष का यह भूगडा कोई नया 
नही था, यह तो 947 मे ही प्रारम्भ हो गया। यहाँ तक कि शक्तिशाली एवं 
“चमत्कारिक नेहरू को भी सगठन पक्ष वी आ रही चुनौतियों का मुकावले करने के 
लिए दलीय भध्यक्ष का भार लेना पडा तथा दलीय एवं सरकारी दोनां के प्रधानों 
के पदों को मिलापर चलना पडा। इस प्रकार उनकी मत्यु तव (904 तक। 
सरकारी पक्ष सर्वोच्च रहा कितु दोनों पक्षों म॒ झगड़ा फिर भी पश्रातों में जारी 
रहा कित्तु नेहरू के मत्युपरान्त वही घटना चक्र पुन केद्र स्तर पर भी प्रारम्भ 
हुआ । संगठन पक्ष ने अपने को मजबूत बना लिया तथा नेहरू के पश्चात्‌ दो प्रधान 
माजियों के निर्वाचन मे अपनी निर्णायक्त भूमिका अदा की |! नेहरु के उत्तरा 
घिकारी श्री शास्त्री सिंडीकेट के प्रमुत्व की भूमिका (0>ग्राधखधाड 7ण४० हा 
5५70।:9०) को स्वीकार करने के इच्छुब थे विन्तु श्रीमती गाघी ने पुन हृढ 
रबया भ्रपनाया । सिडीकेट के प्रति श्रीमती गाधी वे अविश्वास एवं शकालों के लिये 
यथेष्ट कारण भी थे, जो कि उनके निवाचतन को एक झीतिम (क॥ क्‍/शाय 78 
79/2८0/८॥/) मानते थे। पब्रत श्रीमती गाधी ने न केवल स्वतजतापूवक काय ही 
किया अपितु हृढ एवं शक्तिशाली काग्रेस अध्यक्ष कामराज (जो कि उनके चुनाव में 
उहू जिताने के मुख्य यज्र शक्ति थी) के पुतनिवरचित के विरुद्ध काय किया तथा 
बाग्रेस भ्रध्यक्ष पद पर कमजोर व्यक्ति को झआसीत करने का प्रयत्न किया | उडोने 
डा० जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति बनाने के लिय आग्रह कया तथा इसमे 
बह सफ्ल भी हुईं । यह जानते हुए भी, कि सिंडीकेट उनके नेतृत्व को चुनौती देगा, 
उडोने 967 के आम चुनाव के लिए ससदीय उम्मीदवारों के चयत करने मं 
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42 भारतीय राजनौतिक व्यवस्था 


कायवाही के नोटिस भेजे गय । चूँकि कितन ही राज्या के मुख्यमंत्री की घ्पिति 
बहुत नाजुक स्थिति म थी तथा उनकी सरवारे विभाजन से तुरन्त ही थीघ्रदापुवत 
'गिराई जा सकती थी अत इन वुछ मुख्यमाजिया एवं गृहमस्ती श्री,चल्हाश जा 
कि अप आपका प्रधानम-ती के पद के लिए सवमा-य व्यक्ति होते वी भाशा करे 
थे, ने समभौता कराने का प्रयास जारी किया तथा कांग्रेस .कायवारिणी ,समिति 
द्वारा एकता प्रस्ताव पारित करवाया गया तथा श्रनुशासनात्मक वायवाही को वापिस 
ले लिया गया । 


कितु सधप मान स्थगित ही हो सका । ।सिण्डीकेट ने श्री मोरारजी देसाई, 
भूनपूव उपप्रधानमत्री को मत्रिमण्डल मे वापित लेने के लिए दबाव डाला, जिहे 
कि श्रीमती गाधी ने इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया था । किन्तु श्रीमती गाधी 
एवं उसके समयक राष्ट्रपति के चुनाव मं झपनी विजय से प्रानीदत हो रहे थे पा 
सिण्डीकेट की कीमत पर अ्रधिक लाभ प्राप्त करने को उत्पुक थे।-उ्हीे 
निजलिंगगप्पा के विरुद्ध तथा नए पश्रध्यक्ष के निर्वाचन के लिए हस्ताक्षर प्रभियात 
प्रारम्भ क्या । दोनों पक्षो के बीच श्रव खुल कर छीटाकरणशी होता प्रारम्भ हुमा। 
प्रधानमत्री ने एक केबीनेट मत्री तया चार प्रयय मत्रियो, जो कि सिण्डीकेट के समयर्क 
समझे जाते थ को मत्रिमण्डल से बर्खास्त कर दिया। प्रत्युत्तर मे काग्रेस प्रध्यक्षत 
काग्रेस काय समिति से प्रधानमत्री के दो समथको को हटा दिया । दोनों पक्षी के 
बीच तनाव ]2 नवम्बर, 969 को अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया जवर्कि 
। काग्रेस काय समिति ने श्रीमती गाधी को दल से निष्कासित कर दिया तथा 
दल को नया नेता के निर्वाचन के लिए कहा और इस प्रकार वाग्रेस पार्ट जिसने 
>भारत को स्वाधीनता दिलाई तथा जिसका दो दशक तक भारतीय राजनीतिक दा 
पर आधिपत्य। रहा, भ्रव उस जगह पहुच गई जहा पर विभाजन प्रवश्यम्भावी पा। 
जहा ससदीय दल ने अपने अतुल्य बहुमत से श्रीमती गाधी के पक्ष में मतदान बिया। 
बहा 75 कांग्रेसी विधायकों ने अपने नेता वे। रूप म/श्री राम सुभगर्तिह वो चुना तथा 
लोक सभा म। विरोधी दल की।सीटेंग्रहण की । ' दिसम्बर म दोनों पक्षों ने अपने 
राष्ट्रीय अ्रधिव्रेशन झायोजित विए झौर काग्रेस विभाजन को प्रौपचारिवता प्रदान 
बी गई । 


दल वे वरिष्ठ नेताप्ना ते वाग्रेस विभाजन हे लिए श्रीमती गाधी वो 
जिम्मेवार टहराया तया उन पर सरकारी मशौनरी वा दुरुपयोय (लोगो को दबाव 
एवं स्वय थी स्थिति को मजबूत वरके 'वरसनलिटी वल्ट' क्रमोन्न यरने व) परारोप 
लगाया । जबकि श्रीमती गाधी या दावा था वि वह लोगा एवं जनसाधारए के द्िंता 
के नजदीव' वाली नीतिया एवं कायप्रमा के लिए खडी है तया सिश्डीरेट समता 
एव पू जीपतिया वे हिता बी रखा को दिमामती है, फ्चल्वह्य उत्ते दतीय मठ गीगी 
मा भारत वी प्रगति मे तिए साम छोडना पडा। वस्तु हियिति कया थी ? वीलंसा 


| 


ह' 


| 
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[शल्पल्वाारल ए7टालाएणा 9) को वापिस लेने के निण॒यकों 
लिया जा सकता है । 

हा सकता है कि लावसभा भग भी जावे, यद्यपि यह आव 
श्यक नही वि' यह अतिशीद्र हो क्यात्रि श्रीमती माघी वी अपनी 
काग्रेस वें सगठन को कुछ प्रान्ता में अच्छी तरह नि्भित करना है, 
तथा उसे ग्रपन पक्ष म जयता से ताजा निशणाय प्राप्त करन के लिय 
अपनी प्रच्छी तस्वीर पश करनी है। 970-7! का बजट इस हृष्टि 
से महत्वपूरा भूमिका अदा कर सकता है। 

(7) राजनीतिक व्यवस्था में भविष्य में कुछ राजनीतिक अस्थिरता प्रा 
सकती हैं कितु शायद जडता नही । विभाजन स स्पष्ट विचारधारा 
पर प्रतियोगी व्यवस्था उभरेगी | 

(ए) विभाजन का आततिम परिशाम हढ दलीय व्यवस्था वी उभरन ने रूप 
मे हो सकता है । बतमान राजनीतिवः दलो की विस्तार की स्थिति स 
देश सविद दलीय व्यवस्था के चरण से गुजरता हुआ उस स्थिति वी 
और मुड सकता है जिसम॑ तोन या चार मुख्य राष्ट्रीय दल तथा कुच 
हृढ प्रादेशिक दल होगे। यह स कारी एवं विरीजी दोनो पक्षा वे ढाचे 
को मज़बूत बनाएगा जिसमे आपस मे सत्ता के परिवतत की काफी 
गु जाइश रहेगी । 

(।५) ऊपर के सदम मे यह भी कहा जा सकता है कि विभाजन केवल 
मात्र वाग्रेस वा राष्ट्रीय एवं प्रातीय स्तरों पर ही विभाजन नहीं है 
अपितु भ्राय दलो में विभाजन वी ओर भी यह लक्षित है विशप तौर 
सयुक्त समाजवादी दल और इस प्रकार के भय दलो वा आपस मे 
बिलय भी हो सकता है । 


( ४ )म्रत मे, विभाजन सविद प्रणाली वे नमूने का वया जीवन अ्रदा कर 
सकता है जो राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रयुक्त हो सकता है । इन सबिद 
सरकारो का अब लक्ष्य कैवल बाग्रेसी- विरोध नहीं होगा। वापस 
विभाजन इस प्रवृति को और अधिक स्पष्ट करने में सहायक हो सकेता 
है। भारतीय सविद राजनीति का तात्पय विस्तृत रूप से जनसध, 
स्वतन, सिण्डीकेट-याग्रेस के गठबघन, तथा प्रादेशिक दल वम्युविस्ट 
एवं सत्तारूढ काग्रेस के गठबघन' के बीच ध्रूवीवरण एवं गठब धन वे 
रूप में हो सकता है । ऐसी स्थिति म प्रजा समाजवादी, सयुक्त समाज 
वादी एवं यहा तब कि भारतीय बम्युनिस्ट दल (माक्सवादी) अर्थिर 
दलो वे रूप म रह सकत हैं। मुख्य सघयप ता भी साम्प्रदायित द्लिण 
एव निरपैक्ष वाम मे ही होगा जो कि झाग चल वार दश मं तिरेत 
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स्थामित्व के मात्र पूवगामी (छल०त,) के रूप के साक्षो दे रहे हैं ।! 


उपरोक्त विवेचन के श्राधार पर यह बहा जा सकता है कि कांग्रेस विभाजन 
के दूरगामी परिशामों के रूप मे यह सभावत्ा व्यक्त कि गई की निकट भविष्य मे विचार 
पारा पर धाधारित घ वीकरण तथा विभिन शक्तियों के वीच गठव-धन [था 4060 
॥0ह80०] फ॒ुछीवक्ा280॥ गत गध्याहिआपध्राद्या। छी 00९०) होगा, जो कि ह्वि या 
म्रिदलीय व्यवस्था व जम देसा । इसके- पीछे जो कल्पता वाययरत थी वह यह है कि 
निरपक्ष दक्षिण पथ एवं वामयथी प्रवृतियों वे प्रतिनिधित्व करते वाली अखिल भार 
तीय राजनीतिक पाटिया उभरेंगी | इस प्रकार कांग्रेस विभाजन के सादम मे अधिक 
प्रतियोगिव” राजनीतिक व्यवस्था का विकास होगा । अतततोगत्वा परिणाम स्वरुप 
एक हृढदलीय व्यवस्था उभरेगी जो कि सरकारी एवं विरोधों दोनों पश्षा को पर्याप्त 
रूप से मजबूत बयावेगी और इस प्रकार व्यवस्था को सस्तुलन वी "अन्तिम स्थिति' 
पर पहचेगी। 

उपरोक्त श्रय-त श्राशाबादी हप्टिक्ोश के साथ ही एक ऐसी राजनीतिक परि 
कटपना भी महसूस वी जा रही थी जो कि काग्रेस विभाजन के फवस्वरूप भारतीय 
राजेसीतिक व्यवस्था के भविष्य को अधकारमय घोषित कर रही थी ।? इसके लिए 
यह दलील प्रस्तुत की जा रही थी कि अगर भारतीय दलीय -व्यवस्था वा दुतिहास 
कोई ढाचा भी प्रस्तुत करता है तो यह राजनीतिक शक्तियों के तीव्रविखण्डन तथा 
बहुनता ($06०909 व80॥08069 गत छाणालिकाता 6 एगाालो 90«७) 
का ढाचा ह जो कि देश मे व्याप्त सामाजिक भाति एव प्रादेशिक विभिजतायों का 
वा प्रतिनिधित्व करता है । प्रादशिक स्यातिया की स्मृत्ति देश वी जातीय एवं साम्प्र 
दायिक विभाजनकारी प्रवृत्तिया, सास्फतिक विभिन्नता, भाषायी राष्ट्रवाद, सामोगित 
धार्थिक विपमताएं सश्रात व जनसाधारण के बीच एक ओर तथा शहर एव देद्गात 
के' बीच दूसरी झीर व्याप्त गहरी साई, परम्परागत व भ्रापुनिकता का सघप आदि 
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कांग्रेस विभाजन 47, 


तथ्य इस सभावित भविष्य के सकेत चिह्न है। उल्लेखनीय है कि इतने वर्षों की- 


लोकतात्रिक प्रक्रिया में भी चुनाव गठब घन का कोई अखिल भारतीय ढांचा नही 
उभर सका । काग्रेस दल जिसक्ा-कि व्यापक स्वरूप रहा हैं वह भी विभित सामाजिक! 
शक्तियों को आधुनिकीक्रण की प्रक्रिया दर एवीडइूत नही कर सका तो यह निष्क्थ 
निकाला गया कि भारतीय राजनीतिक हृश्य का प्रभावी तत्व ध्रूवीकरण नही अपितु 
दलों की सख्या का दिस्तार (एणालिशाणा) है तथा एक बहुदलीय व्यवस्था 
(एघ०]४एश।५ ९५७८३) ही स्वाभाविक विकास प्रतीत होता है न कि द्विदलीव 
व्यवस्था । झत भारतीय राजनीति मे अस्थिरता एवं जडता जसे परिणाम 
प्रवश्यम्भावी दिखाई देते हैं । इस परिकल्पना को रखने वाला वग प्रूवीकरण की 
भाशा का यह कहते हुए खण्डन करता है कि काग्रेस विभाजन अधिकाशत विचार 
धारा पर नही (जैसा कि दावा क्या जा रहा था), अपितु गुटों के सघपव पर आधा 
रित था । एकीकरण के प्रयत्नो की असफलता का प्रमाण यह भी है कि प्रदेश पर 
प्राधारित दला का विकास व केद्रीय एवं प्रातीय स्तर पर पुन सस्थाक्रण के 
प्रभाव के फतस्वरूप केद्रीय व प्रातीय सरकारो के बीच तनाव की स्थिति का उदय 
होना राजनीतिक व्यवस्था मे व्यवधान पहुचा सकता है। राजनीतिक विकास या 
पतन के प्रश्न को लोक्तात्र को एक राजनीतिक मूल्य के रूप मे देखने क प्रति सभ्रात 
वग वी निष्ठा में वृद्धि या पतन के सदमभ में भी देखना चाहिए। बहुप्रवलित दल 
बदलू की प्रवृत्ति व असैद्धान्तिक गठबधन यह विचार प्रस्तुत करता है कि राजनीति 
में हिस्सादारी म वृद्धि का तात्पय आवश्यक रूप से सभ्रात वग का लॉोकतात्रिक 
सिद्धातो के प्रति रूभान से नही है । अपनी मागां की पति हेतु हिसात्मक तरीके 
राजनीतिक|सस्थाकररणा एवं राजनीतिक विकास की असफलता के जीते जागते नमूने हैं ।! 
सहाराष्ट्र की शिवसेना राजनीतिक एकीकरण के दो दशक के प्रयामा की दुख द 
टिप्पणी है । भरत. यह वग एक दलीय झाधिपत्य व्यवस्था को श्रारम्मिक चरण 
वतमान स्थिति को राजनीतिक ध्रुवीकरण उत्पन करने मे सहायक सक्रमण तथा 
के ऋआएद ॥ 4967 50 तलढ शागाहदिआल्त 97 आला 
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पचम लोकसभा व विधान सभा निर्वाच्न ; 
एक दल्वोय प्रभुत्व व्यवस्था का पुन पेदय 
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इीदरा गाधी ने सत्र ।974 म॑ लोकसभा वे लिए जो चुनाव कराये 
भारतीय राजनीति म॑ भ्रभृतपूव है। 967 के चुनाव म अविभाजित वाग्रेस को 
सांसी विफ्लता मिली थी लेकिन राजनीति वे प्रेक्षक जानते हैं कि तब भी वाग्रेस 
जितना कुछ जीत पाई, श्रीमती गराधी भौर उपके 'जातिवाद' के बूते पर जीत पाई । 
स्वय शीदरा गाधी को भ्रपनी इस शक्ति और कषाग्रेती मठाधीशों वी उन कमजोरियों 
फा भान था जितके कारण काग्रेसी विरोधी लहर 967 के चुनाव में पतप सकी 
थी। लिहाजा जब इस बात का भ्राभास हुआ कि काग्रसी सठाधीश उनके कठपुतली 
न बनने के कारण दुखी हैं प्रौर उस दुख को दूर करने के लिए सविद की राजनीति 
का सहारा लेकर उह सत्ता से दूर क्या चाहत हैं तब उहोने वाग्रेसी विरोध पर 
सवार होकर गजब की राजनीतिक सूभयूक का परिचय दिया । 


यह कहा जा सबता है कि जिस भ्राग्रेस विरोधी लहर ने 967 के चुनाव में 
गैर-काग्रेसी दलों को भ्राशातीत सफ्लता दिलाई थी उसे इदरा गाधी ने प्रबल 
बनाया उसका रुख अपने विरोधियो की ओर क्या और पांच वष में सवको उसमे 
डुबो दिया । सन्‌ 957 के चुनाव मे जो प्रवृत्ति प्रकट हुई थी, वह 97] के 
चुनावों में पराकाष्ठा म॑ पहुची (5धाशाड़ एण्रावाणाह व0 एणागह एक्षात5)7 
भोर शीदरा गाधी ने उसके साथ रह कर अपन और अपने दल को पूण सत्ता 
दिलाई । यहा यह दृष्टव्य है कि भ्रविभाजित काग्रेस के बडे नेता इस मामले में कच्चे 
सिलाडी सावित हुए | वे काग्रेसी विरोधी लहर का मतलब यह समभे कि मतदाता 





। ग्रा हिहिए पार एजाहार्5 चातल शा (छाती (00९ 0एढ 6 
विचए तीव्र 09ए०च्राण एशातवर5 ग46 फध्ड्णा पा 4967 था0 
प्रा866 वा. धाह 9395 07 आफ ए€छ छिप्रात ए0चढला>  रिर]आ दिलाया 
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था विषय # थे य्कस्त के ज्ह्ा >पझ बदन गैतिक लेक 

भी नही पमझ्ी | क्रय न्‍ जानकार वाला + प्ता 
कि “सिष्डीकेट ने सत्र इक्सरिर- पर 6 के पश्चात्‌ तब 
जाहिर द््यि जब सेनीक रेझी प्रष्कक है (व वामजूर 
रहिए के ३ कमरा मय सविद गन्ना मे इस ३ महत्व समझे 
जाने पर तह ० है किए को श्राग्र। अस्तुत गए । 


नेता 
चुनाव नकीआ ३ गलत 0. मिश्र हुए + ने वापस 
क विज कैल्फ्म ई जिनताबादी मध्यप्क) विकल्प गर्तुत +२+ २) जगह जोड़ 
पी और भयी गई के तग्राशे मे शय्प्रेकी ँठाकी॥ ३) परह उत्याह योगदान 
क्या थ काग्र 


पेरकात्रे न्बो के नेता पिष्डै३ट करे प्रपनी पेफलता २) है जी मानकर 
7962 के सविद हरकारो 4 
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सीतिक अस्थिरता जो कि 967 से भारत के उत्तरू वीं राज्यो म चल पड़ी थी वह 
के'द्रीय रतर पर देहली को भी अपने पजे मे घसीट सकती है । कितु दूसरी ओर 
इन चुनावों मे भारतीय राजनीति वी झत्यात श्राशाजनवक तस्वीर प्रस्तुत करने वाले 
राजनीतिक शास्तियों के इस मत वो श्र भी हाल-फिलह ले (माच 977 तक) स्थगित 
कर दिखाया कि बतमान में (967 से 973) तक वी) चल रही स्थिति 
सन्तुवन की प्रन्तिम स्थिति (एा0गरा॥श९ ४६ 8९ (वृण्णोततिएणा खाते कृणाएदशे 
ए००एर१७त०ाए की गोर लक्षित है. श्र्थात्‌ विचार ।र पर आधारित धावीकरण 
तथा विभिन्न शक्तियों के बीच पुन गठजोड़ होगा ज् कि द्विप्रा त्रि दलीय व्यवस्था 
को जम देगा । वस प्रकार राजनीतिक व्यवस्था म॑ अधिक प्रतियोगिता बटेगी तथा 
हृढदलीय व्यवस्था उभरगी जो वि सरकारी एवं / रोधी दोनो ढाचो को पर्याप्त रूप 
से हृढ बतायेगी भौर इस प्रकार व्यवस्था को सतुलत की ब्रा तिम स्थिति पर 
पहुचायेगी ।१ वास्तविकता तो यह है कि तथार्का उत चार दनो वा चोगुटा (जिसे कि 
राजनीतिक घुवोकरण की प्रक्रिया का प्रथम आधार माता गया) दतो के बीच 
झीदरा विरोध वे अतिरिक्त झाय किसी भी बात पर समान रूप से सहमत नहीं हो 
सका । विचाराधारा के आधार पर ये दल अ्रपस्त मे प्रतिद्वद्दी थे । अश्रत प्रतियोगी 
दलीय व्यवस्था की वल्पना मात्र अवशेष रह गई | तथा इस बात की वम गुझजाइश 

दखाई दो कि भारतीय राजनीतिक व्यवरवा शीघ्र ही स तुलन की अ्स्तिम स्थिति 
पर पहुचने वाली है । 


बस्तुत )97] के चुनाव परिश! मो से सबविद एवं अम्थिर फिसलन की भोर 
उम्ुप राजनीति का भयावह रूप इृढता से सत्र गया । उसके साथ ही राज्य सरकारों 
एवं राज्य स्तरीय दवा के सदभ म के: गैय सरकार एवं कद्वीय नेतृत्व की पू स्थिति 
पुन लौट श्राई विधान सभाओं वे स्वचित वा झागामी दौर ससदीय चुनावों के 
इस दौर को निश्चित करता दिखाई दिया । इसके साथ ही विरोधी दल पुन उसी 
निभरता वी स्थिति मे पहुच गये, जिनम दे सामना करने वी स्थिति म बम तथा 
धात काय बरने को विदश थ३े वितु बुछ घिचारव इस मत को मानने के लिए 
तैयार नहीं थे तथा $972 के विववान सभाई निर्वाचन की प्रतीक्षा वरना चाहते थे 





] $66 $, ए छाए, 3999 
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की मिर तरता सिद्ध हा जो वि चतुब ध्राम चुनावा के परिणाम स्वस्प प्रारम्भ 
हुई थी 7 

'बिन्‍्तु उपरीक्त मठ मे ग्रधिव वजन देश की परिस्थितियों को ध्याद म रखते 
हुए मातम नही टेता था वयावि ।972 के विधान सभाई चुनावों से कुछ ही महीना 
पूव भारतीय उप महाद्वीप मे पाकिस्तान द्वारा पैदा विए गए सकठ का शीमती गांधी 
व उनकी सरकार ने जिस साहस, सूभर्ृक और बूठ्नीतिक कौशल से सामना किया 
था, उसवा जनशानस पर गहरा प्रभाव पड़ा । यही नहीं! “पाकिस्तान विशधी” तेवर 
में कुछ दला वा जो फायदा पहुचता था, वह इस चुनाव म पाकिस्तान को परास्त 
करन वाली इीदरा गाघी वी भाली में पहुच गया । चुनाव स एन पहले अपने दल 
के मत्र को श्रीमती गावी ने जो झटके दिए वे भी उनके दबंग होने वी घाव जमा 
गए । पामिस्तान वे विखडन से मतदाता पर सारे देश मर विसी एक दल वी मजबूत 
सरवार हात त्री आवश्यकता उजागर हुई। ईादरा जी मतदाता वे! मन मे 
यह बात भी बढा सकी दि लाकतत्रात्मक ढंग से समाज सुधार वे आयोजन वे लिए 
बेणद्र और राज्य! मं तलमंल हाना जरूरी है झ्ौर यह तभी हो सदेगा, जबबि' राज्पां 
में उनवे दल वी मजबूत सरबारें हो ) अतएद राज्या की विधान सभाग्मा के चुनावा 
मे वाग्रेस को तगभग वैसी ही विजय प्राप्त हुई है जैसी कि 952 और 8957 के 
बाल पे अ्रिभाजित कांग्रेस वो प्राप्त हुई थी प्रौर एस प्रगार राजनीतिक भ्रूवीतरण 
की ब्रॉतम स्थिति की आशा वर्षो तक वे लिए मात्र आदश स्वप्न बन बर रह गईं । 
इस प्रवार पुन एक दलीग आधिपत्य व्यवस्था वी स्थिति बनती दिखाई देने लगी 
और यह कुछ माता मे पहल से भी अधिक प्रभावशाली ढग से बढती दिसाई दी, जो 
कि अविभाजित काग्रस के परम्परागत प्रभात क्षेत्र से भी आगे बड़ गयी तथा नई 
बाग्रेस ने कई ऐसे क्षत्रों में अपने प्रभाव वा जमाने म सफलता प्राप्न वी, जो वि दुछ 
चर्षों पूव स्वतत्र, जनसघ और वम्युनिस्ट पार्टी (मावसवादी) के गद्ध ममभे जाते 
लगे थे १£ 
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पुल ६एकाएफ्राए छ0त एल ७॥ ज़ब्तत३, #करशत पिछाएच, 
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की निरतरता सिद्ध हो जो कि चतुथ प्राम चुनावा के परिणाम स्वरूप प्रारम्भ 
हुई थी ।४ 

किन्तु उपरोक्त मत मे अधिक वजन देश वी परिस्थितिया का ध्यान म॑ रखते 
हुए मातम नहीं देता था उयावि 972 के विधान सभाई चुनावों से कुछ ही महीना 
पुष भारतीय उप महाद्वीप मं पाकिस्तान द्वारा पैदा विए गए सवठ का श्रीमती गांधी 
व उनकी सरकार न जिस साहस सूकवूक और कुटनीतिक कौशल से सामना किया 
था, उसवा जनशानस पर गहरा प्रभाव पडा । यही नही “पाविस्तान विरांधी” तेवर 
से बुछ दला वा जो फायदा पहुचता था, वह इस चुनाव मे थाविस्तान वो परास्त 
करने बाली झीटरा गाधी वी भोली मे पहुच गया । चुनाव से एन पहले भपने दल 
के तत को श्रीमती ग।दी ने जो भटने दिए से भी उनके दवग होने वी धाव जमा 
गए । पारिस्तान वे! विखेडन से मतदाता पर सारे देश मे किसी एक दल की मजबूत 
सरवार हात प्री जावश्यक्ता उजागर हुई। इ दिरा जी मतदाता वा मन मे 
यह बात भी बैठा सकी कि जाकतब्रात्मत ढम से समाज सुधार वे आयोजन के लिए 
केंद्र और राज्या म तालमेल होना जरूरी है श्रौर यह तभी हो सवेगा, जबकि राज्या 
मे उनवे' दल वी मजबूत सरकारें हा। श्रतएव राज्या की विधान सभागो के चुनाव 
मे बाग्रेस को लगभग बसी ही विजय प्राप्त हुई ह, जेसी कि 7952 और 957 के 
बाल मे झ्रविभाजित बाग्रेस को प्राप्त हुई थी और इस प्रकार राजनीतिक ध्रुवी+रण 
वी आतिम स्थिति की झ्राशा वर्षों तक वे लिए मात्र आदश स्वप्त बन बर रह गई । 
इस प्रबार पुन एश दलीय आधिपत्य व्यवस्था की स्थिति बनती दिखाई देन लगी 
और यह कुछ मात्रा मं पहले से भी भ्रधिक प्रभावशाली ढंग से बढ़ती दिखाई दी, जा 
कि अविभाजित कांग्रेस के परम्परागत प्रभाव छ्लेव से भी झात यढ गयी तथा नई 
बाग्रेस ने कई ऐसे क्षेत्रा मे अपने प्रभाव को जमाने में सफतता प्राप्त वी, जा वि कुछ 
वर्षो पूव स्ववात, जनसथ और कम्युनिस्ट पार्टी (म्रावसवाडी) के गढ़ समझे जाने 
लग थे ।£ 
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प5६ 0744 एक्पप८५ 0०. प00५९ 70 (6 वंए८९७००७४ ०(७ ९०७ 
एप तशए० ९0४० एणाएफ जा छ/0०59 णं$ रण गांलागाठा ० 
एम्प्रध एटाएट्टा वाएहला। छएथआ0९५ ४५ ताल ४96 ॥९६९ 2११ (95 
ग89 9६ 6०वरापशाणा छत धर छ़ाएपड5४ ऐश जगत व ता 
छगऐ& ० फट छ00 था 5.7दगे हाल्टाए095 “-- 97 980 पिज्जा 
क्ृृणा 

हे या 20घक बात ॥ 0 एड. एणछाद्वाए७ चाप 9 पीदिषयाण्८ ! 


वह ६एजणा०फाए था एजाएट जब्त, #ैशाए्नो वेफाऐश, 
पु शछाएशशए, 973 
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अमृत व्यवत्या ते स्क्ल्फ (0०6 प्र।8 4 04००६) 
कितु यहा हह उल्लेसनोय 7क (942 9 ८ 7) एक ह्लीय आधिषत्य 
व्यवस्था 4 बाद धि (97 क ने 
मर असमानताए दिखाई देती 7स्िक पेदेम, स्वरूप वे उसात्मक 

| 


ट्रीय पे संग्राम की र्पाि गे जबकि 

की जनीति (का 786 0:46 (०१ ॥ 2॥0०5),वामाजिक न्याय की दिशा फ़ 
जान का उह गैर इस दि. भ्रेव तक के गये अयास । इवेकालिक 
एज्दजीय ग्राधिपत्य व्यकस्था के आधार अतीत के उपतब्धिया जबकि यहा 
१९ वतमान की उपलब्धिय: क्षाए भी 

स्वहूप कर एक दक्तीय आ्र/धि व्यवस्था चरित्र 
घात को त्तरह हेर वग, विज्ञरघासा कब्गरक्षे ताल समयको एव बेतृत्व 
को साथ रस कर हे ह आगे कड रही थी अह प्रवृत्ति समाप्त 
नही हुईं क्त्ति हब भें मानसिक धरातल पर अहे बात अवश्य आई कि 
हमार साथ उैछ ऐस पेत्व है जिनसे हमारा स्तेत्व सम्भव कोड 
हेटाने भर किचा। नही के जानी चाहिए । ॥, पएक अ्रत्न 
(०० ९५ 5(९५५ के स्थान एक (००॥०४०॥) पर बल दिया जाने लगा । 
श्रीमती ग्राधी अधिक एक अधि: पैमयन सका (4 सजा 
7(पथधातबल्त व ६ प्ा008 ॥, 405206 3०७० 550८६ ४) प्राप्त करने की 
ओर हो; वे. हैतु अगर विकल्प 


मन भाः 
चुनना पड़े को हैवजनाटस” मध्यम वे जिम्क पेय के पक्ष मे अपना विकल्प चुनने को 
वह तार । यदि चाय ही मे शभीमती गाषी इक्ध कच्य से, ज्सी के पैमान जागरूक 
रही कि सापक्षित भारतीय समाज का बनी कस अब भी उसका समयन करना पत्र 
कर सकता हैं यद्यपि कई भिन्न कारण) ७ । इसी प्रकार वह प्रशका पमथन-याते करे 
आमीण क्षेत्र तक ही यामितत रखने के पक्ष न नहीं रही अवितु >्े गहरी मतदाता 
विशेष तौर से गहरी बुक एक शिक्षित बग है मानस को अपने समथन मे क्रो का 
भयास क्यि । उह अपने अयत्नो मे प्रफ्लता भी मित्री । इसी प्रकार वकालिक 
दल झाधिपत्व व्यवस्था के स्विर्प के जे तगत्त नेहरू क्नो व्यक्तित्व था, बह सामुहिक 
नतृत्व (०गाल्कऋ सु 7स कफ) कप चजोए हुए था; नेहरू स्ने उच ही नीचे के 
स्थिति बाल नैताओ को भी नहत्व दिया जाता हत्या उन्हे भी उहतीय समझा गया + 
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कितु अय कांग्रेस दल मं श्रीमती गाधी की राजनीतिक शली मे भ्रतर हो गया । बहू 
इस दृष्टि स नेहरू से अविक कठोर रही तथा एक नेता वी अवधारणा की परिचायव 
रही । पहल थी कांग्रेस आधिपत्य व्यवस्था का उद्दे श्य “यथा स्थिति! (इंक्वाए5-६०७०) 
बा बनाएं रखना था क्तु अव इसे परिवतन एवं विशेषतौर स सामाजिब 'याय वी 
रिशा म जिया उती के उदं श्य के रूप म॑ प्रस्तुत किया गया । 


गुणात्मक अ्रतर--भ्रव यह भी प्रयास किया जाने लगा कि प्रधानमंत्री वा 
ग्रुट ही राज्या का मेतृत्य कर और इसके जिए जव केद्रीय (प्रधानमत्री) हस्तक्षेप इस 
दृष्टि से श्रधिव बढ गया कि राज्या क मुख्यमत्री प्रधानमंत्री की इच्छा के झनुकूल हो 
“नि्चित किए जाम लग । उसी प्रवार पुवकालिक वाग्रेस श्राधिपत्य व्यवस्या मे और 
बांद बी बायेस राजनीति सम एक महत्वपूरणा अतर यह भी हा गया कि पहले काग्रेरा 
सभाय विचारधारा वाल विभित दलां से किसी प्रवार ये राजनीतिवा समभौता या 
गठबंधन मे विश्यास नहीं करती थी कितु झब केद्रीय पेडृत्व ने विशेषतीर से भारतीय 
बस्युनिस्ट पार्टी के साथ राजनीतिब' समभौता बनाए रघन का हृष्टिकोण बना लिया 
चाहू इसबे' लिए प० बगाल उमुझस राजनीति कारण हा अथवा भारत रूस सधि । 
इस प्रवार दाता काजा वी आधिपत्य व्यवस्था मे बुछ माज्ात्मव ही नही, भ्रपितु 
गुणात्मस' अर रहा जिनकी परिणति राजनत्रिश विश्वास मे अलग भ्लग ढंग 
से हुई । 


व्यवस्था पर सकट के बादल--प्रिषि की बया विडम्दना है वि 97-72 
मे जित समय श्रीमती गाधी वा शृह एवं विदेश नीति के क्षेत्र म अपूब सपरतताए 
प्राप्त हा रही थी बुछ हो महीना पश्चात्‌ वाग्रेसन्सस्था वो गुट बादी एवं स्वाय 
पठुता वा घुन खाता प्राग्म्भ हो गया था। झाम चुनायो दे बाद बाग्रेस ने एय' मोर 
यह गलती वी थी कि कांग्रेस थे दरवाजे उन लोगा के वजिए सोद लि गए जोवि 
दस तबा सिण्दीयट को समथवा थ। सिण्डीबेट यैसे ही तबाह हो चुवी थी । माग्रेस 
वो सिर-तोट चहुमत प्राप्त था उसे दव-बदजुआ वो चहूरत नहीं थी, वेविन प्रपत 
विजयना बे माउस में सम्था ने पिनिन्न राज्या म जिस तरह दल बदनुप्ना वो गसे 
लगाया, उसबा नतीजा थह हुआ हि यय्यो बाग्रेस था चरित्र ओर व्यक्तित्व क्र 
पुरानी बाग्रेप व से चरित्र कौर व्यक्तित्व मं परिणित होने जगा । 

]974 मे क्रोमदी याध्षी प्‌ परमाश्यु उिम्होट का मिखय वेवर तथा 275 
मे पिखेमस था जनता दाग नारगीद पथ से प्रित्य वरने जो इच्छा यो स्वीहति 
प्रशन तर एवं 'झाद नट्ध वी उन दे निशयय वो विद्यागित वर शत बार फिर 
अन्तरष्ट्रीय रापयीएे में गरगा जी प्रति्श यो “च्च हिए । शी घागए रो गियर 
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पार > छ शक्तियाती देशो # होने तक तो इसका श्रेय श्रीमती बाकी क कूल 
गे ही दिया गया परन्तु परेतू स्थिति उच्च विधिक रही। परमाणु विस्फोट” पे बाकि 
स्तान और चीन के पतक किया लेकिन राजनीतिक व्यापारियों को भयभीत नही 
क्या । सस्था पर आशिक उधार की दिला मे कोई जे कदम नही उठने, भ्रष्य 
चार को "नपाने तथा गरीकी ३३ पाई के कढाने + सरोक लगाये जाने जये, जिसका 
१रिर्याम 49 74 के वे फीतका। 975 &$ गुजरात विधान पैभाई चुनावों # 
7974..22 की ठु्नना में का्रेस के पक्ष मे मतदान मे हैई गिरावट के रूप मे सामने 
आया। हक जप वह बुक और बुद्धिजीकी तय जिसने कि 7969 ३ ।9 72 के कीच 
क्रेज विश्लेषफर- शीमती गाषी के नेतृत्व का. पेमकन किया व उत्रमत्म पढ़ 
गया। अतिपक्ष सता के अरे मे कई बताने जगाई, बहुत उध्ेडबुन की और 
प्रततागत्वा 974 कहे उल्मात म उुजरात और विहार की आदत 

भ्मि मे जह उत्तर मिलता थी दलो को जयग्रकाश काराय 
के 


सा प्रवीक्ष हुआ । विरो। 
रुप मे एक ऐसा अतीकाघार मिला जिसकी आह भें अपनी बडाई क्र 
सेक्‍त थे | 
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लोकसभा में राजनैतिक दलो वी स्थिति इस प्रकार थी--काग्रेस 350, 
सग्रठन काग्रेस [6, जतसघ 22, स्वतत 8 ससापा 3, प्रजा सांशलिस्ट पार्टी 3 
भाकपा 23, माकपा 25 द्रमुक 23 तलगाना प्रजा समिति 0, सोशलिस्ट पार्ठो 3, 
मुस्लिम लीग 4, पिदलीय तथा अय 25। पाचवी लोवसभा से निर्वाचित सदस्या 
की सरया 523 थी जो इस बार बढ़कर 532 हो गई (स्विधान इक्तोसया 
संशोधन झधितियम [972 क द्वारा निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्थ सख्या 545 बार 
दी गई थी) । इसमे से 525 सदस्य विभिन्न राज्या से चुने गये 7 केद्र शासित 
प्रदेशों द्वारा चुने गय श्रौर शेप एग्लो इण्टियन समुदायक राष्टपति द्वारा नामाकित 
सदस्य थे । 


छठ श्राम चुनाव कराय जान वी आकस्मिक घोपणा ने विभिन्न प्रतिपक्षी 
राजनतिकः दला के समक्ष गहन चुतौती उत्पन् कर दी और झापसी विलय वी 
विचारणा का अनिवाय बना दिया । आपात काल के दौरान प्रतिपलो नंताप्रा का 
आपसी विचार विमण का अतायास्र ही श्रवसर मिल गया था और जन से छूट कर 
बाहर झाप्रे नेताझो के लिए यथाथ को टालने या बेटे-विवरे रहने के कारण स्वयं 
अपन श्रस्तित्व के बविलोप का खतरा भी साफ था। ब्रत उनके विए अपने पृथक 
ग्रस्तित्व को समाहित करने तथा दश म व्याप्त राजपीतिक अभिनज्ञाप की स्थिति को 
समाप्त करने की प्रेग्णाये भी प्रवल बन गई। सौभाग्य से इहू श्री जय प्रकाश 
जसा प्रभावी नैतिव नेतृत्व भी सुलभ हुआ और जो काम वर्षों म॑ नही हा पाया, 
बह अवसरजय स्थिति के कारण कुछ दिना म ही सम्भव हा गया। झआतत चार 
विपक्षी दला (संगठन काग्रेस जनसंघ, भारतीय लोगदल तया समाजवादी दल) जे 
मिल कर श्री मोरारजी देसाई क नेतृत्व म जनता पार्टी का गठप विया। इसी 
बीच कपिमओी श्री जगजीवनराम ने मानी मण्डल व काग्रेस वी प्राथमिव सदस्यता 
से इतती लम्बी सवा करा के बाद अचानव त्याग पत्र हे दिया तथा 'लोकतानिक 
काग्रेम! का गठन करके जनता पार्टी के सहयाग से चुनाव लडने वी घोषणा की । 
शीघ्र हो जनता पार्टो न अपना चुनाव घोपणा पत्र ज्यरी किया जिंसम 0 बर्षों 
मे भोतर गरीदो दूर बरने, पाउ वर्षो मे प्रस्पृश्यता सिवरारण तथा बशाजगारी 
समाप्त बरने वे अतिरिक्त मत्ता मे थ्राते हो तुरन्त सवियान निर्माताम्मा वी नावनाओ 
मे अनुरूप जनता और ससट, सप्तत और “यायपातिका यायप्राव्तित और काय 
पालिया, राज्य भोर बद्ध नागरिक तथा सरबार व दोच अन्छुलन स्थापित बरमे 
और इसके जिए ४2ये सशायन भधिनियम का रह बरन वा देशवासिया पा बचने 
दिया गया यन्हान तागाशाही झ पिम्द्ध लोफ्तञर[टट्वाए०८) ५ $ पै०90459) 
के पक्ष मं मद मत देन का झाद्धान किया ६ याग्रेस 5 नी आय टला वी तरह प्पना 
चुनाव घोषशा-पत्र जारी जिया । 
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प्राप्त प्रायडा ये अनुसार मुल मतदाताओा (32 करोड़) के 60 प्रतिशत से 
उपर (9 37 बरोड) सागरियां ते “स चुनाव से झ्पने मत वा उपयोग किया। यह 
संख्या 97] के मता से 5 प्रतिशत ज्यादा और 967 के चौथे ग्राम चुनाव वे' 
ग्रधिक्तम [6] 33) प्रतिशत से थोडी रम है । राज्या में सबसे अधिक मतदान केरत 
(79 2। प्रतिशत) मे हुआ । दिल्‍वी म॑ मतदान 7! 38 प्रतिशत रहा। अब हम 
जोक सभा वे चुनावा मे उदाहरण ये जिए बुद्ध राज्यों एव केद्र शासित प्रदेशों म 
रही स्थिति वा श्रवनोकत करेगे -- 


(3) दिल्ली -प्रूवीं दिस्ली चादनी चौक दक्षिण दिल्‍ली और बाहरी 
दिल्‍ली से जनता जम्मीटवार । लाग से ऊपर भतो से जीते जयवि' सयी दिल्‍ली भौर 
दिल्‍मी सलर से जनता की जीत ४0 000 से ऊपर मतो से हुई । 


राज्यों मे उत्तर प्रदेश और विहार परजाव हरियाणा और हिमाचल प्रदेश, 
ऐसे प्रान्त थे जहा वाग्रेम को एक भी सीट नही मिली । राजस्थान झोर मध्य प्रदेश 
में काग्रेस वो एक एफ तथा उड़ीसा और बंगाल में क्रमश चार और तीर मीदें 
मिली थी । 


(४) बिहार-बिहार मे जनता पार्टी और लावताबिव वाग्रेस को सम्मिलित 
लप में ७4 98 प्रतिशत मत मित्रे | दोना दला ने कुल 54 स्थानों में 52 स्थानों पर 
चुनाव लड़ा ओर पड़े 204 73 354 कुल मता (कुल मतटाव 60 05 प्रतिशन) 
मसे । 35 587 मत प्राप्त किये । जनता सम्वित दो निदलोय उम्मीदवारा को 
3,3[, 783 मत पमिले। चुवाव मे खड़े हुए सभो 240 विटलीय उस्मीटवारा 
(जनता समयित दो निदनीय सहित) को कुड 6 29 प्रतिशत (3 3,20) संत 
के जबकि 97[ + चुनाव से 9] निदलीय उम्मीयवारा वो 9 4 प्रतिशत मल 
लेथे। 


कांग्रेस न विहार की सभी 54 सीटों पर चुगव लडा और उसे एवं भी 
सीट नहीं मिली। करा्रेस को कुल 22 9 प्रतिशत (47,80,640) मिले, जबकि 
497॥ में उसे 40 06 प्रतिशत (59 67,52) मत मिले थे । ॥97] मे बाग्रेस 
ने 39 लोक्मभा सीटें जीती थी । जो ददशा परिहार म काग्रस की हुई वही भारतीय 
कस्युनिम्ट पार्टी की हुई। ॥97] मे इस पार्टी को पांच सीटे मिली थी और 
उसने 9 84 प्रतिशत मत प्राप्त क्ये थे जबकि इस बार यह प्रतिशत 563 पर 
पहुंच गया और उसे एक भी साठ वही मिलो । 

हगग्रेस वे प्रति विदारिया के गुस्से वा अदाज इस बातसे लगाया जा 


सकता है लि" 54 में केयल चार स्थानों पर (य्राग्ा बलिया, वेग्रसराम और खू टी) 
सपैसी उम्मीदवार 40 हजार से कम मता से हारे । 4 स्थाना पर हार का 
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फासला 50 हजार से | लास के बीच रहा, हो स्थाना पा दो लाया से पीन लाब 
रहा भौर आठ जगहा पर बाग्रेसी हुए वीव लास स्‌ ज्यादा मतों से हुईं । हाजीपुर 
में कांग्रेसी उम्मीट्यर चार लास से अधिर मतो से हारा। विधते लाउसभा वे 
झाठ कांग्रेसी सदस्या ते जिनम भृतपूव केंद्रीय मात्री थी सिद्धेश्वर प्रसाद भी हैं, 
अपनी जमानतें जब्त वरवा दी । 


(70) पत्तर प्रदेश --जनना पाटी जबदस्त जीत उच्तर प्रदेश म॑ हुई, 
जहाँ से सभी 85 बाग्रेसी उम्मीदवारा का हार वा सुह देसना पढा। वाग्रेस वे 
सादभ में उत्तर प्रतेश मं उसकी हार इसतिए भी महप्रपूण है कि वहा के चोदहां 
भूतपूव मनी, जिनम श्रीमती गाधी भी शामितर है, चुताव म चाकडी भूल गये प्रार 
भाकषा वी भी करारी हार हुई । 


प्रारम्भिक अनुमाता के अनुसार प्ररेश के लगवंग 5 करोड 2 लाख 
मतदाताआ मे से 2 करोड 93 लाख 56 48) प्रतिशत मतदाता ने भ्रपन मत 
का प्रयोग किया । जनता पार्टी के उम्मील्वारा को इतम से | बरोड 95 लाख से 
ऊपर (68 03) प्रतिशत मत मिले । वाग्रेस का ढुज बैंव मता वा 25 04 प्रतिशत 
(7 90,380) भिल्ला । प्राय दला मे भारतीय वस्युनिस्ट पार्टी वो ] । धतिशत 
(3,6,387), सावसवाती कम्युविस्ट पार्टी को | प्रतिशत (2,90 045), अय 
दला को 0 26 प्रतिशत (77,002) और निदलीय उम्मीट्वारों वो 5 47 प्रतिशत 
(45,70 504) भत मिले। !97] के चुनावों को तुलना मे उत्तर प्ररेश मं 
काग्रेस की साथ में 23 52 प्रतिशत वी पमी हुई है। पिछेते उुताव में कुल वध 
भरता (20567,844) मे से कांग्रेस को 48 56 प्रतिषत (90,84,28), 
मत मिले थे, जबकि थे दलो में सगठन कांग्रेस को 8 58 प्रतिशत्त(7 65,97), 
भारतीय कम्युनिम्ट पार्सी वो 0 9 प्रांतशत (39,82) स्वत पार्दी को 995 
प्रतिशत (9,587), भारतीय जनसघध का 7228 प्रतिशत (25 24 47), 
सतापा को 4 ३ प्रतिशत (8 42 १65) प्रसापा को 0 23 प्रतिशत (47 334)), 
झौर विटजीया को 836 प्रतिशत [7,8,604) मत मिले। संगठन कांग्रेस 
स्वताज, जनसंध ससभापा श्ौर प्रसोषा का मिला दिया जाये तो इन दला वो 
25 24 प्रतिशव मत मिले थे, यामी लगभग उतने ही जितने कि कांग्रेस को इसे 
चुनाव में मिले 


(९) मध्यप्रदेश --अ्रटेश के 40 समदीयव निवाचिन क्षेत्रा मे से शवता 
वर्दी न 37 स्थान आाप्त विये। एवं स्थान जनता समयित रिपलिबन पार्टी 
(लोवरगडे गुट) के उम्मीदवार को, एक बाग्रेंस समधित विश्लीय उम्मीदवार का 
और एक कांग्रेस का मिला । प्रदेश से इस वार 54 88 प्रतिशत मतदान हुआ जो 
पिछर चुनाव 974 को तुलना म॑ लगभग सात प्रतिशत अधिक है । इस चुनाव मे 
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डाले गये बुल बध मता (,9,02,395) मे से जनता पार्टी को 57 95 प्रतिशत 
(68 39,738) मत मिल । 97 के चुनावों में इस पार्टी वे घटका को सम्मिलित 
स्प से 39 77 प्रतिशत मत मिले थे (संगठन काग्रेस 2 27, स्वतब 0 09, 
जनसध 33 56 समोपा 2 )7 और प्रमोपा ! 68)। )97] के वाद मध्यप्रदेश 
में जहा विरोधिया न अपनी साख मे 24 39 प्रतिशत वी उृद्धि की, वहा बाग्रेस की 
सास मे 3) प्रतिशत की गिरावट झयी। ॥97] में वाग्रेस को बुल वध मतो 
(88,3] 757) का 45 60 प्रतिशत (40 27 658) ध्राप्त हुआ था, जबति 977 
में कुल वैध भता का 32 50 प्रतिशत (38,35,894) प्राप्त हुआ । 


प्रय दलो म 97! मे भारतीय बम्युनिस्ट पार्टी को । प्रतिशत (88,4) 
मत मिले थे, जबरि 977 मे उसे 0 52 प्रतिशत (68,590) फिने । निदलियो 
वी पिछत चुनाव मे 8 26 प्रतिशत (,48,535) मत मित्रे थे और इस बार 
773 प्रत्तिशत (9,8] 283) मत भिले। क्म्युनिस्ट पार्टी के तीवा उम्मीदवारा 
वी जमानते जन्त हुई) काग्रेस को जिस एक स्थान पर सफलता मिली यह छिंदवाड़ा 
का स्थान है, जहा से पुनगएना क वाद श्री गार्गी शकर मिश्र बेवल 2 369 मतो 
से जीते । बाग्रेस समधित निदलीय उम्मीदवार श्री माघव राम सिधिया ग्रुना से 
जीते । हम जुनाव मे जनता पार्दी ने अपनी ॥2 सीटा का यथावत बनाये रखा और 
काग्रेस से 2 सीटें छीन ली । परिसीमन के कारएश बनी 3 तयी सोटो पर भी जनता 
पार्टी ने नये मिरे से कब्जा बर लिया । 


(५) राजस्थान--मध्य प्रदेश वी तरह राजस्थान मे भी वाग्रेस को केवल 
इज्जत बचाते भर का एक जगह मिली । कुल 25 सीठा से से 24 सीटे जनता पार्टी 
और उसके समथकी ने प्राप्त की । कुद 200 विधानसभाई क्षेत्रा में ।88 में जनता 
पार्टी को चहुमत मिला) कुल पड मता $6,72,720 (56 92) प्रतिशत मे से 
बाग्रेस को १0 56 प्रत्तिशत (25 68 232) मत मिले | 97] के चुनाव में बुल 
मतों (69,24,879) था 50 35 प्रत्तिशत (34 86 774) कांग्रेस को मिता था । 
इस प्रषार बाग्रेस क मता मे 39 79 प्रतिशत की कमी हुई । जबता पार्टी को इस 
चुनाव में 6524 प्रतिणत (54,79,837) मत मिले जबबि 97] मे इसके 
घटकी को सम्मिलित रूप स 3] 20 प्रतिशत मत मित्रे थे संग्ढन वाग्रेस ! 65, 
स्वत-त 4 65 भारतीय जनमघ 2 37, ससोषा 2 52 प्रतिशत) । 


भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का इस बार 048 प्रतिशत (40,48) मत 
मिले जयकि 97 के चुनावो म भी उसे 0 48 प्रतिशत (34,258) मत मिले 
थे। इस पार्टी ने तीन उम्मीदवार खड़े क्ये थे । मावसवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 
97। क चुनावां म 0 66 प्रतिशत (3,308) मत मिले थे जवंकि इस बार 
9 38 प्रतिशत (3!,708) मत मित्रे ; इस पार्टी ने दो उम्मीदवार खड़े वियेये। 
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श्री मोहिद गिल को ,63,000 मता से हराया । गिल सहित शेष सभी पाच 
उम्मीदवारों की, जिनमे भारतीय वम्युतिस्ट पार्टी के प्रदश सचिव थ्री अवतार सिंह 
मल्होत्रा भी थे, जमानतें जब्त हो गयी । अकादी दल के उम्मीदवार वा ,69,772 
मत मिले, जयकि गिल को 35 927 मत । इस ग्रकार प्रदेश की सभी !3 सीठा 
पर काग्रेस की हार हुई । 

(५पए) पश्चिम बगाल --इस प्रदेश म वाग्रेस को 42 सीटों में से बुल' 
जमा 3 सीटें मिली! बाग्रेस को लगे इस धक्के वा महत्वपूरा तथ्य यह है कि 
जनता पार्टी और माक्सवादी वामपंथी मोर्चे को सम्मिलित रूप से 58 03 मत 
मिले । काग्रेस भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी गठबघन को 36 60 प्रतिशन भत्त भिले। 
मजेदार बात गह है कि जवता पार्टी और लोकतात्रित कांग्रेस ने पहली बार चुनाव 
सडा और सभी 5 सीटे जीत ली । दोना दला को सम्मिलित रूप से 22 5 
प्रतिशत मत मिले । 

कांग्रेस की स्थिति में इतना ही सुधार हुआ वि. 97] के चुनावा में उसे 
273 प्रतिशत मत मिले थे और इस वार 30 25 प्रतिशत । इसी प्रकार सावस 
वादिया ने भी अपनी स्थिति मे सुधार किया। इस पार्टी ने 42 में से 27 सीटो 
पर चुनाव लड़ा भ्रौर 26 48 प्रतिशत मत प्राप्त किये। औसत तौर पर 977 
के चुनाव में हर मावसवादी उम्मीदवार को | 8 लाख मत मिले थे, जबकि इस 
वार | 80 लाख मत मित्रे। मास्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के समथक दलों में 
पारवड ब्लाक को 4 30 प्रतिशत रिवोल्यूजनरी सोशलिस्ट पार्टी का 3 ०4 प्रतिशत 
संत मिले | 60 34 प्रतिशत मतदान भे सबसे खराब हाजत भारतीय पम्युनिस्ट 
पार्टी की हुई। इस पार्टी वो 97] के चुनाव मे 0 3 प्रतिशत भत मिले ये, जब 
दि इस बार 0 35 प्रतिशत मिले । 


छठे भाम चुनाव की झ्पनी कई विशेषताएँ रही हैं जो इसने महत्व को 
बढ़ाती है +- 

प्रथमत यह अब तब” हुये समस्त चुनाता में सबसे अधिक मुद्दा पर 
ग्राघारित (६६७९ 0१९60) रहा है । इस चुनाव वा महंदपूण मुद्दा वीकतातओ 
बनाम तानाशाही तथा अराजवता बनाम स्थिरता (ऐह00९07१09 ४/5 १। (7 
जाए 2०० 0३7०३ ए/६ ४६90) था | इस महत्वपूए मुद्दे बे आये अपय झ्ार्थिर 
नीति व्यक्तित (शिलाब्छाप्छत9) उम्मीट्वार (057676 ४०१, जाति (0 ४९) 
तथा बड़ा तक वि ' बोट-जैय्स' (५४०८ ७१४६७) आदि तत्यों वी महतता, प्रार ममाप् 
नही तो, योण अवश्य हो गई । 

दितीय, यह एक प्रतियोगी चुनाव (/॥ <०ाए/प्ाध्5 एणी) रहा। हमने 
देगा कि जब लोग यहा तर कि ग्रामीण देता म॑ भी परिवर्तन ने ग्रति [छा 3 
धाध्णाहल) उत्पुक' हैं. जब विपक्ष ने अप वा एवं बिवल्य (9४5 ४४ शा 
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आउ्डा का विश्लेषण करने पर मतदान बे प्रतिशत में घट बढ का वाग्रंस 
द्वारा प्राप्त सीटों से सीधा सम्बंध नजर आता है--जव जब मतदान का प्रतिशत 
बढा है तव तब मतो और सीटो मे वाग्रेंस का हिस्सा घटा है श्रौर जब मतदान 
घटा है तब उसवा हिस्सा बढा है । 

952 में केवल 45 7 प्रतिशत मतदान हुआ था, और काग्रेतको479सथाना 
मे से 357 स्थान मिले ये, यानी 74 5 प्रतिशत । 957 और 962 म॑ मतदान 
बा प्रतिशत 47 8 शभ्ौर 54 4 रहा था तब काग्रेस को 744 झ्लौर 72 9 प्रतिशत 
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/ गश्यप्ररेश, 3, उत्त> अदेस, बिहार जो 
५. पंत पोयाई 


पह्मत क चाय 
ञै कित्टि पारी व 

और तमिकता, 

बा 


डी बा 56 पीय # 
ल्यि कि |; 
४ श विजजिया 
+ कक क्र; है, 


५५३ 


बे 


नेतृत्व वाले वामफकी मो (माकपा 55 एसण्फीन 2 पेड ब्याव- 
एक और मोर्चा समा अत तिदली: 2) भा०्क्फ, के । तिपुरा जपजाति बुक 
पमिति क 2> ब्लाक के चह कोर निदलीक 9 उम्मीदवार + 
हे न मे मा्सवाद गे कम्दुसट बारी हत्ते के ७ बेत 
थी, क्योहि- डरेट के प्रज्य मे अगग्रेक कल काफी कम हो बय कस 
जच टूट से बनी. पायी और चोकतातरिक पगप्रस सत्ता पेपप मे उसके रेहन क 
“तदाताआ अपनी जछ गही जमा फयीक, व्रि को इतना 
अचड हे उसकी कत्कता पे सम्पक्‍त उसके ये भी नहीं के 
होगी । माकफा भ् 49 गिदकार डैनाव जोक अमफयो कक्ष करे कुछ 
60 मस्त 56 या। किक्ते ; 'प कार स्थान उका समिति 
उम्मीदकार ६ गी हए ; 4972 $ विषाप सभा जैनाव मे कप 
46 स्थान ही + बैग पकगर गाच 7922 जे बपप्रस उैववन्जुब्र हे मिन 
कर माकपा के गाने ॥) ७ अेश्कि कक करी 497, 
जो उसकी सरकार साय परे है! गयी । 
यह हा स्थिति न्‍० सही विरमपर (7 हगा | केक 
दी कप निरद प्र पेत्त्व पामकी मात्र जय ५4 हलक 
व 8 न रक्त हा जो अपने मे अधिक + वाक्य 


नि [ /) 


उम्र आम चुनाव क्रेस / वा पतन शा 
में जनावाक्षाओं के अनुरूप नही कर का लह सच है $- + और राज्यों 
का जपा प्रकार अपेशित चाकप्रियतता अभि नही कर पायी क्ततु तरपुरा भे 
की बकः परिप्रेद ढी सा जा है। ह। वुव 
हैंदे तक इसका सैसर अ्िपुरा उनावा पर बच र तु स्तानीय १रिस्वितिया 
गाकपा को | पेजय मे >िप से सहायक पिद्ध हुईं ; कांग्रेस के बोग़ क्र 
गठित वा पार्टी गे + कय्ग्रेज मतदाताओा। में। अलग 
पहचान नहीं बना पायी आर); दा 
है जबकि घिन को महीना # ताग्रत्त ब्राब के कगार पर पहुच 


पश्चिम बगल मे माकपा के नेतृत्व काल ामपथी माक्ते न्‍३ प्रकार ले के 
क्‍। रे 


भी लिषुर व. मभावित हुए । फ़िर वामपंथी मास "| गिल नप्रेत चक्की और 
देव जल तोकप्रिय पा 4 जबकि जय दलो ३ काई अभावशाती 
गैता नही था। “ट से भी माप / पत्रढा भारी 74 बह सम्राज 
पैभी ब्गों मं 'इची हुई & लादिवासी समाज मे परिदुरा उपजात्ति समिति का 
अच्छा प्रभाव है गील्ि बह चार जीः हुई 
2 कुछ उफ्चु 
दिसम्बर 7 मे लखनऊ (एव) + विधान भा क उपचुनाव सम क्ा; 
विवार भरीमती ६ वेरूप रानी 7र किजय के कप पताओ को 
जोर शत प% को ;स्तुत मरने +7 था कि जः 
टी > | रह है। तैय।कि उत्तर १ तपनऊ जनता पारी 
* शासन वक्ष क है। उसका उम्मीत्वार परि अयोध्या # जीता 
भी त्तो बहुत हो मा से । 
तैकिनि निधोजी, उरेसेपरास, आऊद 3९, रोपड और मे इसी क साक 
हैए उपचुना भें जनता पाठ की जानदार विजय क है। तक 
जचके विरद् कर ल्यि निषाती मे भुस्पगजी थी 
न फूलपरास (बि(र) वी सोकप्सी गजुर मचा से जीत 
मर इन उपचुनाव बेब राजस्थान # उत्पगजी की मसोह् क्र 
बड़ा क्षेत्र रिकइतोड जीत) यह से का लिए हि मेहगाई, 
भनिश्चितता अव्यवस्था # अत्यया काग्रस का समा करत | 
श्प्भ् हे है, सतफ- जिसकी नयह ५ प्राय कक + और व्कर 
ज्त्के समता के पक्ष करन करत काभीक उग्ग्रस्न के प्रक्ति जय माह 
भेग कक भतिरिक्त गय दत (88 पेहै। पा प्रपन 
पैगठन पीत' नह पर सकता बढ़ जयक को आपाएँ 7 
पैर फयणा ? 


92 


गये से विद्ध है #- उसकी रिसत्ति गरीबी न जः हुई । 
रन कणों को विशण अकसर दैकर जत्दी के पद के विमाणा के पए हिस्सा दिलाता 
॥ सरकार गय अमुब समा दी चदय हो+। हिः ऐतिह; 

बाद अब जनता करे गत साला इतकार नही हैं उस्तान जक्त देबे व 
पिद्वरे गड़ी पर 4ठके की पहली जि पी सिवाय इसके क्या हो 
'किती है ॥ नमाज परिवतक हैमया के लिए गह्ढी से सिक्के 7) इच्छा को 
सैकर नही क्यि 77 लाफत-ज, को इस चुनाव ऊर स्थापित +₹ 
दिया है रैसका तात्ाय उैछ घनीमानों व्यक्तिया हाल जनता बे 


ते; पर 
तरीके हयात रहना पही 8, अपितु उनके- पर अपने कीज 7र बराबरी मिदाते 
गाना है 


उस भला कर (कक जे 77 चुनावों) सतारूद 
९६॥ (ीमती इंदिरा गापी नेक हज क्या आपातकाल मर उनके चहेता) 
कै उस्साहसो विरुद्ध (१(/346४९76७६ € 70॥#8 व्थ्ए्ल्पप) अपना 
गला हि अतिपक्ष करे त्तापक्ष ब्धिया का साज बअ्गी 
सोतनका ५ ग्फण्घह मी ट 0000 ॥६ 7९९०६ १ धाह 
पद 8०5) 
वाक्तज बा तकाजा है क्रेज एक पेगठित विपक्ष की भुमिका 
मद करे पैक हर दशा मद देलीय व्यवस्था स्थापित ले बडे जो आ्राज तर 
रही | देश म दो थे गे अमृत पाटिया स्थायी २ भे होनी 
पाहिए पर भारत का वा देयते हए ऐमा जही वगता । क्र 
अपने श्र जीकक काल मे कभी एक निश्चित दे: रिक्त पर आधारित की नही 
बनी बेत्कि एक आतज्नेलन यौर विविध पारकाराओ री रही । 
से विविषता गो एकता रत उसका उत्ता की अपेक्षा व तत्त था 
भी कग्रस + जहरगफक एक मिश्रित हे मायमः हुए था । प्र 
सेव कार कफ, चोया + गत्ताधार देल की ग्भा; स्थिति मे 
गग्रस के अम्भावित् | रे सा प्रतीत लेडे चया । आर. 
पही हरा भी। 
गर्दीफ नेतृत्व आस्था कर ये अस के 
रह पर और आ ध्यक्ष पढ़ न्‍- वर अध्यक उह्याप> 
देह (के दैवकन्त यस्प्रा के पल्‍्च्चुत एक अन्तरिम अच्यत भी स्वर ड़ + ह्ट्ने 
7९ थीमती बी केले समन के. मेहासमिति झा पगब मर थी मिद्धा सच: 
वे ड० च्िह कप हराकर विजयी हण 4) व मृतबूव ग श्रीमती शल्य 
पक गप हुए मत के पतस्थस्प उपग्रस मे फक झीर हो गया । 
“व पट अजदत बनानः के लिए ए- ने दे। जनकरी ; 278 के 
उस्मलन हे औमती काबी करे नैशत्व बाजी काब्रेस 7 


"०१87९55५ 5906 ॥05६ 8५०७ ६ ग्९छ, 


६ कह (माइ7९७ यह 
पर. 6०6 पड (एप (0 2९०ट0०%, 
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उसी अनुपात मे दस चुनाव मे वाग्रेस (याई)का मत मिले । तथापिराजततिक व्यारघाकार 
इस एक तथ्य पर सहमत हैं वि' इतर दोनो राज्यों मे म केवल बाग्रेस (आई) असली 
वाग्रेस के रूप मे सामन आई है वरन्‌ उसके प्रभाव क्षेत्रा मे घुसपाना कठिन है और 
उसका मतलब यह है कि मांच 977 वे' सुकावले कांग्रेस (ग्राई) को मिलने वाले 
समथन में इस वक्त भी कोई प्रिशेष क्षति नहीं हुईं। लेक्नि दूसरा अनुमान यह है 
वि माच 977 वी तुजना में इन दोनो ही राज्या म॑ काग्रेस (आई) को मिलने वाले 
समथन मे कमी आयी । जनता पार्टी वी सफवता सीमा तक हो सकती है| लेकिन प्राप्त 
सीदो के साठ्भ में बाग्रेस (आई) वी सफ्लता वी व्याख्या प्राप्त अधिक भतो से नही 
चति मतो के विभिन्न उम्मीदवार मे वट जाने की वास्तविकता से की जानी 
चाहिए | उम्मीदवारा की 2विफ्ता (जिनम निदलीय बडी सस्या में थे) ने मतो का 
बटठयारा कर दिया । माच 977 में ऐसी स्थिति नही थी । कांग्रेस (आई) का 
फ्रवरी 78 के चुनाव में वर्नाटव गे 224 सीटो म॑ से 49 और शभ्राप्न प्रदेश मे 
294 मे से 75 पा जाना इसी तथ्य का द्योतक है । 


माच 977 के लाकसभा के चुताव मे अविभाजित वाग्रेस को लगभग 
57 2 पतिशय मत कनाटक मे मित्रे थे आर उसने लोवसभा वी 28 सीट में से 267 
जीती थी । झा ध्र म उसे 57 6 प्रतिशत मत मिले थे श्नौर लाएसभा की 42 सीठो 
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मे से 4! पर सफलता मित्री थी। झराश्न प्रदेश वाग्रेस को मिलन वाल कुल मता वा 
56 2 प्रतिशत था जिनमे से का्रेण (ग्राई) का हिस्सा केयल 39 26 प्रतिशत का 
है, यानि 7 प्रतिशत की क्षति | कर्नाटक मे वाग्रेत और काग्रेस (आई) पारम्परिक 
ढगे ये मिलने वाले मत नहीं पा सके । 977 मे विभाजित वाग्रेस वो 572 
प्रतिशत जो बाद में घट बर 52 68 हा गया । यायेस (श्राई) को 44 54 प्रतिशत 
मत मिले लेक्नि यह प्रतिशत 95!-52 के चुनाव से लकर अब तक के चुनाव मं 
मिलने वाला सबसे कम है। शव्गग्रेस को केवल दो सीें मित्री और मत लगभग 0 
लास मिले यानि एक सीट पर 5 लास मत का जौसत | जबकि वाग्रेस (आई) को 
कुल 55 लाख मत मिले और 49 सीटें मिती । यात्रि प्रति सीट बेवव 37 हजार 
मत । काग्रेस (रही चब्हाण) की बाग्रेंस का अस्तित्व सत्म हो गया । कारण यह 
है वि भारत व में चुनाव पद्धति में नौ प्रतिशत मता रा मिलना कोई मायने यही 
रखता जबकि दूसरी तरफ केवल 45 प्रतिशत मता का मिलना पूरी सत्ता वा उसके 
कछ्जे में होना हुआ । 
इसी प्रवार इस वार बहत बम लोगा ने जाति, सम्प्रटाय झीर व्यक्तित्व 
(प्रत्याशी) करो पसाद किया । इससे पहव आाशप्रतेश में ही 50 और 70 के बीच 
निल्सीय “यक्ति सफ्ल हो जाते थे। 292 (अप 294) सदस्या की विधानसभा में 
55 60 निदतीय लोग बहुत महत्व रखते हैं। अ्रवमर मिलत हा व॑ लोग कुछ लाभ 
चाप्त करके सत्ताघारी पल में मिल जाते थे। निदलीय संदस्यो के बल पर वार्ग्र स 
के सामत मजिमण्डल में समय समय पर अपी अनुकूत परिवतन कर लेते थे। एस 
बार झ्रागथ् एवं कर्नाटक दोनों ही प्रदेशा में नोगो ने निदलीय लोगो का बुरी तरह 
हतोत्साहित किया है ॥ निदलीय उम्मीटवारा ने चुनाव में भाग लेने का इस बार 
पिछना रिकाड तोड दिया था । आपअ्रप्रदेश मे 637 व्यक्ति स्वतत्र रूप से सडे हुए 
थे, जिनमे 578 को अपनी जमानते खोनी पडी। कनोाटिव में 504 विद वीय थे। 
इममभ रि० पा०, द्रमुक भ्रादि सम्थाआ के उम्मीदवार भी शामित थ । 
निटलीय उम्मीदवार। की ही तरह छांटी छाटी राजनीतिक सस्थाओं का 
भविष्य भी धूमसित हो गया । पहल दरा बीस व्यक्ति मिल कर क्षेत्रीय था जिला स्तर 
थी सस्था वना कर चुनाव अभियान प्रारश्भ कर देत थे। इस बार अ० भा 
अजादमुव ने तमिलनाडु से बाहर भी पाव पसार थे । ये दाना समस्या 
द्रविड लोगो को संगठित फरने वे दिए स्थापित हुई थी। कि'ठु उछ्ें तमिल 
नाडु के पराहर सफ्तता यहीं मिली। भरा थ में अनजाद्रमुक न 9 ओौर द्रमुक ने 2 
उम्मीत्वार खडे क्ये थे । टम सबदी जमानत उव्त हो गयी । यहा रिपब्लिक्न पार्टी 
के 4 उम्मीदवार थे 3 को जमानत से हाथ घोने पडे । क््नाठर में भी इस तरह 
वे! राजनीतिक दला को भारी धक्का पहुँचा । 
मावस लनिनवादी क्म्युनिस्ट पार्टी मतपेटी के स्थान पर बदूूक की नली पर 
विश्वास टहराती है। उसने पहली बार केवल एक उम्मीदवार सडा क्या और वह 
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उम्मीदवार विधानसभा में पहुच गया है। आतक्वादी का प्रजातन में हिस्सा लेना 
अच्छा लक्षण है| सत्ताघारी राजनीतिक दल यदि माक्‍्स लेनिन कम्युनिस्ट पार्टी को 
इस दिशा में उत्साहित करेगा तो भविष्य में झ्ातकवादियां की कायवाहियों में बहुत 
कमी आा जायेगी । माक्स-लेनिन वादी कम्युनिस्ट पार्टी से सर्म्बा घत जो गुट इस समय 
भी प्रजातत्र प्रणाली में विश्वास नही रखते, उह्े भी अपने दृष्टिकोश पर विचार 
करने के लिए विवश होना पडेगा । 


मावसवादी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रभाव आन्न प्रदेश मे कम हुआ है। उसे 
972 के निर्बाचन में 86 000 मत मिले थे, अथात्‌ वैध मत का 6 प्रतिशत । इस 
बार उसे 2 5 प्रतिशत मत मिले। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 972 में '2 90,00 
मत (3 प्रतिशत) मिले थे कितु इस बार इस सस्था का औसत 27 प्रतिशत रह 
गया । माक्सवादियां को मत कम मिले कितु सफ्लता अधिक मिली। पिछवी 
विधानसभा में उसका एक सदस्य था, इस बार 8 सदस्य सफल हुए | भारतीय कम्युनिस्ट 
पार्टी तथा माक्सवांदियों की औसत म॒ता में कमी का वारण यह है कि जिस माता 
में मतदाताप्रो में वृद्धि हु, उस अनुपात में इन दलो की लोकप्रियता नही बढी । 
माक्सवादियों को सफलता का कुछ श्रेय जनता पार्टी को भी जाता है। पार्टी ने 
सावसवात्यों का समथन हृदय पूवक क्या | कर्ताठक में दोना कम्युनिस्ट पार्टीया 
कभी प्रभावशाली नही रही । दोनों दलो का काय कुछ समय पहले ही प्रारम्म हुप्ना 
है। वहाँ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के तीन उम्मीदवार सफ्ल रहू। दल को 48567 
मत ( 9 प्रतिशत! और माक्सवादियों का जनता पार्टी के सहयोग के बावजूद 
6288[ (0 5] प्रतिशत) मत मिले । आराभ्र प्रदेश की विधानसभा में माक्सवादियों 
के प्रमुख नेता सु-दरैया का नेतृत्व उल्लेखदीय रहेगा । 


कुल मिलाकर कर्नाटक और आ श्रप्रदेश भ काग्रेस (आई) की शानदार व 
अप्रत्याशित जीत तथा महाराष्ट्र म तीसरी सबसे बडी पार्टी के रूप मे उसकी प्रतिप्ठा 
ने एक बार फिर देश मे राजनतिक दलो के ढाचे और उनके अतसम्धाधो को नये 
सिरे से गढने की प्रक्तिया को तंज कर दिया है। यदि आश्न और कर्नाटक म काग्रेस 
(आई) का उद्दं श्य स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त करना था तो महाराष्ट्र म काग्रेस के 
प्रत्याशियों को पराजित करना था। इससे श्रीमती गाधी को पूरी सफ्लता मिली 
है । क्ब बाग्रेस (आई) के असली काग्रेस और जनता पार्टी के वास्तविक प्रतिपक्षी 
होने के दावे का भी प्रमाणिकता मिल गयो है । इन चुनावां के परिणाम जनता 
पार्टी के ग्रखिल भारतीय चरित्र पर मुहर भी न लगाते हां तो भी इतना तो सिद्ध 
करते हैं कि आध झौर महाराष्ट्र मे पर्याप्त सीटें प्राप्त करके तथा ग्रसम म बुछ 
दलो के सहयोग से सरकार बनाने वी सामथ्य दिखा कर जनता पार्टी ने अपने 
विस्तार की दिशा मे कदम आगे वडाया है। यदि जनता पार्टी ने सगठन के स्तर 
पर गम्भीरतापूवक काय किया होता और महाराप्ट्र आदि जगहो म चुनावी समभीतो 


हिल 


में घेय ओर दूरतणिया से वाम जिया हागा ता परिस्णम उस और अनुत्रा निकल 
सकते थे ।? 
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इस प्रकार दक्षिश में काग्रेस (आई), उत्तर मे जनता पार्टी तथा अय राज्यो 
में विभिन्न पारियों के सत्तासढ़ होने से भारत की राजनीति मे भव एक नये युग की 
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शुर्भात होती है। प्रापात स्थिति के बाद भारतीय राजनीति में बटलाब श्राया है | 
इन चुनाव परिणामा वा देखते हुए भारत वी सम्पूण सघीय व्यवस्था के बार मे भी 
बई प्रश्त उभर वर रामने जाते हू । वतमग्त परिस्थितिया मे जबकि राज्या म ग्रलग 
अलग राजनीतिक दल सत्ता मे है, समूची राजनीति का केद्रबिदु कदर शौर राज्या वे 
सम्ब'व बन गये है |! 
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झा ध्र और कर्नाटव म कग्रेस (भ्राई) को मिला बहुमत जितना ग्राश्वय- 
जयक रहा उतना ही आश्चयजनव महाराष्ट्र में दोना कांग्रेस का सहयोग श्रौर 
अरुणाचल तथा ग्रसम जैस पूर्वोत्तर भारत के दूरस्थ हिंदी भाषा म जनता पार्टी का 
प्रभाव विस्तार भी रहा । राजनैतिक और भौगालिक दोना दृष्टिया से अत्यत सवदन 
शील पूर्वोत्तर भारत के चुनाव परिणामा ने सत्ता के समीकरण वा जो रूप प्रस्तुत 
किया हू, वह अधिक ध्यान वी अपक्षा रखता है। कारण यह ह कि वह समीवरण 
इस क्षेत्र म न केवल समरूप नहीं है बरन्‌ वह नयी शक्ति या के उदय और विकास 
का भी सकेत दता हू । 


इस तरह असम म जनता पार्टी के नतृत्व म, मणिपुर भौर अर्णाचल मं 
जनता पार्टी की खुद की भेघालय म क्षेत्रीय दलो की, निपुरा म॑ मावसवादी कम्युनिस्ट 
पार्टी की आर नागालण्ड मे एज सशक्त स्थायी दल वी सरवार शासन कर रही हू । 
अ्रत जनता पार्टी झा प्र, वनाटक व महाराष्ट्र म संफत नही हा सकी लेबिन पूर्वोत्तर 
भारत म इसे सफनता मिली । इन नतीजों से यह भी स्पष्ट है वि क्षेत्रीय दला के 
प्रभाव म इन क्षेत्रों म स्थानीय ढग से विस्तार हुआ है लेकिन सर्वाधिक उत्नबनीय 
है कि माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जिसन श्रिपुरा से लेकर असम तक म अपने प्रभाव 
वा विस्तार किया है । क्षेत्रीय दला का इन क्षेत्रो म प्रादुर्भाव भौर उह मिली स्वी- 
कृति इस तथ्य की ओर भी सकेत करती है ब्रि वहा की जनता केद्र बी सदाशयता मं 
पहले वी तरह न केवल यकीन नही करती बल्कि वह मोहभग या भी शिवार हुई 
है। इसे के द्र वी नीतिगत भ्रसफलता भी कहा था सवता है । 
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अब हम इन राज्या की विधान सभाओ वे चुनावों का झलग अलग विश्ले 
पण कर रहे हैं -- 

कर्नाटक--कर्नाटक मे पिछले छ चुनावो म इस बार मतदान ना प्रतिशत 
सबसे झधिक यानि 7] 8 रहा । झीदरा काग्रेस (कांग्रेस भ्राई) को डाले गये मतो वा 
83 3 प्रतिशत, जनता पार्टी का 37 9 प्रतिशत कांग्रेस (रेड्डी चब्हाए बाग्रेस) को 
9 7 प्रतिशत, भारतीय साम्यवादी दल को 2 प्रतिशत, माक्सवादी साम्यवादीदल 
को 5 प्रतिशत भौर निदलिया को 6 3 प्रतिशत मत मिले। केवल 5 5 प्रतिशत 
मतो के अन्तर ने जनता थार्टो और इीदरा काग्रेस द्वारा जीती सीटों मं 90 सीटा का 
फक डाल दिया । देवराज अस सहित इदिरा काग्रेस के 50 प्रत्याशी विजयी हुये । 
उसमे 25 जगहा पर अपने उम्मीदवार खडे किये थे। जनता पार्टी ने 222 
उम्मीदवार खडे किये थे जिनमे 59 विजयी हुये । वाग्रेस वी सर्वाधिक दयनीय 
स्थिति रही जिसके 22 उम्मीदवार खडे करने के बावजूद सिफ दो उम्मीदवार 
जीत सके । बेलगाव और उसके प्रासपास की पाचो सीटें महाराष्ट्र एवीकरण 
समिति को मिली । भारतीय साम्यवादी दल वा तीन, मुस्लिम लीग का एव 
भारतीम रिपब्लिक्न पार्टी (यवई ग्रुट) का एक तथा निदलीय 4 प्रत्याशी 
विजयी हुये । माक्सवादी साम्यवांदी दल रिपब्लिकन पार्दी (खोद्ागड 
गुट) के० हनुमन्तया (भू० पू० केप्रीय रेल मंत्री), झना द्रमुक और दमुक नेभी 
चुनाव सघष किया था, लेक्नि कसी को सफलता नही मिली । माक्सवादी साम्य- 
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वादी दल ने 8, रिपब्लिक्त पार्ठी (खोब्रागडे) ते 8, अनाद्रमुक ने ! और द्रमुक ने 
5 उम्मीदवार खडे किये थे । निदलीयो की सस्या 50[ थी 

दवराज अर्स छठवी वार हुसुर क्षेत्र से विजयी हुये है । उनके साथ ही उनके 
म्रीमण्डल के 9 मत्री भी जीते । जनता पार्टी यहा अपने प्रभाव का शअ्रच्छा परि- 
चय नही द॑ सकी । लेक्नि विशेषता यह है कि उसके ज्यादातर महत्त्वपूण नंता 
जीते । प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष एच० डी० देवगोडा, उसके दो उपाध्यक्ष एच 
श्रार० बोम्मई व जी० पी० वेघवराज उसके महासचिव झार० रामकृष्ण तथा चार 
सचिव एम० चद्रशेखर, सी० एम० इब्राहिम, माडकेल फर्नाडीस श्र भाऊराव 
देशमुख विजयी हुय । एक उपाध्यक्ष रुक्मईया पुजारी आर सचिव ए० बे० मुबईया 
हार गये । जनता पार्टी के टिकट पर खडे रहने वाले तीन भू० पू० मात्री सुभाष 
अस्तूरे एम० राजशेखर मूर्ति और बी० एल० गोडा हार गये। काग्रेस के प्रदेश 
अध्यक्ष के० एच० पाटिल और दो महासचिवों के अतिरिक्त लगभग 8) प्रतिशत 
उम्मीदवारों की जमानते जब्त हो गयी । इन लोगो में वे मन्री है जिहाने चुनावा 
से पूव अपने पदा से त्यागपत्र देकर झ्रस मात्रिमण्डल के सम्मुख सकठ पैदा कर दिया 
था। जनता और काग्रेस (आई) के केवल 5 5 सदस्यों जमानते जब्त हो गयी । 

देवराज अस कर्नाठक में काग्रेस (आई) के स्तम्भ रहे है और इस रूप में 
उहोन अपनी जीत का श्रेय श्रीमती गाघी की काग्रेस की नीतियों आर मायताम्रा 
को त्या । लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उसका बहुत बडा श्रेय खुद उनको भी 
है। उन्हाने 6 वप तक राज्य को एक स्थायी प्रशासन दिया ! असतोष उनके काय 
काल मे थो उभरा था, कितु वह उसे संतुलित दिशा रेते रहे । उह प्राप्त दो 
तिहाई बहुमत राज्य की जनता पर उनके प्रभाव का प्रमाण देता है। तीन जिलो मे 
तो उह विधानसभा की सभी सी्ें मिल गयी । 8 जिलो में दो तिहाई से ज्यादा 
सीटें मिली ॥ उनकी जीत का एक बडा कारण भूमि-सुधार कानून की भ्रमलदारी 
और आवासीय भूखण्डो का वितरण भी है । सिंचाई सुविधाश्रा के विस्तार की दिशा 
मे भी उहाने बहुत काय क्या। 

जनता पार्टो की जीत केवल सीमा तक उसकी प्रगति का ही सकेत दता है। 
जनता पार्टी ने श्रीमती गाघी के विरुद्ध जिस शैली में प्रचार किया, उसया झसर 
विपरीत ही हुआ । इसके अ्रतिरिक्त श्री अस के मुरयर्मा तत्व म आपात वाल म वैसी 
ज्यादतिया नही हुई जसी उत्तर भारत के राज्यो मे हुई थो । भझत आम ग्रादमी ने 
जनता पार्टी द्वारा धुनप्रतिष्ठिपित नागरिक स्वतजताओा वा स्वागत ता किया प्रशसा 
भी वी तरोक्नि उसवे झागे कुछ नही । जनता पार्टी ने रोजगार तथा जनहित वे पन्य 
कायक्मा की घांपणा की थी, लेक्वि उस दिशा म कोई उल्लेखनीय भ्रमाग सामने 
नही भा सका | अत वह झविश्यसनीयता की भी शिकार हुई । 

इस चुनाव से यह भी स्पष्ट हो गया कि बेलगाम वो महाराष्ट्र म मिताने 
बा झादोलन अभी भी जीवित है । इसी प्रकार के नारे के बल पर एव 235 
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के एप मे महाराष्ट एगीवरण सरनिति ये बल्गाम की पाचा सीटें जीत वी । पहल 
इसके पास चार सीट थी। भाषायी अपील या अपनी पूंजी बनाने वाली ग्रनाद्मुक 
व द्रमुवा आदि वा कार्ड असर जनता पर नहीं पडा । 
श्री गस के नतृब मे गठित 20 सदस्यीय माजिमण्डल मे हरिजना, पिछठी 
जातिया जार सत्पसख्यका वी सरया पयाप्त है| 
श्राप्न प्रद्श--श्राध्र प्रदेश म भी काग्रेस (आई) वा पूरा बहुमत मिल 
गया | उसक प्रादशिक अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के भु० पुृ० राज्यपाल डा० एम० 
चैत्ना रेट्टी मउचल चुनाव क्षेत्रस अवय निक्‍टस्थ जमता प्रत्याणी वा 22 हजार 
मता से हरान भें सफल रह | मुस्यमत्री बगवराव चुनात जीत गये लेकिन बाग्रेस 
(रेट्टी चह्बाण) को यहां भी असफलता वा मुह देखना पडा पराणीत मनिया में थी 
नारायण स्वामी झौर वी इृष्णमूर्ति नायडू ॥ नाम महत्वपूरा है । जमता पार्टी वे 
जिन मह्ववूण मताता को पराजय वा मुह देखता पडा, उसमे विधान सभा ने 
अध्यक्ष आर० दशरथम है जिहाने परिचित चुनावों से पूव ही जनसा पार्टी वी स/स्यता 
स्वीकार की थी। हष्ण्ा जिले से माक्सवादी वम्युनिष्ट पार्टी के नेता पी सुदरया 
मे कांग्रेस (ध्राई) झौर बाग्रेस के अपन प्रतिद्वत्दिया को हरा कर विजय 
प्राप्त की । 
चुनाव नतीज यह सकेत स्पष्ट रूप स दत है हि चुनाव कम स बम झाल्र 
में कागेस (रेड्डी) सौर जनता पार्टी के सदभ मे जातिगत आवार पर लड़े गये थे | 
बहना चाहिए कि यहा सम्पन्त और विपन्न तवको का ध्रुवीकरण हो गया था | इस 
सघप में सामाजिक भर झ्राथिर हृष्टि स पिछड़े हुय॒ लोगो ने झपनी तनियति को 
काग्रेस (आई०) वे साथ बेहतर समभा । बहुत से चुनाव लेता म॑ं तो मतटाताओों को 
यहू भी पता नहीं था कि कौत कौन से उम्मीदवार मैदान में है। उहाने केवल हाय 
(वाग्रेस आई का चुनाव चिह) को पहचाना, जिसने वेहतर कल से साक्षात्वार बराने 
का वायदा क्या था। उससे यह भी स्पष्ट होता है कि चुनाव चित्त वो तेकर 
दूरदराज तक वे क्षेत्रा म इतना प्रचार जरुर क्या गया था वि जनता हाथ को १ह 
चाम सके । दूसरी तरफ जनता पार्टी और रेड्डी बाग्नेस ने जातीयता झौर अपने उम्मी 
दवारो वी आधिव स्थिति पः विशेष बल तिया था। कांग्रेस ने ब्रह्मानद रेही वे 
साथ साथ हरिजना और पिछड़े वग के लांगा वी सहानुभूति खो दी थी। उसता 
एक कारण यह था कि क्री रेड्ी ने एप गुट वे नेता हे रूप मे राज्य काग्रेस़ के भीतरी 
मामलो में दसलदाजी शुर की कर दी दो । इस दिशा म पहला कदम आछ्न प्रदेश 
बाग्रेस बमेटी के अ्रध्यक्ष श्री मुस्थाया का पदच्युत करना था । श्री मुस्लाया पहले 
हरीजा थे जिह यट्‌ पद मिला था । बढ वात ध्यान देने याग्य है वि माच 977 के 
लोकसभा वा चुनाव काग्रेस ने श्री मुस्लाया के नेतृत्व म ही लड़ा छा और उसम दल 
का शानदार राफादा (42 म से 4] सीटें) मित्री थी। लेकिन बजाय एसरे हि 
ने मुस्लाया को उस जीत का श्रेय दिया जावे, उ्ह रही-बाग्रेस ने पद से जम पर 
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जिया । जनता पार्टी की समस्याएँ दूसरी तरह की थी । उसके भीतर उस्ी दिन विद्राह्‌ 
हां गया जब विधान सभा के चुनाव के लिए प्रत्याशियों वी सूची सामने लायी गयी । 
उस सूची में समर्वित कामयक्ताओों की जगह पर दल बंदव करके यायता बार्ठी मे 
भामिल होते वाले लोगो को प्राथमिकता दी गई थी । भू० पृ० जनसघ घटव जिसने 
जवता पार्टी को एक पार्टी के रूप मं ग्राधार दिया था को 269 सीठा में से केवल 
45 पर चुनाव लडते दिया गया । निश्चय हो इस फ्सले स उनके मन में आवश्यक 
उत्साह नही रह गया । जनता फार्टी क महासचिव चानाजी देशमुस्त ने उनका भात 
करने की वाशिश वी । केद्रीय सूचना मंत्री लालइष्ण आडयानी नेग्राध् मे चुनाव 
प्रचार ने वरन वा फैसला किया । अठल बिहारी बाजपैयी आये तो भी, एक दम 
भालिरी वक्त म और वह भी कुछ चुनी हुई जगहा के लिए । जनता पार्टी के सम्दरीय 
तेताआं वे जरूर चुनाय-अमियान में हिस्सा लिया वे स्थानीय मतदाताओं को प्रभावित 
करन में सफल नही हुये । कुछ नेताओं के वक्तव्य वा भी गलत खसर पड़ा । राष्ट्रीय 
वेताओ मे अपन भाषण के लिए क्षतों क चुनाव मे भी जातकारी और सममदारी वा 
परिचय नहीं दिया । अत वे अपने अभियान का साथक नहीं बना सके । दूसरी तरफ 
श्रीमती इन्दिरागाधी ने क्षेत्रा ता चुनाव बहुत सुमदुकझ वा साथ किया । वह तीव 
दिन तय महू विश्वास दिलाने की कोझिश मे रही कि वह शोपित क्षण, दलित वे 
विछ्ड़े बग के लागा के हिता के लिए लडती रही है । इसका जयर मतदाताग्रो पर 
पड़ा । दूसरी तरफ आम मतदाता को यह भी समझते में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई वि 
जनता पार्टी और रही काग्रेस के प्रत्पशिया में सद्ों और बडे जमीदारा का सब्या 
अधिक है । श्रत यहा वाग्रेस (आई) के डा० चेन्ना रेही के मुस्यमत्रित्व मं सरकार 
बनी । श्री रेड्डी ने अपन सन्रीमण्डल में 32 सदस्यां को रखा । 
महाराष्ट्र --मद्दाराष्ट्र मे जनता पार्टी था शींदरा क्‍ाग्नत अथवा रही 

चह्दाए काग्रेस मे से कसी को सी पूर्ण बहुमत नहीं सिला । सदव से जनवा पार्टी 
के 09, काव्रेस को 62, काम्रेस (आई) की 70, किसान मजदुर पार्दा रा 3, 
माक्सवाली वम्युनिस्ट पार्टी को 9, भारतीय वम्युतिस्ट प्र्टी को 2 तथा निदर्लिया 
एवं अय को कुत 32 जगह मिली । महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम इस दृप्टि से भी 
आपजयजनक निकले कि इ दिया गाधी की काग्रेठ तथा फारवड़ ब्याक ने मिलकर 
चन्नाए रही कायेस से मधिक स्थान जीते । इस बार चह्धास काग्रेस ते रिपीवक्स 
पार्टी के गयाई मुठ तथा मुस्लिमन्‍्लीग से समझौता कर लिया था। पिछत चुनाका 
में बस्बई सहानयर परिषद्‌ में सबस अधिज' स्थाउ शिउस्तेश़ ने जीत थे। उसने माना 
था कि सेना के विधायक पयाप्त सख्या म चुने जायगे। उशित एक भा स्था? उस नहों 
मिला । हिन्दू महा समा मे सभी उम्मीदवारा वी उमानत जब्त हो गयी । द्रिदम 
क्षेत्र म लीजसना श पछल चुनाव म जनता पार्टी कया सिफ्त हा स्थान मित्र खत 
बारी सब वाग्रेस व जीते थे । चनता पार्टी तथा झथ दला न मिवकर विधान सना 
म्‌ सि फ 40 स्थान पाव जिसमे रंड्डी चह्दाण वायेस भी है ! विदम मे शीदरा काप्रेस 
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मी जीत क्या भ्रौर कस हुई इसया बोईस्पप्टीयरण यही मिलता । सिवाय इसम' कोई 
अय वुद्धिगमस्‍्य वारण नहीं दीजता त्रि उ ठिरा जी के वरिश्म या जादु का प्रसर 
हुआ । काग्रेस (जाई) वे महाराष्ट्र ने नताआ मे कोई सास गुण नहीं है, न काई 
संगठन था, न बक्‍्तृत्व । इ दिरा जी ने द्षामा याचना वाहनों नाटव विया, उसको 
मतदाताआओ ने क्‍या मान लिया यह वठिन है क्‍या वि इंदिरा जीवनी मसभाग्रा म 
भीड बहुत थी कही भी 5 20 मिनट स अधिक नहीं बोली । बोली भी हिली मे 
जिसवो महाराष्ट्र वा आम श्रादमी समझ नहीं सकता । न ही पझखबारा ने उनवा, 
साथ दिया । श्री चह्नाणा न श्रपनी सभाआ मे वहा था वि 'इदिरा वा देपनवे 
लिए भीड इकट्ठा हाती है । घवरान वी कोई द्यावश्यकता नहीं। मत ता हम ही 
पायगे । ! स्पष्ट € कि जनता माश्र इ दिरा दशन वे लिए नहीं झ्राती थी । 

विसान मजदूर दल (एल्धवा5 घाठ १४०7८८७ ए479) न प्रारम्भ मे 80 
प्रत्याशी डे बरना चाहा, जितनी उसवी क्षमता नहीं थी। उसवा अपना बोई 
ऐसा विशेष सगठन नही हैं जिसके बल पर चुनाव जीतन वी झाशा बधती | फिर 
भी जनता पार्टी से श्रनवन होन पर उससे ईर्प्यावश 22 प्रत्याशी खडें क्यि भीर 
चुनाव सगठन बिखर गया । कुल 3 लोग चुन कर श्राये। इसका श्रथ यह मी है 
कि प्रादेशिक दला को जनता पसद नही करती । जिस दल ने लोक सभा म 8 स्थान 
पाये हा, उसकी हार उनकी पार्टी को नये सिरे से सोचने के लिए बाध्य करंगी। 

माक्सवादी साम्यवादी दल ने 3 स्थानों पर जनता पार्ठों से समभौता 
क्या था । 9 स्थान उसे मिले । भारतीय साम्यवादी दल काग्रेंस से समभौता करना 
चाहती थी लेबिन बहुत लालच में पडने से समझौता नही हो पाया झौर उसे सिर्फ 7 
स्थान मिला । कोई निश्चित रूप से नही कह सकता कि रिपब्लिकन प्राटियाँ कितनी हैं 
लेकिन गवई गुट, वावले गुट और सखोन्नागडे गुट प्रमुख हैं । इन तीन ग्रुटा मे गरीपते 
बोरिपते ने जनता से समझौता किया । गरीपते ग्रुट की 25 मे से एवं झोर बौरिपत 
गुट को 40 में से 3 स्थान मिले । दलित पँैथर के ढलास गुट ने शिवसेना से समभोता 
किया था । सेना के साथ उसे भी बरारी चोट मिली । दूसरे गरुट ने वाग्रेस (प्राई) 
के साथ समभौता क्या था | उसे एव भी स्थान नही मिला । मतदाता मे सभी 
राजनीतिक दलो वे सामने अनेक पेचीदा सवाल खडे क्ये हैं॥ कनादिक महाराष्ट 
सीमा विवाद वे बारे मे जो कुछ हुआ है, उसको भी नजर अदाज नही किया जा 
सकता है | 

महाराष्ट्र म चुनाव'के नतीजे कई दृष्टिया से अय राज्या की तुलना म 
अधिवा दिलचस्प हैं ।भारत मे वाग्रेस की सर्वाधिक स्थिर सरकार यहा ही रही है। 
30 चर्षों तक एक वार भी यहाँ मध्यावधि चुनाव घोधित नहीं करने पड़े । 

द्विभाषी बबई राज्य के समय यहा काग्रेस को पहली बार सही चुनीती मित्रा 
थी लेकिन वह आदोटन पश्चिमी महाराष्ट्र मे ही प्रभावी रहा। यद्यपि इन 22 
जिलों म काग्रेस वो करारी हार मिली फिर भी विदम, मराठवाडा तथा गुबरात थे 
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विधायकों वे बलबूते पर 5 साल तक द्भाषिवः तथा काग्रेस सरकार बनी । यहा के 
प्रदेश भाषा राज्य वास्तव में केवल भाषिक राज्य नही । महाराष्ट्र राज्य बनने पर 
काग्रेस वा राज्य यहाँ इसलिए बना रहा क्योदि वाग्रेस म भी मराठा जाति का 
वचस्व था । यद्यपि अखिल भारतीय शेतक्री कामगार पक्ष की स्थापना हुई और 
उस म॑ भी मराठा जाति का ही वचस्व रहा । फिर भी न तो वह सही झ्थ मे अखिल 
भारतीय पार्टी बनी, न इतनी सशक्त बन पायी कि काग्रेस के विकल्‍प के रूप म॑ वह 
स्थान पा सके | बीच के बीस वर्षों म शेतकरी क्यमगार पार्टी के बडे नेताञ्रो को सत्ता 
वा लालच दिखाकर कग्रेस मे शामिल किया गया और उसवी शक्ति लगातार घटती 
ही गई । कामकरी पक्ष अपना जातिगत आवार छोड भी नही सकता था।न ही 
ग्रपने को एक जातीय पक्ष बनाने की उस के नंताआ की मशा थी। माक्सवादी 
प्राधार को भी वह स्वीकार नही कर सका । लेक्नि एक प्रगतिशील वाममोर्चा खड़ा 
करने की कोशिश उसने हमेशा वी । महाराष्ट्र म वम्युनिस्ट पार्टी के साथ वह कोई 
स्थाई मठबधन नही कर सका। 


रिपब्लिक्न पार्टो कभी ठीव खडी नहीं हो पायी। नेताप्नो' के स्वाय के 
हिसाब से उस मे ग्रमेवः गुट बने । सरकारी पार्टी के साथ ताल मेल व्रिठा कर लाभा 
>वित होने की कोशिश एक गुट हमेशा करता रहा । तब कुछ लोगा मे सीधे कांग्रेस 
मे भर्ती होना अधिवा लाभदायक माना | श्री भडारे तथा रूपवते सीधे काग्रेस मे 
चले गये । इसी बीच वम्बई मे शिवसेना का उदय हुआ और वहा उसने अपने पैर 
अच्छी तरह जमा लिए। तमिलनाडु के द्रमुक का झआदश शिवसेना बे' सामने था, 
लेक्नि बम्वई के प्रभावक्षेत्र से बाहर नही पहुँच सवी । 


फारवड ब्लाक की शाखा महाराष्ट्र मे है लेकिन उसके सिफ नेता है, सगठन 
कोई नही । जाबुअत राव घोटे जैसे स्वयभू नेताओ्रो की वह पाठी रही और लोक 
भावनाग्रो के आधार पर अपन लिए कुछ सफतता भी प्राप्त की। समाजवादी दल की 
बुछ हस्ती जरूर थी लेक्नि ग्रापसी फूट के कारण वह दल हमेशा ही दुबल रहा है । 
एक बक्‍त में तो दो अखिल भारतीय समाजवादी दला के अध्यक्ष श्री एस० एम० 
जोशी और एन० जी० ग्ोरे एक ही मोहल्ले म रहत थे । नेता श्रादरणीय माने जाते 
थे झर वही उनका सही बल था । राष्ट्रीय स्ववसेवत् सघ के राजनतिक मोर्चे के 
रूप मं जनसघ बना और नगरो मे ठीक तरह से पनपरा भी । 


पिछले साल लोकसभा चुनाव म॑ काग्रेस कम्युनिस्ट, मुस्लिम लीग, रिपब्लि- 
बन (गवई गुट) को छोडकर जय सभी दलो ने एक मार्चा खडा कया। जनसघ 
संगठन काग्रेस समाजवादी पार्टी, रिपब्लिकन (काबले खोब्रागडे), शेतकरी कामकरों 
पाटी तथा माक्सवादी कम्युनिस्ट पादी ने मिलकर चुनाव में उम्मीट्वार खड़े 
क्ये। पहले तीन तल जनता पाटी में सम्मिलित हा गये । ऐसी सभावना बन गयी 
भी कि शेतक्री पक्ष भी उसमे शामिल हो जायेगा। जनता तथा उम के मित्रा को 
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ग्राशा से अधिक सफ्लता मित्रो । जाता तथा उस ने मित्रो ते 28 स्थानों पर विजय 
पायी और बाग्रस को बेवल 20 स्थान स सतुप्ट होता पडा | यह स्थिति काग्रेस वी 
कल्पना से बाहर थी। 

एसी समय महाराष्ट्र काग्रेस के नेतृत्य वे वारे मे याती वाग्रेस सरकार वे 
नेतृत्व के बारे म॑ चर्चाएँ हान॑ लगी । महाराष्ट्र मं श्राज तब जो मुख्यमत्री बने वे 
पूरी श्रवधि तक उस पद पर बन रह । लेविन पिछनते दो वर्षों में इलिरा जी ने महा 
राष्ट्र काग्रेम के नेतृत्य यानी यशवत चद्दारा वो उसाडने वी बरावर कोशिश की। 
उन की बुरी तरह अ्रपमानित क्या | बसतराव नाईक को मुस्यमत्री पद से उतारा 
गया । शयराव चह्दाग वो पदोयति ३ वर मुख्यमत्री पद पर बिठाया गया। विटम 
मराठवाश आदि प्रादेशिक भावनागा का वरावर प्रोत्साहन दिया गया । यशवतराव 
चल्नलाण के समथरा थो एवं एव बर ने सत्ता से अलग क्या गया। 

गसत दादा पाटील एफ वायसक्षम मत्री तथा कुशल सगठत रहे हैं। उत का 
मन्रिमण्डत से तियाला गया। श्री पाटील ने याग्रेस से सयास ले लिया भौर 
विघायक पद से त्यागपत्र दे दिया | लेकिन लावसभा चुवाव मे जनता पाठी की 
जीत हुई औ्रौर श्री पाटील का सायासत छूट गया । वह मुख्यमंत्री हो गये । कांग्रस मे 
यशवरगव चन्नदाण फिर अपने पर जमाने म सफ्ल हो गये। विधान सभा वो इस 
लिए भग नही क्या गया क्‍या कि लोस्सभा म कांग्रेस मे पर्याप्त स्थान यहा से जीत 
लिये भौर पाटील वा सन्यास छू८ गया[। वह मुरयमत्री ही गये । कांग्रेस म यशवतराव 
चह्वारा किर भ्रपने ५२ जमाने मे सफ्ल हो गये | विधानसभा को इस लिए भग गही 
किया गया क्या कि लोक सभा मे कांग्रेस ने पर्याप्त स्थान यहाँ से जीत लिये । इस 
लिए महाराष्ट्र विधान सभा के चुनाव श्र-य चारा राज्यों के साथ करना तय हुभा | 
इस दौर मे वाग्रेरा मे दरारें पडने लगी और जबता पार्टी भ॑ श्रदरती तनाव वदते 


लगे । 
राज्य के शासकीय क्मचारिया ने अवसर का लाभ उठाने के लिये हडताल 
का नारा टिया । बडे पैमाने पर क्मचारी इस में सम्मिलित हुए। भाठ नो लाख 
कमचारियों के हडताल म॑ हिस्सा लने वे कारण राज्य का काम करीबे ठप्प सी 
हो गया। ग्रामीण वमचारी भी उस मं शामित्र थे। 54 दिन के वाद हडताल 
बिना शत वापस ली गयी । जनता पाटी के नेताओं में इस प्रश्न पर दो राय थी । 
मुख्यमती ते जितना सभव था ऊ्मचारिया को दिया और अधिक देने से इन्दार कर 
दिया । छुगाव के बारे म जनवरी 78 के झत तक कोई ठिकाना नहीं था । हडताल 
वाविस लिय जान के बाद राजनैतिक दल सक्रिय हो गये और प्रत्याक्षी चुने जाने 
लगे । वम्यूनिस्टो के लिये काग्रेस स तालमेत बिठावा समव नही हुआ्आा लग्नि मुस्लिम 
लीग तथा रिपीतकन पाटी के गवई ग्रुट से काग्रेस ने समकोता बर लिया । बसत 
राव नाईक वे मुरयमत्रित्य के दौर मे शिवसेना के साथ वाग्रेस वे भूमिगत रावध थे। 
लेकिन काग्रेस से शिवसेना गठबधन नही कर सकी । जब बसत दादा पाटील ने देखा 
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इस राज्य म यदि जनता पार्टो और व्सान मजदूर पार्टी के बीच सघप ने 
हुम्ना होता तो नतीजे वुछ भिस्र हाते + इस सघप थी वजह स ही दातो दला को 
भ्रमेक जगह खो देती पडी। जाता पार्टी के एव नता वे अनुसार 30 जगह इन 
दोनो दला ने सो दी जहा इनके उम्मीदावर एव दूसरे वे विरुद्ध खड़े किये थे । इस 
सधप का परिणाम बुद्ध और क्षेत्रा म भी इग दोनो दलों वे विरद्ध गया । यि ये 
दल चुनावी समभौते मे उचित ढंग से वंे हाते तो सम्भवत इहूँ 50 मीरें भौर 
मिल सवती थी। सागली जिले म जनता पार्टी के प्रादेशिय उपाध्यक्ष श्रार० कै० 
पाटील झौर विसान मजदूर पार्टी वे सचिव एन० डी० पाटदील के बीच सघप था । 
इन होना टलो वा भुस्य सघय उस्मानाबाद, शोलापुर और कोबाला जिले मं था। 
तीनो मुख्य दलों से श्रलग भ्रलग जीतने वाले 3 निदलिय सदमस्या में से 4 जनता 
पार्दी वे विद्रोही हैं । 


वृह्तर बम्बई क्षेत्र म जनता पार्टी, मराठवाडा क्षेत्र में रेदी-काग्रेस और 
विदभ क्षेत्र में झीदरा-बाग्रेस के उम्मीदवारों वो पर्याप्त सफ्लता मिली। चुनाव 
परिणामो के घोषित होने के वाद वुर्ला, बाइकुला, अ्रघेरी, गोरेगाव, सरवाडी प्रौर 
दादर में हिंसक घटनाएं घटी । दादर म जनता पार्टी के वार्यालय पर पत्थर पके 
गये । दो चुनाव बूथों मे झाग लगा दी गयी और 30 बारें तोड फोड दी गयी । 
विजय जूलुस के तिकालने के साथ साथ गोरेगाव मे पत्थरवाजी शुरू हो गया। 
पुनिस ने शिवसेना वे एक कायकरत्ता को इसलिए गिरफ्तार किया कक्‍्याकि जुदूंस म 
शामिल लोगा पर एक ट्यूबलाइट फ्वने का ग्लारोप था। दूसरी तरफ दाटर मे 
शिवसेना भवन पर पत्थरवाजी कर बे बहुत सी सिंडक्यो के शीशे तोड डाले गय । 
इस क्षेत्र म शिवसेना के एक उम्मीदवार दत्ता सालवी खडे थे, जो पराजित हो गये । 
उाहोन घटना स्थल पर पहुँच कर उपद्रवकारिया को शात क्या । महत्वपूण यह 
कि यूहतर बम्बई की सभी 34 सीटो पर जनता पार्टी वे उम्मीदवार विजयी हुए । 

महाराष्ट्र म काग्रेस और काग्रेस (आई) ने मिलजुल कर सरकार बनायी । 
बसतटादा पाटिल एवं वाग्रेस (झ्राई) के अध्यक्ष श्री तिरुपडे ने त्रमश मुख्यमंत्री 
व उपमुख्यमतरी पट की शपथ ली । 28 सदस्यीय मभिमण्डल मे 3 नये चेहरे शामिल 
क्ये गये | लेकिन, जसावि शका थी श्री चहाण वे समथक प्रारम्भ से ही इस 
गठजोड से प्रसन नही ये ! झौर प्न्तत उद्योग मत्री श्री शरद पवार के नेतृत्व मे 
काग्रेस से अलग हुये ग्रुट मे जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में कामयाबी 
हासिल वी 

आसाम --आसाम म॑ कसी दल को पूछ बहुमत नहीं मिला लेकिन जनता 
पार्टी 26 विधायक्ा के सदन मे 53 झोटें पाने मं सफल रही इससे समभीता करने 
बाली प्ले स॒ ट्राइवल को 4 सोर्टे मिली । विजयी उम्मीदारों मं ] निदलीय है 
जिनमे चार जनता पार्टी विद्रोही भी शामिल हैं। इस राज्य में पहली बार गर 
कांग्रेसी सरकार वनी है । वाग्रेस का यहा पर 26 जगह मिली थी, जबकि वाग्रेस 


पष्ठम ग्राम चुनाव काग्रेस व्यवस्था का पतन 3 


(श्राई) को 8 । विजयी उम्मीदवारों मे माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के ]], भावस 
लेमिनवारी कम्युनिस्ट पार्टी के ।, भारतीय कम्युनिस्टपार्टी के 5, क्रातिकारी भारतीय 
कम्युनिस्ट पार्टी के 4, झ्राई०्टी०्सी०ए० के 4, भारतीय समाजवादी एकता के 2 
तथा 2 निदलीय हैं ।! 
सत्ताधारी रेड्री-काग्रेस यहा भी बुरी तरह असफल रही । जीतने वालो मे 
पिछली सरवार वे मुस्यमत्री शरतचद्ध सिहा के भ्रतावा 5 उनके मत्रिमण्डल के 
भत्री हैं। शेष 0 मन्नी पराजित हो गये । प्रदेश कांग्रेस वे अध्यक्ष श्री तेरो पंजाब 
के भु० पू० राज्यपाल महेंद्र मोहन चौवरी और प्रदेश काग्रेस के महासचिव 
ग्रताउरहमान भी पराजित हुए। काग्रेस पाई) ने 5 उम्मीदवार खडे किये थे 
फिजु इसने 8 को ही जिताने में सहवता प्रष्णम की। 972 के विधान सभा के 
चुनाव मे 4 सदस्यों के सदन मे कांग्रेस का 95 सीटे मिली थी । जनता पार्टी के 
जो महत्वपूरा नेता पराजित हो गये उनमे भू० पू० मत्री कामारया प्रसाद त्रिपाठी 
अग्रणी है। वह चुनावा से बुछ महीना पूव जनता पार्टी मे शामिल हुये थे! कांग्रेस 
(झ्राई) की श्रीमती अनवरा तौमूर एक मात्र महिला है जो विजयी हुई है। पिछले 
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सदन में 8 महिलाएं थी। प्रदेश पाता पार्टी के अध्यक्ष श्री गोपाल घाट बारबाश 
के नेतृत्व में श्रासाम में सरवार बनी । 

मेघालय -मेधालय वे चुताव में 60 विधायवों के सदन में वराग्रेंस के 
20 उम्मीदवार विजयी हुए । अखिल भारतीय पवतीय नंता सध को 6, पवतीय 
राज्य लोक्तात्रिक पार्टी को 24 जगह मिली । निदलीयों को !0 स्थान भिले। 
दोनी क्षेत्रीय दल्ो ने दो आय दलो के साथ मिलवर सरकार बनाई है । सुख्यमत्री है 
परवतीय नेता सथ के डी० पुष, उपमुख्यमत्री वे रूप मे एस० डी० खोगवीर या 
नियुक्ति वी गई है जो पवतीय राज्य जनता लोक्तातिक पाटी के प्रतिनिधि है। 
भत्रिमण्डल में पब्लिक डिमाडस इम्पलीमेटेशन कमेटी” के एन० एत० माजां 
भी हैं। 
उत्तर प्रदेश अ्राजमर्गढ़-उपचुनाव 

झाजमगढ क्षेत्र (उत्तर प्रदेश) से लोकसभा के लिए तथा उत्तर प्रदेश के दो 
पभ्रग्म विधान सभा चुनावो में जनता पार्टी की हार झौर कांग्रेस (प्राई) वी जीत 
जनता पार्टी के नेतृत्व के लिए एक चेतावनी है। धाम तौर पर उप-चुनावा में 
सरकारी पक्ष हार जाया वरता है और प्रतिपक्ष पहले से श्रधिक ताकत हासिल किया 
करता है ।१ काग्रेस राज वे दिनो मे भी ऐसा ही हुआ करता था । फिर भी, उप 
चुनाव हवा के रूख को पहचानने में मददगार होता है। आजमगढ़ के चुनाव मं 
जनता पाटी की हारः इस सदभ मे, विशेष महत्व रखती है। भारत के मध्य देश 
की राजवीति मे फिर से एक नयी शुरूवात होने जा रहो है, इसलिए इस घंटता का 
व्यापक प्रभाव सभावित लगता है । 


राजस्थान बनेडा उप चुनाव 


धनेडा चुनाव से कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में तीन उपचुतावों (एक लोक 
सभा और दो विधान सभा) मे काग्रेस (आई) के उम्मीदवारों वी जीत ने 
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2 काग्रेस (आई) उम्मीदवार श्रीमती मौहसीना जिंदवई ने जो यह सीट भारी 
मतो से जीती, दृष्टाय है कि इसी सौट से 4 माह पूव मुख्यमत्री श्री राम 
नरश यादव लोकसभा के लिए भारी मतो से विजयी हृए थे । 
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को कुछ और नतीजे निवालने को मजबूर किया था । झामतौर पर यह कहा गया 
कि मतदाता धीरैं-धीरे जनता पार्टी से अपना सम्बंध तोड रहा है। वह मोह मग 
की मन स्थिति से गुजर रहा हैं कि जनता पाटी वी नीतिया उसे आकर्षित कर पाने 
मे भ्रसफ्ल हैं। पर बनेडा मे सार विश्लैयण और ग्रनुमान गलत हो गये । इतना 
ही भही विन तत्वा को उत्तरप्रदेश के चू नावो म इन्दिरा काग्रेस की जीत का कारण 
माना गया था, वे ही तस्व बनेटा मे॑ जनता पार्टी की जीत में सहायक हुए। 
मुसलमानो, हरिजना और पिछडे वर्गों बी वकालत उत्तर प्रदेश में हुई थी और वहा 
पर कारगर सिद्ध हुई लेक्नि बनेडा मे जयतां पादी के उम्मीदवार कल्याण सिंह 
कालनी को न केवल अपने राजपूत वग वे लगभग 5 हजार बल्कि माली (5 हजार) 
और जाट वग (9 हजार) के भी मत मिले । इस चुनाव क्षेत्र मे मुसलमानों, 
हरिजनो पिछडे वर्गों की सरया कुल वी ज्गभग 25 प्रतिशत है। उनके भी मत 
मिले श्रौर गूजरा ने (लगभग 2 हजार) भी उहें समथन दिया । 


जनता पार्टी की जीत कई भ्रौर दृष्टियो से भी उल्लेखनीय है। श्री कालवी 
इस क्षेत्र के लिए बाहरी व्यक्ति है जबकि इ्ीदरा काग्रेस के रामप्रसाद लडढा को यहा 
गे! 'भूमिपुत्र' होने का श्रेय है। काग्रेस के नेता झ्रौर मत्री दोनो रूपो मे उहोने इस 
क्षेत्र के विकास के लिए शुरू से ही बहुत काम किया है। इसे बहा का मतदाता 
स्वीकार भी करता है, लक्नि उस स्वीकृति के बावजूद यदि उसने श्री लड्ढा को 
पस्तनद नही क्या तो उसका कारण उस उम्मीदवार की व्यक्तिगत लोकप्रियता या 
श्रलोकप्रियता नही. बल्कि उसके माध्यम से सामने आनेवाली इतीदरा काग्रेस और 
जनता पाटी की नीति है। जाहिर है कि मतदाता ने जनता पाटी की नीतियो को 
स्वीकृति दी। श्री कालवी के पक्ष म॑ न भ्रा सकने वाली श्रौर भी चीजें थी, 
जो उनकी पराजय का कारण हो भकती थी। प्रमाण के लिए श्री कालवी के 
समथन में बाहर के कायकर्त्ता अधिक सख्या मे बनेडा क्षेत्र मे पहुंचे थे जब कि 
श्री लडढा ने स्थानीय जनवल का अधिक उपयोग किया था । चुनाव के ठीक पहले 
रेड्टी काग्रेस के 5 विधायको ने काग्रेस (आई) मे शामिल हो जाने की घोषणा 
की थी। 


लेक्नि जनता पाठी की जीत का बहुत बडा कारण मुख्यमत्री मेरूसिह 
शेखावत की नीतिया भी है। उहोने एक स्वच्छ और सक्षम प्रशासन देने वी 
विश्वसनीयता भ्रजित वी है । पिछडे बग और कमजोर वर्गों के लिए भ्रनेक कल्याण 
कायक्रमो वी शुर्आत की है। ग्रामीण क्षेत्रों मे उसका असर दिखाई देते लगा है। 
शायद इसी वजह से काग्रेस (आई) का प्रचार तन्न मतदाताओों को गुमराह करने मे 
झसफल रहा । राजस्थान मे जनता पाटी में पारस्परिक कलह का ऐसा कोई भी 
रूप नही है जिसे उसके विरुद्ध इस्तेमान्न मे लाया जा सके । जबकि उत्तर प्रदेश मे 


हा 
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ने केवत प्रशासन वच्चि ज-ता पार्टी वे सग्टन में व्तनी दरारें पड गयी है वि उतक 
वाम पर मतदाता वा गुमराह या सचेत यरने मे सफ्लता मिल गयी । दूसरी तरफ 


श्री शेपायत वे प्रचार तब ये श्राम मतदाता वें बीच आपालाल के जोर 
जुल्म वी याद पूरे तीपेपस वे गाथ ताजा वी । 


दितली दो उपचुनाव 

दिल्‍ली महानगर परिषद्‌ वे दा उपचुनावा में एवं स्थान जनता पार्टी ने और 
एव वाग्रेस (आई) ने जीता । नरेत्ता म जनता पार्टी कै प्रत्याशी बालदृष्शा शर्मा 
भरपे निव्टनम प्रतिद्व द्वी दाग्रेस (प्राई) वे हीरा सिंह को 2,363 मता में पराजित 
भर के निर्वाचित हुए जबकि धाड़ा में थाग्रेस (आ्राई) के कल्यारा सिह ने जनतापार्टी 
है प्रो” धीरजासह को ! 422 मता से हेयाया। पिछले चुतावा में यह दोतां स्थान 
जनता पार्टी के शासति स्वरुप त्यागी (नरेखा) भौर चौ० फ्तेहर्सिह (घोडा) ने जीते 
थे। चौधरो पतेहमिह बाद में कायकारी पापद बने | इन दोनों वी मृत्यु के कारए 
ये उपचुनाव 4 मई को हुए । 


उत्तर प्रदेश के उपचुतावा जैसा कोई स्पष्ट नतीजा इन उपचुनावों से यदि 
म्बिलता है तो दह यह कि मतदाताभ्ो ने यहा भी बाग्रेस (झ्ाई) को जनता पार्टी 
मे! विवल्प स्दीवार रिया है ओर यह कि हरिजन तथा मुसलमान मतदाताओं का 
भव पिछले व जैसा समयन जनता पाटी को प्राप्त नहीं है। एक परिणाम यह भी 
स्पष्ट है वि मतदाता वाग्रेस को मायता देने के लिए तैयार नही है । सम्भवत इस 
का प्रमुख कारण यह है कि उसकी नजर मे इीदिरा गाधी ही जनता पाटी की सबक 
रिखा सकतो हैं । विःतु इन उपचुनावों से यह नतीजा निकातता ठीक नहां होगा कि 
दिल्‍ली के मतदाताओं ने दीदरा गांधी बा क्षमा कर दिया है. या कि उह जतता 
पाटी के तोर तरीके बिल्वुल पसद नहीं हैं। 

नरेला में बाग्रेस (आई) के शक्तिशाली उम्मीदार कौ पराजय से यह स्पष्ट 
हो जाता है कि दिल्‍ली के ग्रामीण (ये दोनों क्षेत्र आरभोणा है) क्षेत्रो मे भी ईीश्ण 
वा जादू नही चला और उम्मीदारो की हार भौर जीत के पीछे मय वारण रहे । 
लगभग वही बार्स जो कुछ महीने पृथ दिल्‍ली नगर निगम के धमपुरा उपचुनाव में 
विद्यमान थे। वह उपचुनाव बाग्रेस (आई) उम्मीदवार ने जोता था, क्यो जवता 
पार्टी निचले तबको वे वोट पाने मे सफ्ल नही हा पायी थी | घोडा मे भी यही हा । 
प्रतिरक्षामती जगजीवन राम के दौरे और मतदान से दो दिन पूव जामा मस्जिदे के 
शाही इमाम के विरुद्ध भुवदमे की दापसी के बावजुद हरिजनों झोर मुसलमानों न 
इ दिरा गाधी को ही अपना मसीहा माना, भले ही श्रापातवाल के दौरान उनके 
मजबूत हाथ वी सबसे करारी चोट इद्ठी वर्गों पर पडी हो । हरिजन व मुसलमानों 
की इस पसद कया वारस यह नही है कि पिछसे 5 महीन वे शासन मे जनता पार्टी 
ने डपर जिए कुछ ठिया पही बल्यि यह है वि इस झ्वधि म्त इन वर्गों पर हुए 
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छिंटपुट हुए अत्याचारों को बढा चढा कर दिसाने मे और उसकी जिम्मेदारी जनता 
पाटी के सिर मडने मे श्रीमती गाधी का प्रचार तत्र सारे देश में पूरी तरह सफल 
रहा । दिल्‍ली भी अपवाद नही बन सकी । नरेला मे मुसलमान और हरिजन वोट 
मगण्य है । गत जनता पाटी जीत गयी, कितु घोड़ा में उनकी सरप्रा निर्शायक है 
और पहोंने काग्रेस (आई) के पक्ष मे निणाय लिया । 


बुछ भी सही, दन दो उपचुनावों वे! झ्राधार पर जनता पाटी के प्रभाव मं 
कमी श्रौर बाग्रेस (माई) की हवा का जायजा नहीं लिया जाना चाहिए। उपचुनाव 
में प्राय विपक्ष को सफलता मिलती है, क्योवि' उनमे मतदाता सत्तारूढ़ दत के प्रति 
अपने असन्‍्तोष को अभिव्यक्ति देने का झ्वसर पाता है। सत्तास्ढ दल वे प्रति 
असनन्‍्तोष स्वाभाविक ही हैं किन्तु उसे मतदाता द्वारा सत्तारूढ़ दल के समग्र 
अस्तीकार के रूप में नही लिया जा सकता है । 
काग्रेस (आई), कांग्रेस, व 'जनता' में कांग्रेस 

आज बल काग्रेस (भाई) के भीतर क्या हो रहा है और वाग्रेस किस दिशा 
मे जा रही है इन सवाला वा सही उत्तर तथ्र तब मिलना मुश्किल है जय तक यह 
न समझा जाये कि सत्तारूढ़ जनता पार्टी मं क्या हो रहा है । वर्षो बाद भारतीय 
राजनीति का दृष्वक्त अपना चक्कर पूरा वर चुवा है। तब विरोधी दलो वी गति 
विधि उठा पटक, दल बदल और विराबाभास सबका नियामक तत्व सत्तारूढ़ 
बाग्रेस के भीतर होने वाली हलचल और राजनीति हुमा बरती थी। भ्रव अलग 
प्रकार की ढेर सारी काग्रेतो--काग्रेत (आई) स्वण॒र्सिह कांग्रेस सगठन क्राग्रेस पवार 
बाग्रेस श्रादि की राजनीति जनता पार्टी की भीवरी वशमव्श से प्रेरित हाती है । 
फ़क तब और भ्रव में सिर्फ यह है कि तव यह चक्र सत्तारूड वाग्नेस के इदगिद धुमता 
था प्र सत्तारूढ जनता पार्टी की परिक्मा कर रहा है। भारत वी राजनीति प्रब 
फिर से बल्ति' यह वह तो सही होगा कि पहले से अधित सत्ताकेद्रित हा चली है । 
अधिकार के के द्रो में मामू दी फेरददल का बडा और व्यापक प्रभाव सभी विराबी 
दला पर पडता है। इस मौसमी उतार चढाब के कारण यह कहता वि झगले 
पाच वर्दों म या अधले दशक मे भारत वी राजवीते का स्वद्य यह होगा, यह नहीं 
होगा, व्यावहारिक नही "लगता । 


काग्रेस के महाम नी श्री इृष्ण च ” पत् और कांग्रेस (आई) के नेता सी० 
एम० स्टीफन दोना कहत हैं वि. जाता पार्टी प्रतिक्रिपावादियां वा दव है इसलिए 
उनके साथ सहयोग करने का सवाल पदा नहीं हाता। फ्वा सिफ इतना है वि' 
सी० एम० स्टीकत और उनकी पार्ट यह नहीं मानती हि सतारड दल का एफ 
बग प्रगतिशील है दूसरा कम प्रयतिशील और तीसरा प्रतिक्रियावाती । उनकी नजर 
मे जनता पाट्टी प्रतिक्तियावालियां के झतिरित्ता और है क्‍या । संगठन बाध्स का साव 
जवनिक आधार नहीं था । नरतीय लाह ले रात पार्टो वा पूजीयातहियों औौर 
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चौधरी चरण सिंह के बडे क्सिना का दल है और जनसघ प्रतिक्रियावादी, साम््र 
दायिक दल । इन्ही दो से जनता पार्दों बनती है। मगर दशृष्णचाद पन्त प्रौर 
उनकी पार्टी के बहुत से लोग मानत है वि जनता पार्टो पर प्रतिक्रियावादियों को 
बब्जा तो हैं मगर उस वब्जे का कमजार तो किया जा सबता है । शायद इसीलिए 
वह और उतके साथी जनता पार्टी के बुछ पुराने काग्रेस्रियों के. साथ बातवीत करव 
झौर एक साभा झाधार खाजन को अनुचित नही मानत । 

विरोधाभास यही पर खत्म हो जाता है ता कोई बात बनती । वाग्रेस, लगता 
है, दो भ्रूबो के बीच भूल रही है। असल म इसी मूतने की प्रक्रिया के कारण 
महाराष्ट्र सरवार इसके हाथ से निकल गयी । भूतपूव मुख्यम-त्री वसात राव पाटिते 
श्रौर वी० पी० नाईक तथा आपातृस्यिति की कानूनी सलाह देने वाले सिद्धाव शक्र 
राय, जो स्वय भी आ्रापादस्थिति के शिकार हुए खाख तौर पर बाग्रेस का कांग्रेस 
(भाई) की भोर ले जाने की वोशिश करते रह हैं। भौर इसी से दोनों काग्रेत 
पाटियो की एकता की बातचीत चल पडी। विभाजन के बाद से ही एकता की 
चर्चा एक ऐसा विरोध/भास है जो बाग्रेस के लिए नया नहीं है। 969 के विभाजा 
के बाद भी ऐसा ही हुआ । झौर इसम कोई सददेह नहीं कि इस वातचीत का 
नतीजा भी कमोवेश वहीं निकला जो तव निकला । सगठन बाग्रेस नाममात्र की 
रह गयी । असल मे प्रक्षिया इस वार भी शुरू हो गयी थी । मगर बह झगर तजी 
के साथ नहीं बढ रही है तो इसलिए नही कि वह क्षोण है बल्वि इसलिए कि ग्रव 
झाक्पण का एक नही, दो केद्र है । 

कांग्रेस भर काग्रेस (प्राई) के वीव इस रस्साक्ती का कारण पिंक बह 
है किन तो 969 का विभाजन विचारधारा के आझ्ाधार पर हुआ था न ॥977 
का श्रति केद्रीझृत पार्टी प्रलग पक्षो को नियात्रत न कर सकने के कारए बीच में 
चटक गयी । 969 में इस टूट के बाद की प्रक्रिया अधिक सीधी और झधिक तज 
हुई क्योकि उस समय इंदिरा गाघी के हाथ मे सत्ता थी, 977 मे वह संता मही 
रह पायो थी। 977 में एक नया ही तत्व उभर आया जनता पार्टी के हूप 
मे । याद जनता पार्टी खाली जनसघ होती या खाली सोशलिस्ट पादी होती यानी 
ऋ्रमिक रूप से विकप्तित एक परम्परा और प्रभाव क्षेत्र बाला एक ठोस संगठन होता 
तो बात दीगर हो जाती | मगर जनता पाटी मे तीसरी काग्रेस एक झनिवाय शत 
के रूप में मौजूद थी। इसलिए सघप दो पक्षो के बीच नही तीन के बीच थुर् 
हो गया । चद्शेखर के समथक, जगजीवनराम के समयक और मोरारजी के समय 
बहुत सी बातो मं अलग झलग है और असहमत हैं मगर एक बात उतकी साभी 
है कि वे भी उसी परम्परा क्री उपज है जिसकी विषरदर म ग्रैठी हुई दो कांग्रेस 
पार्टिया । हाल म सत्ताखढ दल वे भीतर जो सकक्‍ट उत्पन्न हुआ उसके जो भी 
व्यक्तिगत कारण रहे हो यह सकट मूतपूव वाग्रे सियो और गर काग्रेसियों के वीच 
पुनगठन झौर शक्ति सन्तुलन स्थापित करने का स्वभाव परिणाम था। पा 
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के भोतर या बाहर व्यक्त की जाने वाली इस झ्राशका को या ही नजर अदाज नही 
किया जा सकता कि काग्रेस से टूटे हुए व्यक्ति जनता पाटी मे झकर अपने लिए 
एक शक्तिशाली राजनतिब' आधार स्थापित करने वी कोशिश कर रहे है । यह तथ्य 
अपने श्राप में दोनो कांग्रेस पाथियो के सामने एक भयकर हौवा जैसा हैं जिसकी 
प्रतिक्रिया दोनो दला न अलग-अलग ढग से व्यक्त की । 

यह कोई भ्राश्वय वी वात नही है कि पहले से ही काग्रेस व।यकर्त्ता भर नेता 
इस आस मे बैठे हो कि विसी दिन जनता पाटी के काग्रेसी गैर काग्रेसिया से अवग 
होन की काशिश करेंगे, उस दिन हमारी जरूरत पडेगी । आखिर यह सपना क्‍या 
कम महत्वपूण है कि 4969 के पूव की काग्रेस को फिर से सगठित जिया जाये । 
भ्रगर ऐसा हुआ तो बीच वी झ्वधि के कुछ वपष एक दु स्वप्न वी तरह लोग भूल 
जायेंगे और काग्रेस को इस देश पर सतत शासन करने का जममिद्ध अधिकार 
मिल जायेगा । 

मगर इस रास्ते म दो बाधाएँ हैं, एक यह कि जनता के भीतर वाग्रेस 
उतनी वडी नहीं कि वाहर कौ सहायता के बाद भी वह अपन बल पर बहुमत में 
भरा सकें | इस सिलसिले म किसी जल्दबाजी को दूसरे दल चुपचाप सहन करेंगे, यह 
ता सम्भव नही है । इस सघप म॑ यदि सरकार को फिर से लोगों के सामने जाने 
पर मजबूर होना पडे तो जनता पाटी जीते या न जीत, जनता पादी म कांग्रेस 
का गुट आज से भी अधिक सिकुड जायेगा । इसलिए अ्रधिक से ग्रधिक जनता के 
भीतर वाग्रे स हुदू मत पर पूणा रूप से कब्जा करने की प्रसम्भव अभिलापा वे बदले 
अपने प्रभाव म बुद्धि करने की कोशिश ही कर सकती है और बरती रहेगी । 

दूसरी रकाबट यह है कि सभी काग्रेस एक हो जाय तो इंदिरा गावी कहा 
रहूंगी । वतमान राजनत्तिक परिस्थितियों मे अब यह सम्भव नहीं रहा है वि 
इन दरा गाधी के पखा के नीचे सभी काग्रेसी चूजो की तरह समा जाये। 977 
न यह सम्भावना भमाप्त कर दी है । इस तथ्य को इीदरा गाधी खूब समभती हैं । 
इसलिए काग्रेंस (जाई) जनता पार्टी के काग्रेसिया के साथ मिलकर झागे वढन वी 
दिशा में सोच ही नही सकती क्‍्याकि काग्रेस (आई) मूलत इझीदरा गाघी वी ही 
काग्रेस है । इसलिए यह झाश्चय की वात नहीं कि जिस वक्त चौधरी चरणसिह के 
स्थय सबमप में सोररणी भाई और चहरशेखर कुछ अ्रधिक उम्र दिखाई दिये उसी 
समय महाराष्ट्र के काप्रेसियो ने कांग्रेस (झ्राई) के विरुद्ध विद्रोह का ऋष्डा बुतद 
किया | यह मानना होगा कि इस जटिल राजनंतिवा परिस्थिति को काग्रेस की 
अपेशा कांग्रेस (जाई) ज्यादा अच्छी तरह समभनी है और इसलिए उसके प्रति उस 
का रवेया भी सीधा और स्पप्ट है। उसकी नजर में जनता पार्टी पहने नम्बर को 
दुश्मन हू। 

इसका सीधा कारण यह है कि इस पार्टी को एक व्यक्ति ने बनाया मौर 
इसी व्यक्ति वे हितो वे चर्म से हर समस्या का झाका जाता है । कांग्रेस (भाई) 
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में कोई गुट नहीं कोई नीति भेद नहीं, बोई झनिश्चित बायत्रम नहीं--क्म से 
कम इददरा बाग्रेस के नेता यही मानते हैं। मगर मद्दाराष्ट्र बी घटना ने इस 
मुगालते में व्यवधान पैदा बर दिया है। वाग्रेस वे कुछ विधायक शरठट पवार के 
साथ जनता से सहयोग करन लगे हैं। यह एक ऐसी प्रवत्ति है जो देर सवेर इत 
तथ्य को सिद्ध कर देगी कि भल ही काग्रेस (श्राई) या निर्माण एक व्यक्ति मे वारण 
हुप्ना हो, इसमे श्रलग अलग शक्ति केद्ध स्थापित हा रवते हैं. और होगे जो प्रपने 
स्वाथ के लिए समभौते करेंगे और प्रायमियताएँ यनायेंगे । 


जनता पार्टी की ससदीय दल के पदाधिवारियों का चुनाव मई, 979 
तक वे लिए स्थगित विया गया है बयोकि गैर याग्रेसी गुट बे लोग वसी स्थिति 
उत्पन्न न करें जिसमे गैर बाग्रेसी दला वी भूमिवा ग्राश्वितो जैसी हो जाय । इसमे 
भूतपूथ भारतीय लोकदल, जनसघ और सोशलिस्ट पार्टी से सम्बाघित लोगो का यह 
सयुक्त मोर्चा काग्रेस गुट द्वारा विपक्ष म बैंठे काग्रेसियो वी ओर ललचाई हुई नजरा से 
देखने की प्रतिक्रिया है । 

इसलिए काग्रे७ का दो दिशाप्रा मं भूलना, वाग्रेस (प्राई) का कमर कस कर 
सत्तारूढ़ दल के पीछे पड जाना महाराष्ट्र म जनता प्राग्रेस समुक्त सरकार का गठन 
श्रीर व्यापक पमाने पर इदीदरा गाधी द्वारा सरकार विरोध्रों झ्रादालन चलाने वी 
घमवकी 30 साल वी हुशूमत हाथ से जात वी छटपटाहट स पैदा हुई प्रतिक्रिया है 
जिसकी कडिया एक दूसरे पर निभर है । 

विदेश से लौटने के पश्चात्‌ वाग्रेस ग्रध्यक्ष श्री स्वसासिह द्वारा दिये गय इस 

बयान से कि एक चरण आ सकता है जब सभी वाग्रेसजन “ जा कही पर भी एवं किसी 
भी दल में है” (शाटा०८ा (6, घर "गत ॥3 प्योगाल्प्ण' एड. धाल्प एश 
४० ), ग्राधीजी श्रौर नेहरू के विचारा की पुनस्थापना (0 ०३७/एा० ए6 शुषा 
०६ 69प०॥ 20र्त 'प०॥७) हेतु एक साथ होता चाह , वे साय एकता चाहने वाले 
दोनो केगग्रेसी खेमो मे तेजी थ्रा गई है । वम्वई स्पुनिस्पलि फारपोरेशन के आगामी 
चुनावों मे श्री चहाण, क्शप्तिह व चद्धजीत यादव के विरोध के वावजुद भी 26 
सितम्बर 978 को वाग्रेस पार्टी की काय समिति का काग्रेस (झाई) के साथ चुनाव 
समभौता करने का निएय महत्वपूर्ण है । लोकसभा के लिए चिक्मगलूर (कर्नाटक) 
सीट से होने वाले उपचुनाव मे श्रीमती ग्राधी का खड़े होने का निशाय दलीय राज 
नीति पर प्रभाव अवश्यम्भावी है । इसी प्रकार चमराजा (मैसूर) सीट पर जनता 
पार्टी को पराजित किये जाना तथा विशाल हरयाणा पार्टी एवं चण्डीगढ व अन्य 
जिला वाग्रेप्त क्मेटियो का काग्रेस (आई) में शामिल होने का निणय अवश्य ही 
इतदिरा ग्राधी के भविष्य के लिए शुभ सकेत है । 
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प्रारम्भिक पाच झ्राम चुनावों में राजनीतिक जनमत कोई प द्रह राष्टीय व 
स्थानीय राजनीतिक दलो के ईद गिद धूमता रहा है जो राष्ट्रीय, समाजवादी, 
उदारवादी धम निरपेक्ष साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय व जातीय तत्वों वा प्रतितिधित्व करते 
हैं। राष्ट्रीय दल रह है--बाग्रेस, भारतीय साम्यवादी दल, प्रजा समाजवादी दल, 
सयुक्त समाजवादी दल, स्वतात्र दल व श्रप्तल भारतीय जनसध तथा बाद में उपरोक्त 
मे से कुछ तथा अ्रय क्षेत्रीय दलों के सामूहिक विलय से बना नया भारतीय लोक 
दल । वे स्थानीय दल जो एक या एक स॑ अ्रधिक राज्यो मे फैले हुए हैं--मद्रास का 
द्रबिड मुनेत्र क्डगम पजाव का शिरोमणि झ्काली दल महाराष्ट्र का क्सित मजदूर 
दल, प० बंगाल का फारवड ब्लाक बिहार का भारखण्ड उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान 
का भारतीय क्रान्ति दल श्रादि। ये अ्रथवा स्थानीय दल अत्यल्प जथवा परिवतनीय 
रूप में रह हैं। भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का विस्तृत विवेचन पिछले अ्रध्याय मे किया 
जा चुका है। प्रस्तुत ग्रध्याय मे प्रमुख राष्ट्रीय एव क्षेत्रीय गैर काग्रेस दलो को लिया 
जा रहा है। छठे श्राम चुताव से पूव चार राष्टीय दलो द्वारा अपने का विलीन 
कर नये जनता पाठी के गठन एवं इसके सरकार बनाये जाने की महत्वपूण घटना 
का विवेचन अगले अध्याय से किया जायेगा । 

(8) समाजवादी पार्टिया 
(परवाढ 50०४॥5६ ए(065) 

भारतीय समाजवादी दल काग्रेस समाजवादी दल का प्रतिरूप है जिसकी 
स्थापना 934 मं अधिक कऋ्रातिवादी नीति वो प्रारम्भ करने मवाग्रेस की 
असफ्लता के कारण हुई थी । समाजवादियां ने काग्नस वा नियात्रण झयने हाथो में 
लेने की कोशिश की जिसके अन्तगत उहोने दक्षिण पथी नंताझों के स्थान पर 
वामपथ के नेतृत्व वी धीरे धीरे स्थापना की प्रक्रिया वे माध्यम से अपने वो संगठित 
क्या । सस्या की दृष्दि से वे यद्यपि वाग्रेस नेत॒त्व को चुनौती देने वाली शक्ति प्राप्त 
करने मे असफत रहे तो भी भारत छोडो झादोलत के दौरान समाजवादिया न 
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प्रभावशाली स्थिति बना ली, क्तु फिर भी उनकी शक्ति शीघ्र ही काग्रेस काय 
समिति से उनके त्याग पत्र तथा सविधान सभा में भाग लेने या नेहरू केबीनेट मे 
शामिल होते से इकार कर देने से बिखर गई ॥7 


नेहरू तथा भ्रधिक उदार हो रहे गायों समाजवादियों वो लेना चाहते थे+ 
कितु पटेल गुट ने दलीय नेृत्व मे श्रौर समाजवादी घुसपैठ को रोका तथा गांधीजी 
की मृत्यु के पश्वात्‌ अखिल भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस द्वारा लाये गये एक प्रस्ताव से 
जिसके अनुसार कांग्रेस के अदर राजनीतिक दलो का होना गैर फानूनी घोषित कर 
दिया गया । इस अवसर पर अपनी ताकत मे पृण् विश्वस्त होकर समाजवादी कांग्रेस 
से अलग हो गये | नवीन समाजवादी दल न 'राष्टीयता, समाजवाद तथा लोक्तान 
के लिए एक वाम पथी मोर्चा बनाना चाहा इसने कांग्रेस को गाधीवादी “रचनात्मक 
कार्यो' ससदीय गतिविधि तथा अहिंसात्मक भादोचन द्वारा चुनौती देना प्रपता 
उठ श्य बनाया ।* 

95] के चुनाव परिणाम सम्राजवादियों के लिए एक प्रहार था। यद्यपि 
ससदीय चुनावों में दल ने मतो के 0 प्रतिशत स कुछ भ्रधिक मत प्राप्त कर लिए 
वितु यह लोकसभा वी 489 सीटो मे से केवत 2 सीटें प्राप्त कर पाया, जो कि 
6 सीटो वाले कम्युनिस्टो के पश्चात केवल तृतीय मजबुत दल था । उ होते अपनी 
ताकत का बढ़ा चढा कर अनुमास क्या था तथा विभिन दलों एवं निदलीय 
उम्मीदारा के बीच विरोबी पक्ष की तावत के घट जाने की स्थिति का पूव अनुमाति 
करने मं व असफल रह ।* झ्रपनी स्थिति हृंढ वरने की हृष्टि से समाजवादिया ने अपने 
समान ही अमित क्सान मजदूर प्रजा दल के साथ, जो कि ज॑० बी० हृपलाती के 
नेतृत्व में काग्रेसी असतुप्टो का एक समूह था, विलय वार्ता की। किसान मजदूर 
प्रजा दल, जो कि चुनाव की सध्या पर बाग्रेस से ग्लग हो गया था, दृष्टिकोण मे 
ग्राधीवादी था । दोनो दल्ता ने अपने वीच मतभेदों ब्रो समाजवादी प्लेटफोम वी 
कमजार बरते हुए कम किया तथा 952 मे प्रजा समाजवादी दल वी स्थापना बी 
शीघ्र ही इसम फारवड ब्लाब का एक सेव्शन भी शामिल हो गया, जो कि पश्वगाल 
में सुभापचद्व बास की राजनीतिक स्मृत्ति स सलग्त था। 
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प्रजा समाजवादी दल 


प्रजा समाजवादी दल एक गैर आरामदायक किंतु विभिन वैचारिक 
मायताप्ो का एक व्यावहारिक सम्मिश्रण था | कांग्रेस समाजवादी तीन प्रवृत्तियों -- 
मावसवाद, लोकतातन्त्रिक समाजवाद तथा गाघीवाद को प्रतिविम्बित करते थे । ता 
भी समय के व्यतीत हाने के साथ साथ उनके समाजवाद ने भारतीय चरित्र को ग्रहण 
किया | गाधीवादी विचारो, जैसे विके द्वीकरण, अहिंसा, रचनात्मक काय, भू दान 
यज्ञ के ऊपर बल ने समाजवादिया को अपने भूतकाल के पाश्चात्य विचारधारा के 
साथ लगाव से दूर किया 7 एक प्रारम्भिक माक्सवादी तथा प्रजा समाजवादी 
नेताप्रो मे सबसे प्रधिक लोकब्रिय जयप्रकाश नाराग्रएज्यादा से ज्यादा मावीवादी 
प्रभाव मे भ्राते गये । नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप मे समझे जाने वाले नारायण ने 
954 में सक्रिय राजनीति से सयास लेवर भूदान ग्राददोलन त्तथा विनोबा भावे के 
रचनात्मक कार्यो मे अपना जीवन लगाने का निश्चय किया । प्रजा समाजवादी दल 
मे तीब्रतर अपना पभाव समाप्त होने के साथ उहोने दलविहीत लोहवन की 
बकालत वी । 


अपने स-यास से पूव जथप्रकाश नारायण ने नेहरू स प्रजा समाजवादी दल 
तथा काग्रेस के मध्य घनिष्ठ सम्बंध स्थापित करने के बारे म॑ विचार विमश क्या 
था। दोनो दलो के बीच विस्तृत क्षेत्रों म हुए समभौते पर समाजवादी नता भ्रशोक 
मेहता मे कहा कि बढ़ता हुआ सहयोग पिछडे हुए समुदाय वी राजनीतिक विवशताओं 
के कारण मागा गया था ।” मूलत उनका तक था कि भारत जैसा सीमित साधनों 
चाला समाज विरोध की सहूलियतें (लक्जरी आफ आपोजीसन) को बदास्‍्त नही कर 
सबता । 953 मे प्रजा समाजवादी दल के राष्ट्रीय सम्मेलन ने मेहता के इस विचार 
का डा० राममनोहर लोहिया की नीति के पक्ष म॑ भ्रस्वीकार कर दिया, जिसके 
अनुपतार टल ने काग्रेप्त तथा कम्युनिस्टो से बरावर की दूरी की स्थिति स्वीकार 
की । प्रजा समाजवादी दल के दोनो गुटो मे तनाव बेढा, जबकि बाग्रेस ने समाज 
बादी ढाचे पैर झाधारित समाज वी वकालत की घोपणा की ; काग्रेस से स्पष्ट रूप 
से अलग तस्वीर रखन हेतु लोहिया ने प्रधिक क्रान्तिकारी रूप प्रदर्शित क्या। 
प्रजा समाजवादी दल के झदर अधिक उम्र तेबके वो! सगठित करने के उनके प्रयासों 
ने शीघ्र ही उनके निष्वासन तथा उनके द्वारा नवीन समाजवादी दल मे गठन करने 
हेतु प्रेरित क्या । 
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लोहिया गुट वे निकल जाने के पश्चात्‌ भी दल का वाग्रेस वे साथ सम्बधों 
का मसला एक श्रमुद्ध मुद्दा रहा | मेहता काग्रेस के साथ घनिष्ठ सम्बंध की पैरवी 
लगातार करते रहे, तथा 963 मे उहोने योजना आयोग का उप सभापततित्व 
स्वीकार किया । इसे काग्रस व प्रजा समाजवादी दल के बीच हृढता लाने वा 
सुनियोजित कदम मानते हुए राष्ट्रीय परिषद्‌ ने बुरी तरह विभाजित होते हुए, 
मेहता को दल से निकालने वें प्र में फसला दिया। भरने झनुवायियों सहित मेहता 
पुन काग्रेस में सम्मिलित हो गये तया प्रजा समाजवादी दत न॑ लोहिया के समाज 
वादी दल के द्वारा भेजे निमतण को स्वीहृत कर लिया । इस प्रकार !964 मे 
संयुक्त समाजवादी दल की स्थापना हुई । एक वष के भीतर ही इसमे प्रजा समाज 
वादी दल के कुछ भूतपुव नेताओं ने सम्रक्त समाजवादी दल्न के ऊपर लोहिया के इद 
गिद 'परसनलिटी कल्‍्ट विकसित बरने तथा हिंदी भाषा का उग्र समथन करने के 
आरोप लगाये ।! उहाने प्रजा समाजवादी दल वी पुनस्थापना हतु अपना समय 
वापिस ले लिया । प्रजा समाजवादी दल को !967 एबं 970 के थीच वापी 
झाधातो का सामना करना पडा वितु अपने अस्तित्व का वनाएं रखा | गठन एव 
शली मे परिवतन का एक उल्लेघनीय उदाहरण प्रजा समाजवाटी दल द्वारा जुटाया 
गया जिसके 967 के चुताव घोपणा पत्र म गैर काग्रेसवाद की वात थी विःठु यह 
97] के चुनाव घोषणा पत्र मे अनुपस्थित थी। एवं समाजवादी विकतप' के 
स्थान पर समाजवादी सरुपातरण वी झोर शीयव' रखना मात्र एक आकस्मिक 
बात नही है ! इसम स्पप्टत राजनीतिक झ्ावरण था । !967 के घोपणा पत्र से 
भिन्न इस बार प्रजा समाजवादी दल ने उप समस्त दला के साथ सहयोग करन॑ की 
इच्छा का आश्वारान दिया जो इसके साथ सामाय दृष्टिकोण रखता है तथा जो 
समाजवादी तीतियो को क्रियारवित करने हेतु प्रगतिशील नीतिया के प्रति लगाव 
रखते है। 97व के तोक्सभाई चुनावों मे इसके मत 7967 ते 45 नाख मतों 
(3 प्रतिशत) से घट बर 4 लाप् (! प्रतिशत) मत रह गए । इसने केवल 2 सीटें 
ज़िनम एक महाराप्ट तथा एक प० बगाल से जीती । इस प्रकार इसी दशा भी 
आय विराधी दलो के समान हो गई तथा इसका अस्तित्व भी ईर दरा हुवा मे 


डागमगाने लगा । 


रापुक्त समाजवादी दल 

प्रजा समाजवादी दल वे भृतयूव नताझ्ा व समुक्त समाजवादी दल से निवज 
जाने दे पश्चात्‌ भी अधिकतर पदाधिकारी सयुक्त समाजवादी दल के साथ रह । 
सयुक्त समाजवादी दल ने तुरात सामाजिव परिवतन वा लिए अपन था एवं त्राति 
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कारी दल वे रूप मे वशित किया । इसका सिद्धात था कि प्र जीवाद और कम्युनिज्म 
दोनो ही समान रूप स तृतीय विश्व मे समाजवाद की स्थापना के लिए तक संगत 
नही है। यह प्रत्यक्ष लोकत-त् की लघु इकाइयो में शक्ति के विकेद्रीकरण की पैरवी 
करता है जसे ग्राम, कसबा तथा जिला । इसका विश्वास सम्पत्ति पर त्िजी स्वामित्व 
को प्रतिवाधत करने क्राये पर मजदूरी वी अ्रनावश्यकता भूमि का स्वामित्व 
कठोरता से सीमित बरना तथा गरीब विसानो एवं भूमिहीन मजदूरा के बीच अधिक 
भूमि वा पुरवितरण करना तथा सरकार तथा रिक्षा विभाग में 60 प्रतिशत सीटें 
पिछडी जातियो के लिए सुरक्षित रखने म था | सयुक्त समाजवादी हल की मीति, 
प्राटेशिक भाषाओं के विकास पर जोर डालते हुए सामायतया हिंदी की बकाजत 
बरने के साथ सम्पद्ध रही है। दल अग्रेजी के लगातार प्रयोग का कु बिरोधी रहा 
है, जिसे यह एक निदनीय विदेशी अत्याचार की याद दिलाने वाला तथा राष्ट्रीय 
अपमान के प्रतीक के रूप भे मानता है । 


संयुक्त समाजवादी दल सविनय अ्रवज्ञा आदोलन के व्यवहार का पक्षपाती 
है तथा इसने कांग्रेस सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह की तकनीकी को प्रयोग म॑ लिया है । 
इससे काग्रेस शासन की समाप्ति हेतु विरोधी दलों को एकता णाती चाही । सयुक्त 
समाजवादी दल बी “यूनतम कायकरम के आधार पर समुक्त मार्चा बताने की नीति 
]९67 के आराम चुनावों में व्यापक रूप में फलीभूत हुई। दव डा० लोहिया 
के प्रति यक्तिगत वपाटारी पर भिभर होने के कारण अक्टूबर 967 में इनकी 
मृत्यु से टूट गया तथा इपकी क्षमता के बारे में सादेह सडे क्ये जो कि बिहार के 
969 के उप चुनाव मे दल के पतन के साथ पुष्ट हो गये । 

97 के मध्यावधि लोकफसभाई चुनावा की पूव सध्या पर प्रकाशित अपने 
घोपणा पत्र में दल ने कहा कि “यह लोगो के लोकताजिक अधिकारों वी सुरक्षा 
वे लिये सगठित तरीह से सविनय झवना आ-दोलना को जारी रखेगी चाह सरवार 
वी बुछ भी विदेशता हो ।” सम्भवत यह अपने ग्रय साथी दवा -स्वतत्र दल, 
जनसध तथा वाग्रेस (सगठन) को खुश करने के लिए था। 

स॒० स० दल ने वही शैली प्रयुक्त वी जो चार वप पूव बी थी, अर्थात्‌ एक 
प्रगतिशीन ग्रैर-बाग्रेमवाद को अपने घोषणा-पत्र का एवं प्रमुष आधार के रूप म 
मसादना ) इसने जोगो को दीदरा-वाग्रेंस को हटाने के लिये सम्बोधित किया जो कि 
यथास्थिति भत्त्याचार, राष्ट्रीय सीमाओ्रो वो कमजोर वरने वाली व भुखमरी आरि 
को प्रतिविस्यित करती है । इसके द्वारा दिया गया गर झाथिक जाता के भू राजम्व 
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पी समाप्ति मा बघन राजनीतिक यथाथवाट मा प्रतीक है ययोकि 967 वे 
घोषणा पत्र म सभी प्रकार के जोता व भू राजस्व समात्ति वी बात बह्दी गईंथी। 
यह परिवतन दल के प्रनुभवो या स्पप्ट परिणाम है जो इसने प्राप्त मिये जबकि 
इसने उत्तरप्रदेश म भू राजस्व वी विह्कुल समाप्ति बी नीति के बारे म समुक्त मोर्चे 
के प्रपघन आय याटनस को विश्वास मे लने की कांशिश वी थी। 97] के घापणा 
पत्र मे ऐसी भ्रतिज्नाएं जैसे समस्त सर्चीली प्राथमिफ शाल्ाओं का बानूत द्वारा बाद 
बर देना, या विदेश नीति वे दोप म पाविस्तान के! साथ सहसंध या प्रुत संघ 
बनाने की स्पष्ट नीति को लागू बरने वा निश्चय आदि नही किये गये भ्रपितु इसने 
वेवल कृत्रिम विभाजन! वी शोर सकेत मात्र किया तथा 970 के पाहकिस्तानों 
चुनावों मे 'लोक्ता-त्रिक शक्तिया के प्रादुभवि या स्वागत किया । इसके घोषणा पत्र 
में एक सविघान सभा द्वारा नवीन सविधान बनाने वी बात भी वही गई। इस 
वक्तव्य से कि भ्रघानमत्री वा भ्रौसतन दैतिक खर्चा 36000) र० है जबकि 
30 करोड लोगो का 20 से 25 पसे मात्र व्यक्ति खर्चा है घोपशा-पत्र को लोहिया 
“टच! दिया गया । 


चुनाव परिणामों से स्पप्ट है वि स० स० दल ने केवल 3 सीटें जीती । 
इसवी भ्रनुयायियो वी सख्या 967 के 72 लाख ६5 प्रतिशत) मतो से घटकर 
35 लाख (2 4 प्रतिशत) रह गई । भ्पने को भ्रखिल भारतीय दल ये रूप मे प्रस्तुत 
करने के निश्चम वाली एस० एस० पी० ने क्रीब-क्रीब सभी राज्यों मे अपने 
उम्मीदवार खडे गिये किन्तु बिहार एवं मध्यप्रदेश वे अपवाद के साथ परीब-वरीब 
सभी राज्यो मे लुप्त हो गई | तत्पश्चात्‌ श्री राजनारायण वे नेतृत्व मे समाजवादी 
दल का एक हिस्सा भारतीय लोकदल मे विलीन हो गया तथा दूसरा श्री जाज 
फर्नाण्डीस के नेतृत्त म॒ कायरत रहा! प्ब ये दोनो ही जनता पार्टी म॑ विलीन 
हो चुके है । 

(8) साम्यवादो पार्टियां 
(6 एकराजएगाऊ ए॥7०5) 

928 में भ्रपने जम से ही भारतीय साम्यवादी दल अपने सामाजिक 
स्वरूप अपने समथन के आधार तथा श्रपने वचारिक दृष्टिकोश के बारे मे विभाजित 
रही है । ये विभाजन मजदूर एव किसानो के दल के प्रादेशिक संगठनों मे उसके 
उद्गम म प्रतिथिम्बित होते है । झ्पने प्रारम्भिक वर्षों में भारतीय साम्यवादी दल, 
ग्रेट ब्रिटेन बे! साम्यवादी दल के साथ घनिष्ट रूप से सम्बाधित होते हुए अ्रधिकतर 
'कोमि टन निय त्रण में थी तथा मास्कों के निर्देशों का इसने पूरी वफादारी के 
साथ झ्नुसरण किया । 930 के दशक के दौरान दल ने राष्ट्रीय 
झ्रादोलन के साथ सहयोग करन में ऊपर से सयुक्त मोर्चे की नीति भ्रपवाथी । 
का््रेंस समाजवादी दल मे प्रवेश करत हुए, कम्युनिस्टो ने शीघ्र ही समाजवादी 
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संगठन मे नेतृत्य प्राप्त कर लिया, विशेष तौर से दक्षिण में जहा, उह्े प्रभावशाली 
नियनण प्राप्त हुशआा । 939 मे निष्कासन के साथ, उहाने वाग्रेस समाजवादी 
दल के दक्षिण में श्रधिकाश सदस्यो को अपने साथ कर लिया । काम्रेस के साथ 
इनके सम्ब घ॒ श्रन्तिम रूप से तब टूटे जब सोवियत सघ पर माजी जमनी के श्राक् 
मण तथा भारतीय कम्पुनिम्ट दल हे ब्रिटेन के साथ सहयोग करने की अपील 
बी जिसे साम्राज्यवादी विरोधी युद्ध समझा गया । काग्रेस ने अभ्सहयोग का रास्ता 
चुना चू कि वाग्नेस के नेता जेल म थे भारतीय कम्युनिस्ट दल ने विद्यार्थी, कमान 
तथा मजदूर संगठनों को अपने पक्ष में करने वी कोशिश की तथा 942 की अपनी 
पांच हजार सदस्य सख्या स वढाकर ।946 म 53 हजार सदस्य सख्या विस्तृत 
कर ली । यद्यपि भारतीय कम्युनिस्ट दल ने प्रभावशाली ढग से अनेक सगठनों बा 
मनियनश प्राप्त कर लिया तथापि युद्ध प्रयासो म॒ इसकी हिस्सेदारी इसके द्वारा 
गांधी पर लगाये जा रहे आरोप तथा इसके द्वारा पाकिस्तान पी माग पर मुस्लिम 
लीग को दिये जा रहे समथन ने दल पर गअराष्टीय रग चढा दिया तथा इसके प्रभाव 
को 'यूनतम कर दिया । 


वाग्रेस के नेतृत्व के विरोध में मजदूरों एव किसानों के साथ गठबाधन 
बरते हुये भारतीय कम्युनिस्ट दल, ने अब उपरोक्त नीति को त्यागते हुये नीचे से 
सयुक्त मोर्चे! की नीति अपनायी । 948 में पी० सी० जोशी के स्थान पर टी०्बी० 
रणदिय दल के महासचिव चुने गये । परिणामत अ्रधिक उग्र बराम पथ वी ओर 
बढते हुये दल ने फ्राति का काय क्रम हडतालें, तोड फोड तथा शहरी हिंसा का 
रास्ता आदि अपनाया चालू दिया | रूसी नमूने का अनुसरण करते हुए रणादिव ने 
भ्रातति के लिए मजदूर वग का साधन के रूप पर जोर दिया तथा हैदराबाद के 
तेलग़ाना प्रदेश मे क्रिसेन असतोपष की अवहलना वी। श्राप के कम्युनिस्ट तो भी, 
गावों की माग पर तज्राति की भाभोवादी लाइन को ग्रहण वरने को विवश हुए 
तथा 950 भ राश्रेश्वरराव महासचिव चुने गये । दल ज्यादा से ज्यादा श्रकेला 
पडता गया, दल की सदस्यता मे कमी आती गई तथा कितने ही प्रदेशों म वम्युनिस्ट 
दल गर-कानूनी धोषित कर दिये गये । 


इस वाल के दौरान इस दल मे नेहरू को साम्राज्यवाद वे पीछे दौडने वाले 
कुत्त वी सज्ञा के रूप मे आका गया । अपनी वेदेशिव तथा घरनू नीति के सदम 
में ही काग्रेस की प्रतिक्रियावादियों का एजेटट के रूप मं निंदा की। 950 के 
दशक के प्रारम्भिक वर्षों मे ता भी, सोवियत सघ का सरवारी दृष्टिकोण नहरू 
मरबार के प्रति परिवर्तित होने लगा । नीति परिवतन वा दल के पी० सी० जाशी, 
एस० ए० डागे तथा अजय घोष जसे व्यक्तिया द्वारा स्वागत विया भया। 
95] में अजय घोष के महासचिव पद पर चुन लिये जाने बा इस 
पशोघनवादी नीति का जीत सममी गई। घोष न दल_वा केद्वीक्ृत स्थिति 
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से 'रवधातिग साम्ययाद! वी शोर प्रेरित हियया। मारतीय गम्युनिस्ट पार्टी ने 
भारतीय पिदेश गीति या स्थीयार बर लिया तथा सरमार वी प्रगतिषीस नीतियों एव 
बदगा गा प्रपता पूरा समथ लिया ।! इसकी सम्तरोय राजनीति म प्रपस वा सगाते 
मी इच्छा धया सापताीमिय मो्ें म घास ययी दला के साथ गठबणन बरने कौ 
इसवी चाह, 957 मे बेरल में थाम्यवारी हल गयी विजय मे साय हढ़ हा गई 
तथा ई० एम० एस० नम्बूद्ीपाट गे तैृृत्व म॑ सोसतारतिक रूप से चुनी गई प्रथम 
राम्यियादी सरयार वा गा विया गया। 958 भे अमृतसर में दसीय सम्मेजन 
में यह प्रस्ता३ रथीयार किया गया हि! * भारतीय यम्युनिस्ट पार्टों पृष्ठ खोरताज़ 
तथा सम्राएबाद यो शा्तिमय तरीजाये प्राप्त गरो की इच्छुक है। इसबी मायता है 
जयशाधारए या शक्तिशाली प्राहला विशसा परमे व समत मे बहुमत भराप्स बरसे 
ही मजयूर थग तथा एसवे सम्थव प्रित्रिमावादी शक्तिया पर यिजय प्राप्त कर 
सकते हैं तथा इस विश्वास यी पुष्टि बर राक्‍ते हैं वि ससद भाधिय॑ सामातित' 
और राज्य बे ढाचे में मूलभूत परिवताया मो खागू बरने हेतु जतता भी इच्छा वा 
एवं माध्यम चने रावती ।? 
भमृतसर प्रस्ताव दल वे भदर दक्षिण एव याम पय के वी या वाग्रेस तथा 
राष्ट्रीय बुछु भ्रा वे साथ सहयोग करने मे पक्षपातियों एवं माग्रेस को हराने में लिए 
परातिकारी सघप की पैरवी मरन वालो के बीच व्याप्त मूलभूत सतावों को केवल 
मामूली रूप स दवा सवा | नीति बे रूप मे इसका याग्रेस वे साथ सम्बधधा ने 
भारतीय साम्पवादी दल के लिए एक विरोधास्पद स्थिति पैदा बर दी ।2 
शीघ्र ही भारतीय साम्यवादी दल बा पभातरिव सातुलन बिगड़ गया। 
बेरल में शिक्षाग्रधितियम से प्रज्वत्ित होरर साम्यवादी सरवार वे” विरुद्ध व्यापतत 
झादोलन क्या गया । फतत केद्रीय हस्तशेप हुमा तथा राष्ट्रपति शासन वी 
घोषणा वी गई । बाम पषियों मे इसे “पेढेट” वे रूप मं देसा कि कागग्रेस कभी भी 
गम्भीर समाजवादी सुधारों को पभनुमति नहीं देगी ॥ १959 मे तिब्बत- 


॥। ग]6 छ-णप्राता ०. पा5 डा 5 तल॑क्ांट्त ॥. ?िध्वव्टणि 
वश कज्ञा(व क्‍0 एगायरपान गा गितेव 

(जन्राप्रा०9 ती ध€ एम शिक्षात् णी ]09, 80060 
2 फल 6९809॥09॥9 एथा9 टणाहा०$5 #ैययब्या, है|, 4958 
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अम्तन्तोष तथा भारतीय साम्यवादी दल द्वारा दिए जा रहे चीनी कार्यों के समथन 
से पहले ही दक् के विरुद्ध भारत मे जनता मी प्रतित्रिया व्यक्त कर चुका था! 
सीमा वियराए से आतरिव झंगडे को बढावा दिया गया ! एस० ए० डागे के नेतृत्व 
मे साम्यवादी दत वी राष्ट्रीय परिषद्‌ ने मेक्मोहन रखा के नीचे के सम्पूरा क्षेत्र 
पर भारतीय टावो का मायता प्रदान बी। दल के वामपयी तत्वों ने इस अन्तर्राष्ट्रीय 
'परालिदेरिएय! एकता वे प्रति विश्वासधघात घायित क्या । उभरते हुए चीन भारत 
सीमा विवाद के सदभ म, स्थिति ने दल के वाम पथी तत्वों को तथाकथित “चीन- 
कैम्प! मे ला सडा किया । 


962 के प्रारम्भ मे भारतीय साम्यवादी दल के अदर रंगडा गहरा हुभ्रा, 
सतुलनवादी अजय घोप की भत्यु हो गई | गुटबादी का समझौता जिम्चके अतगत 
डागे वा नवनिर्मित पद चेयरमैन तथा महामार्गी नस्‍्बृद्रीपाद का महासचिव पद पर 
चुनाव किया गया ज्याटा दिन नही टिक सवे । भारतीय प्रदेश पर चीनी आज़्मण 
के दौरान, ज्याही साम्यवादी दल की आलोचना उठने लगी राष्ट्रीय परिष३ ने 
बीनी बाय को प्राक्मण' की सज़ा देकर आलोचना की तथा भारतीय लोगों को 
अपनी मातृ भूमि की रक्षा के लिए एक होने की अपील की । इसके विरोध स्वरूप 
बाम पथी तत्वों ने दलीय सचिवालय स त्याग-पत्र दे दिया तथा जैसे ही स्थिति भ्ौर 
विगडने लगी नम्पूद्वीपाद ने दल के महासचिव पद तथा दल के प्रकाशन यू एज' 
के सम्पादक पद से त्यागपतन्न द दिया! वाम पथी साम्यवादियों वी व्यापक 
गिरफ्तारियों की प्रतिनिया स्वरूप भारतीय साम्यवादी दल ने दक्षिण पथियों के 
नियनणा, म राज्यों वी दलीय इकाइयो का पुनसग्रठित करने का प्रयास क्या । 
इनके इस काय ने भारतीय साम्यवादी दल के अनुशासनवद्ध समठन वे बाहर समा- 
ना तर वाम पथी ढाचे वी स्थापना बरने मे ही योगदान किया । 


964 मे राष्ट्रीय परिषद्‌ वी की मीटिंग मं वामपथियो न चैयरमैन डागे 
की दल से वाहर करने का असफ्ल प्रयास किया । इहोने डागे द्वारा 942 में 
लिखित पत्र को रखते हुए बदनाम करने की कोशिश वी, जिसमे उनक जेल से छोडने 
के लिये ब्रिटिश लोगा का सहयोग करने की बात लिखी थी। इस पत्र को जालसाजी 

, रण बताते हुये, परिषद्‌ ने आरोपो पर विचार करने से इन्कार कर दिया । वाम तथा 
मध्यम पथी जिनका नेतृत्व नम्बूद्रीपद तथा ज्योति वद्यु कर रहे थे मीटिय का 
बहियमन किया तथा दल से डागे एव 'सुधारवादियो' को निकालने की श्रपील की । 
विभाजन तव प्रवश्यम्भावी हो गया, जब अ्रपील पर हस्ताक्षर करने वालो को दल 
से निष्कासित कर दिया गया वामपथी अब सारतीय साम्यवादी दल (मावसवादी) 
के रूप मे संगठित हुए तथा उहोने स्वय के दल को वध ठहराया। नियमित 
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भारतीय साम्यवादी दल ने, जो ट्रेड यूनियनों से धनिष्ठ रूप से सम्बन्धित थी, 
ओपचारिक दलीय प्रगो पर नियजण प्राप्त कर लिया तथा श्रपने को भास्कों से 
सम्बोधित बताया। इसने राष्ट्रीय बुजु श्रा के प्रगतिशील तत्वो के साथ मित्र कर 
साम्राज्यवाद और सामतवाद का विरोध तथा लोकतातिक ब्रातति को पूछा करने 
की इच्छा व्यक्त करते हुये राष्ट्रीय लोक्तात्रिक मोर्चा के ध्येय की और बढने रा 
प्रयास किया ।! बामपथी मजदूरों एवं किसानो के गठबाघन वा, (कांग्रेस को परा 
जित करने के लिये) समथन करते हुये पकिग से प्रभावित हृष्टिकोश रखते थे । 
वास्तव मे 965 मे, महत्वपूणा वामपथी साम्यवादी सम्पूणा भारत में गिरफ्तार 
कर लिये गय तथा उन पर एक ताजा चीनी आत्रमण के साथ सहानुभूति रखते हुये 
देश में एक आंतरिक ऋ्रान्ति करने का आरोप लगाया गया ।2 यद्यपि चीन इसमे 
डागरे के सशोधनवाद पर प्रह्मर करते हुये शामिल हो गया, वामपधियों को चीन द्वारा 
आधिव सहायता प्राप्त होने के बहुत कम प्रमाण थे, जैसा वि भ्रारोप लगाया गया 
था, वितु विचारधारा के स्तर पर, वामपथी साम्यवादी दल ने माश्नोवादी चितन 
के साथ घनिष्ठता व्यक्त की । 


यद्यपि साम्यवादी दल के पास एक अखिल भारतीय सगठन था, कम से कम 
वैचारिक धरातल पर यह 'लोक्ताजनिक मध्यपथी' था तो भी इसका ढाचा, (कांग्रेस 
की भाति) दृष्टिकोण में मूलत प्रादेशिक रहा है। इसमे महत्वपूर्ण बात यह है कि 
दोनो ही साम्यवादी दल हिंदी भाषी भारत में अपना मजबूत झाषार बताने मे 
असमथ रहे है। कायक्रम व नीति अधिकाशत स्थावीय परिस्थितियों द्वारा निर्धा 
रित की जाती रही है, न कि ऊपर के निर्देशा के भ्रनुसार । झाम चुनावों में प्रदेशो 
की दलीय इकाइयो ने भ्रधिक्तर भिन प्रकार वी नीतिया अपनाई हैं । उदाहरणत 
एक राज्य में 'प्रगतिशील काग्रेसियो का समथन तथा दूसरे प्रदेश म सभी कांग्रेसियों 
का विरोध क्या जाता रहा । 

ससदीय चुनावों म॑ साम्यवादी दल न, चीनी झाक्रमण के सकट के बावजूद, 
प्रपने समंथन को बढाने मे धीरे धीर वृद्धि वी है। !952 के 3 30 प्रतिशत से 
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जैसे ही नवमलवाडी के बुछ बिसाना ने अपनी स्थति की सुरक्षा चाही, 
रेडियो पक्गि ने इस क्षेत्र को 'लाग जिला! घापित बार दिया तथा 'मुक्ति प्राप्त 
झाधार' (लिवरेटेड उस) की स्थापना के साहसिक प्रयास की प्रणसा की, जहा से 
भातिकारी संघप वो निर्देशित किया जावे। भारतीय सरकार 7 छुरत्त “स नाजुक 
सीमावर्ती पदेण म॑ चीन वे हस्तक्षेप वे प्रति कठोर प्रतिकिया व्यक्त गी । ५ बगाल वी 
सयुक्त मोर्चे वी सरकार के वामपंथी वम्युनिस्ट एक असमजसपूरा स्थिति मे पड गए। 
बगाल मे राम्यवाटी शक्ति विश वर कलकत्ता म केद्रित थी जहा इसे निम्न म'यम 
बंग, विद्यार्थी शरणार्था तथा मजदूर तणी का समथन प्राप्त था। ग्रामीण लेता मे 
इसको नाम मान का समथन प्राप्त था तथा विसान विद्रोह का 'एडवे-चरिस्ट' के 
रूप मे समभा गया । 
ता भी इस विद्रोह का उमधन करने वातें नकसलवादियां को आध्रवे 

चामपथी साम्यवादी सगठन तथा विभिन प्रदेशों मे मावेसवादी साम्यवादी दल ने 
भ्रतिवादी तवो बा समथन्न प्राप्त हुआ। केरल के नवसलवादिया मे 968 के 
झत मे मलाबार थी पहाडियो में माझ्ोवादी नमूने पर लालसेना के गठन वे श्राधार 
वी स्थापना करने का प्रयास क्या । शाति एवं व्यवस्था वी पुनस्थापना वी समस्या 
नम्वूद्वीपाद के लिए थी तथा चीनियो ने इसे सशोधनवादी साम्यवाती चामपथ वी 
बटोतरी वे रूप मं देखा। 969 मे विभिन्न नवसलवादी गुट तृतीय साम्यवादी दल 
(५ इस लेनिनवादी) की स्थापनाथ एक हुए तथा माझ्नोवाद की शपथ ली झौर क्राति 
में अपने को यौठावर 7रने का निश्चय क्या | यद्यपि समस्त नवसलबाटी समुहो को 
अपनी एवं छत छाया म॑ लाने म॑ श्रसफल होरर, यह नवीन भारतीय साम्य 
बादी टज (मास लेविनवादी) माश्नोवादी फामू ले वा अनुसरण करत हुए तुरत 
शस्त्र जाति को नेतृत्व देने हुतु आगे ग्राएं। यह यद्यपि वडा दल नहीं था क्तु 
जसा कि मारकस # प्टा ने कहा है वि इसकी महत्ता इस तथ्य मे है कि इसने उग्र 
पथी भारतीय साम्यवादियां वो एक वियल्प प्रदान जिया है जा मावसवादियां तथा 
आरतीय साम्ययादी टल (दक्षिण पथी) दाना की निर्वाचन नीतियो को अस्प्रीकार 
करता है । 
कम्युनिस्ट दल का 97। का चुनाव घोषणा पत्र 967 के चुनाव 
घोपणा पत्र बी तुतना से प्रधिक स्पप्ट है कि दल कुछ प्रमुख मामला म विगत चार 
वर्षों में ग्रपन भ्राधारा से इधर उधर हुआ है । संबस मह्त्वपूणा परिवतन सत्तास्ढ 
दल वे हृष्टिवाग भ था। सत्तास्ड टल वो अपना प्रमुख शत्र, मानने के बजाय 
इसने पुरानी एवीइज साम्यवादी दल की लाइन वा झनुसरण किया जिसमे कार्ग्रेस वे 
प्रगतिशील! तथा प्रतित्रियावादी तत्वा के बीच अतर रखा जाता था ॥ स्पष्ट्त 
साम्यवाली दा ने श्रीमती माधी व उनवे ग्रुट बो एगलिशोल ब्वाव मे रा | परि 
रणामत इसने वाग्रेस (सत्तारढ) के प्राटर तथा प्रणामन मे प्रीक्रियाबादी तत्वी की 
नि दा वी तथा झब तव वी पश्रस्फ्तताशो के लिए इ ह जिम्मटार टहराया । 
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सीटें प्राप्त तर सबसे बड़े विराधी दत वे रूप मे उभर बर सामने श्राया । 967 
मे भपने 6) लास मता मे इसन 97] मे 0 लास मत भौर जोडे | ता भी, सीठा ये 
सदम में इसरी शक्ति ५ बंगाल तथा तियुरा मे सीमित रही है, जहा दसे अपनी 25 
मं से 22 सीटें प्राप्त हुई वेरत मे दल वंवल दो सीढें प्राप्त बर सवा, श्री उच्ण 
मेनन की जीत ये, भतिरिक्त जिदोन मायसवादी साम्थवादी 'दल व रामथन से निद- 
लीय उम्मीदवार के रूप म चुनाव जीता 


साम्पवादी दल एफ्ता भौर सघप था रास्ता विश्लेषण (जून 977 तश) 
जून 95] मे मारतोय एम्पुनिस्ट पार्टो व पोलित ब्यूरो न एक सम्ब॑ वक्तव्य 
भे बहा था, वि * पार्टी की परम्परा! विशेषगर जनसधप (पीपुल्स वार) के दौर स ही 
घडी के पे डुलम बी तरह रही है, जो एक छोर से दूसर छोर तक पहु चाती रही । 
]947 के भ्न्त मे हम रिपवान विक्लि की तरह भ्रचानक जाग और वामपयी 
फिरकावंदी (लेपट सकटेरियनिज्म) वी झोर कूद पड, जिसके कारण पार्टी श्रोर जन 
आंदोलन दानो झाज वी दुरापस्या या सम्पूरा विघटन वी स्थिति मे पहु च गया । 

976 वे भातम दिना म भी दुरावस्था की 95] जैसी ही हवा क्म्युनिस्ट 

स्लेमा मे बहती दिप्लाई दी । पार्टी के महासचिव श्री राजेश्वर राव ने वलकत्ता मं 
बहा कि बाग्रेस वे भीतर दक्षिण पथ्ी प्रतिक्रियावादिया वा एवं सशक्त ग्रुट प्रभाव 

कारी भूमिका निभाने वी काशिश दर रहा है / श्री राव के इस वक्तव्य की कांग्रेसी 
हलको म॑ तीखी प्रतित्रिया हुई ॥ जब यौहाटी अधिवेशन मे प्रघानमत्री ने अपने 
भाषण के दौरान इशारा बर त्या वि वाग्रेस को कसी सलाह की जरूरत नहीं है 

और वह अपने आप म सक्षम है तो स्थिति स्पष्ट हो गयी। वम्युनिस्ट पार्टी को 
लेवर अधिसस्य वाग्रेप्रिया के मन मे पलने वाले मोह वा श्रावरण हट गया श्रौर 
बिरोध तथा आलोचना क सामूहिक स्वर तंज होत गये । 

97] के बाद कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दोनो एक दूसर के जितने 
करीब जा गयी थी 977 के प्रारम्भ मे वे एक दूसरे से उतनी ही दूर हो गई हालाकि 
उसका मतलब यह नही है ति इतिहास अपने का दोहराना छोड देगा । सम्पधा को 
सारी क्टुता के बावजूद पार्टी लोफ़्सभा केआम चुनावम काग्रेस के साथ चुमावी 
समभौता करने वे लिए उ तुत' रहो । दूसरी तरफ बगाल प्रदेश काग्रेस कमंटी क अध्यक्ष 
अछरूुणा मोईता ने भी कहा कि स्थातीय ढग से भाकपा के साथ चुनावी सममौता 
करने की सम्भावना हो सकती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इतिहास स 
अपरिचित बोगा का काग्रेस वे स दभ में उसवी एकता और मघप की नीति 
अविश्वसनीय ओर अस्वाभाविक लग सकती है लेक्नि ऐसा है नहीं। वास्तविकता 
यह है कि पार्ट ने हमेशा अपन को एक अग्निकीट के रूप में देखा और उसी की तरह 
यह विश्वास करती रही कि बहू जिस कीट के इंद गिद धुमेगी उसे अग्निकीद में बदल 
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देगी । काप्रेस के साथ उसके की भूमि भी ऐसी 

पार्द का इतिहास इसी का अ्माण है । यह बात है कि बह इति 

हास क कसी भी दौर मे बाग्रेस ऊपर ग्रयने को परोधित करने में सफल नहीं 

हुई । बाग्रेत के जो नोतियां उसे अबुकूच बडी, उनका वह अपनी सफ़न्ता या 
भ्रवदान अस्त ग्ही। 


ञ्र सन्तुष्ट 
ईस विश्लेषण व नही है (३ मानवैद्र राय को वारसी हे क्यो निष्का 
सित क्या गया । प्रश्न उस आरोप की जांच पडठतात का भी नहीं है कि पार्टी की 


/ विरोध 
सफल नही हैआ। । क्यो एक भरुट उस पर बहस पहले चाहता का। प्रश्न केवल यह्‌ 
है कि एकता भौर सपप की पपनी नीति को भारतीय कम्युनिस्ट पट इतिहास ही 
किन गतियों से एक जमाने से निकलती रहो है। क्या रहा है? 
/ स्वय यह स्वीकार करते है # करी का इत्तिहास उतार चढाव का 
इतिहास रह्ष है। अत इस स्थिति को अस्वाभाविर नही मानना चाहिए + 
प्रसत्तियतत यह है कि फ्रय प्रतेक राजनैतिक दलो ३३ परह कप्युनिस्ट पार्दी मे 
समय-समय पर्‌ अ तरविरोधी मायतागआ और विश्वासों को अ्रभिव्यक्ति हई थी श्र 
उसके इतिहास मे ऐसे भौके कई बार आय जब क्षर्री मे विधटन के नौबत पैदा हो 
गयी थी | वास्तविक विघटन [ 974 मे हुमा जब उससे कमपथी पेत्व अलग हो गये 


पर्स की एक का: 6 जनवरी 
926 के वारम्म पक हुई । 4926 से 4929 + बीच मे >गिद्वर संगठनों ने देश के 


पाम्न हुआ । धअस्वाव हे कहा गया कि भारतीय केम्युनिस्ट पारटियां कम्युनिस्ट 

की ओर नेतृत्व भौर निर्देशन के- उहँ शय से देख रहो है। 927-28 
मे बहुत सी हृश्ताल हुई । घह महीते >क वेतन मे कटीती है रन को लकर 928 
में 50,000 मजदूर हज़ताव पर रहे । 


36 आारगीय राजनीतिय व्यवस्या 
]933 मे भारतीय उम्युनिस्ट पार्टी ये वाला माप्रेस म पार्टी बे लिए नये 
राजनैतिक प्रस्ताव भौर सविधात बनाया । इसे बाद ही कामिनटन ने उसे 


भमायता दी । 

जनवरी 936 म याग्रस सापतिस्ट पाटी ने एप प्ररशाव पास जिया 
जिसवे' अनुस/र ख्यतिगा प्रायतरापन्रा ये! भाधार पर यम्युतिस्टा को बाग्रेप साशतिस्ट 
पाटी मे शामिल किया जा सत्र था वम्युनिरट उससे शामिल हुए। प्रसिल 
आरतीय द्ात्र महासघ यी स्थापना हुई। दतिण भारत मे रामायवाही जायत्रमा 
पा नेतृत्व श्री नम्पद्रीपाट मा दिया गया । 942 मे भारतीय कम्युनिस्ट पाटी पर 
जगी बदिश उठा ली गयी थी । 942 म ही पाटी ने तत्वावीत जॉरत सरकार क॑ 
जमनी ये विश्द युद्ध वी निंदा गी प्रौर माग बी मि इस साम्राज्ययाटी युद्ध वो 
राष्ट्रीय मुक्ति के युद्ध म बदल टिया जाये। पार्टी के नेता ग्रिरपतार कर लिये गय 
लेविन जब जमती मे रुस पर भाषमणा पिया तब स्थिति बदलगंयी । प्रावराष्ट्रीय 
बम्युनिस्ट समठन न चाहा कि भारतीय बम्युनिस्ट पार्टी प्रग्रेजा के युद्ध था समथन 
द। भारतीय मम्युनिस्ट पार्टी न बाप्रस था भारत छाटों क्‍प्रारोलय को टिग्थ्रमित 
यहा था सेविन यह घोषणा वी थी कि वाग्रेस वी गल्तियो के मुस्य जिम्मेदार भग्रेज 
हैं। लेविन चू वि रुस पर प्राश्नमण हा गयाया श्रत प्रितानी सरगार वा उसने 
समथन देने का फ्सला तिया और बहुत उत्साह वे साथ मुम्तिम लीग वे निवट तक 
पहुंच गयी ताकि युद्ध वे प्रयत्तो मे उतवा समयन प्राप्त किया जा सके । 


945-46 म पहली बार एक वैधानिक राजनतिक दल के रूप मे इसने 
चुनाव लडा झौर उसे कुल डाले गय मता वा ढाई प्रतिशत मित्ा । 29 जून 947 
को नीति सम्ब'धी वक्तव्य म उस वाग्रस वा सुरुष राष्ट्रीय लोकताब्रिक समंठन के 
रूप में स्वीकार किया भौर उससे माग वी वि वह तजी व साथ साम्ज्यवाद प्रिराबी 
लोक्तात्रिब काय त्रमा वो अमल मे लाय। स्वतजता के ठीव पहल इसने घापणा 
की कि वह स्वतग्रता के राष्ट्रीय दिवस में प्रसनतापूवक शामिल हागी भौर पूण 
स्वतजता के राष्ट्रीय आदोलन म क्घ से कधा मिला वर चलेगी । 


बाद के दिनो मे श्री रणरवि पार्टी के. महासचिव थे। उटोन तेलंगाना म 
पहा कि निश्चित रूप से पार्टी वो मजदूर वर्गों बुद्धिजीविया और प्रगतिशील तत्वा 
के सहयाग से जनता का एक लोक्ताश्रिक मोचा बनाना चाहिए। लग्न पार्टी क 
लोगो ने उनकी निदा की । इस दौर म पार्टी की सदस्य सख्या भी बम हो गयी। 
948 मे 90 हजार भौर 950 म केवल 20 हजार। जारंटक भे भी 7 लाख 
वी जगह केवल ! लाख लाग रह गये । जून 957 मे पार्टी के पोलितब्यूरों ने एक 
झम्बे वक्तव्य मं कहा पार्टी की परम्परा, विशेषकर जनसघय (पीपुल्पस बार) के 
दौर से ही घडी के एक पेंडुलम को तरह रही ह जो एक छार से दूसरे छोर तक 


पहुचाती रही । ! 947 के प्रल्त म हम रिपवान विकिल की तरह झचानक जाग श्रौर 
+ जः 


38 भारतीय राजनीतिव व्यवस्वा 


सफलता मिली । बेरल में वह अवली सबस बडी पार्टी के रूप में सामने भ्रायी भौर 
तथ भारतवप में पहला कम्युनिस्ट मश्रिमण्डल और दुनिया वे इतिहास मे पहली बार 
जनतात्रिवा चुनावा वे प्राधार पर उसे सरपार बनाने या मौत मिला । 
श्री नम्बृद्रीपाद ये नतृत्व मे मश्रिमण्डल बना । वम्युनिस्ट बदियां वो रिहावर 
दिया गया। 5 जून वो इस सरवार ने नौवरिया म वम्युनिस्टा को भारती करने 
वी घोषणा वी । इसके लिए नायर सवा समिति ने वाफी सघप विया था जिसके 
बारणा राज्य के विभिन्न हिस्सा म प्रशान्ति पैदा हुई भौर कानून प्रौर व्यवस्था के 
बिगडने के साथ-साथ 3] जुलाई 959 को केरल मे राष्ट्रपति शासन लागू बर 
दिया गया | 

7 श्र 6 प्रप्रेल (90) वे बीच विजयवाडा मे पार्टी वी छठी वाग्रेस 
थी बैठक हुई जिसम पार्टी के भीतर वे मतभेदा को समाप्त करने की कोशिश की 
गई । इसके ठीक' पहले चीन के भारत सम्बाधी हृष्टिकोण मे परिवतन की भलक 
मिल गयी थी । उसने मैक्मोहन लाइन वी यथायता की श्रस्वीह्गषत कर दिया था । 
इस बैठक में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के एक वग मे चीनी कथन में झ्ौचित्य का 
सिद्ध करना चाहा । सैद्धान्तिक सपप के' कारण पार्टी के भीतर एक सकट पदा हुम्ना । 
उसी में कुछ लोगो ने यह भी कहा कि रूस की नयी नीतिया झौर नतीजे सशोघन 
वादी हैं। ऐसा झलवातिया और चीन की कम्युतिस्ट पाटियों ने भी कहा था । 
28 श्रगस्त 959 का नेहरू जी ने ससद म चीनियो द्वारा भारतीय सीमा के श्रति 
क्रमण की सूचना दी। पार्टी के सचिवालय ने दो दिन बाद चीनियो द्वारा कुछ 
भारतीय जवानों की ह॒त्या के बचाव मे वक्तव्य दिया । कलकत्ता में पार्टी की एक 
बढठक हुई जिसमे मैक्मोहन लाइन को चीन के विरुद्ध एक घो़ा कहां गया । 

24 अगस्त 965 की पार्टी नै भारत पर पाकिस्तानी हमले के सदभ मे 
चीन द्वारा पाकिस्तान को दिये गये समयन की निंदा की और कहा कि इस की बजह 
से भारत और पाकिस्तान के बीच पारस्परिक शातिप्रूणा समकोते म बाघा उत्तन 
होती है । 
साक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बन चुकी थी। जून 7966 में उसने 
तंनाली में बैठक कर सभी लोकतात्रिक दलो के साथ चुनावी समभोते कर के चुनाव 
लडने का फ्सला क्या । भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 75 दिसम्बर 966 को जारी 
किये गये अपने चुनाव घोषणा-पत्र म॑ माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से श्रपने मतभेदा 
का स्पष्टीकरण किया । उसने कहा कि वीति झौर सिद्धातों से अलग वाग्रेस विरोधी 
चुनावी मोर्चा बनाने का उद्दे श्श केवल सीटे पाना है। यह लोकतन ओर प्रगति की 
हृष्टि से आशाजनक नही है। चुनाव हुए और विधान सभा वी 3 हजार 487 
सीटो मे से भावषष्रा को 22 और मसाक्सवादियों को 27 सीटें मिली । ससद मे 
मावसवादियों को 9 और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 23 सीटें मित्री 
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से सम्पक स्थापित विया । एक पतिनिधि ने प्रस्ताव किया कि भारतीय चरित्र वी 
एक राष्ट्रीय पार्टी बननी चाहिए और उसका नाम भारतीय वसम्युनिस्ट पार्ट 
होगा | लेकिन नेताप्नो का कहना था कि कम्युनिस्ट इण्टरनेशनल की परम्परा वे 
झनुसार पार्टी का नाम भारत की वम्युनिस्ट पार्टी (कम्युनिस्ट पार्टी श्रॉफ इण्डिया) 
होना चाहिए । 

ध्यान देन वी बात हू कि मानवेद्धनाथ राय न प्रथम विश्वयुद्ध के दौरात 
पार्टी के लिए जमनी से हथियार प्राप्त करने का प्रयत्त निया था और भारतीय 
स्वत-नता के लिए सघप भी क्या था । उहोन मस्ववा म॑ लेनिन स॑ बातचीत का 
भी लेक्नि मतभेद इस वात पर हो गया कि उपनिवशो के सम्बंध म॑ कम्युनिस्ट 
नीति क्‍या होनी चाहिएं। श्री राय का कहना था वि एशिया के लोग एशिया वी 
स्थिति को यूरोप वासिया के मुकावले वहतर ढग से समझ सकक्‍त है। उसके बाद हा 
बह ताशकद चले गय थे । उ हाव भारत वा स्वतत्र कराने के लिए शस्त्र इक्टटे 
किये लालसेना की पहली श्रतर्राष्ट्रीय ब्रिगेड स्थापित की और अ्रपने जनुयाग्रिया 
को साम्यवाद का प्रशिक्षण दिया । लालसेता म शोकत उस्मानी नाम के एक नंता 
थे जि होने भारत मे साम्यवाद क विकास म॑ महत्वपूणा भूमिका निभायी । 


97 के चुनाव मे प्रतिपक्षी दला ने चुवावी व्यूहू रचना म॑ परिवतन कर 
लिया था । संगठन वाग्रेस जनसघ झौर स्वतत दल एक मच पर झा गय थ। 
आरतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अपन घापणा पत्र मे बहुत तीखे ढग स॑ दक्षिएपथरी-- 
प्रतिक्रियावादियों के सत्ता म श्राने के बाद के खतरों वी ओर इशारा किया । दूसरी 
तरफ मावसवादी वम्युनिस्ट पार्टी बी नीतिया वी आलोचना वी । उसने कहा, 
जनता को यह पैसला करना हू कि क्‍या वह दमन गश्रापण झौर राष्ट्रीय विघदन 
की काली शक्तिया का (मत दकर) अपना घात व्रत बी अनुमति देगी या उ हे 
प्रस्वीह़्त करेगी । भावपा को उम्मीद है कि चुनाव व परिणाम प्रतिक्रियाबाद के 
बिस्द्ध होगे । दक्षिएपथी --प्रतित्रियावादी गठजोड़ बा अगिवायत श्र4 है वामपथी 
और लॉक्तत्री शक्तियों पर ग्राश्रमण और मजदूर तथा क्सिन आन्दालन का दमत । 
संगठन बाग्रेस जनसघ भ्ौर स्वत न गे त्रिगुट का निशाना साम्राज्यवाद विराधी, 
शक्तिया गुटनिरपलता जोर शातिवी हक है । अफ्सरशाही का चरित्र जनता और 
लो+ विराधी रहा है । तथा दक्षिसपपथी शक्तिया वामपथी है मे पडी फूट का 
उठाने की कोशिश करेगी ॥ सम्ुक्त समाजवादी (जा प्रगति ओऔर ल्ोकततत्र 


पूरा फायदा 
का विश्वास बरती है) के एए सशक्त गुट का दलिएपथी खम म जाता भी 


के मूल्यों मे 
चिन्ताजनक है । 

मावसवादी वम्युनिस्ट पार्टी व वार में उसवा कहना था कि उसने द्शिण 
पथियां से सपप करन वाली वाग्रेस (सत्ता) और दूसर दला का द्लिशपथियां के 
समानान्तर खडा बर दिया ह। दा अतिश्रियाबादी घटा स जपने वा समात दुरी पर 


गर कांग्रेसी दल प्रतिपक्षीय भूमिया दी 


रखने का दावा करने वाली मावसेवादी कम्युनिस्ट पा्दी न केवल दक्षिएय्थी, सेम 
पर, बल्कि भारतीय क्स्युनिस्ट पार्टी, द्रमुझा प्रसोषा और गय वामपथी व लोक्चजी 
दलो पर ग्राज्मश की जैयारी कर रही है । वास्तय में वह समठत कायेस-जनसघ 
स्वत-त्र सेम्रे की हितसिद्धी बा खेल सेल रही हे। मावस्वादिया और ससपा के 


जोगी का यह महसूस करना चाहिये कि उनकी व्स नीति से मजदूर वग वी कितनी 
क्षति हागी । 


घोयरा पत्र में भाकपा ते मतहाव वी उम्र 2। से 8 साल करने राज्य 
पालो का पद समाप्त करने संविधान मे सशोधत, भूमि की सामावारी अतिरिक्त 
भूमि वा मजदूरों व वेलिहरों में वितरण एकाधिवारी व्यापारिक सस्याना के राष्ट्रीय 
बरण, लोकता मलिक धधिकारों की सुरक्षा, उपनिवेषाबाट साम्राज्यवाद विरोध वी 
नीव पर सडी शान्ति और गुट निरपेक्षता झी विदेश तीति को हढवर करते 


तथा रस शोर झथ समाजवाटी "शो से मंत्री और सहयोय कायम रखने को बात 
कही गयी । 


इसरी तरफ मावक्तवादी वम्युतिहट पार्ी ने अपने चुनाय घोषणा-पत में कहा 
था कि इस चुनाव में मुस्य रप से दो तेमे एप दूसरे वे विरुद्ध खड़े हैं तितम से 
विसी एक के लिये जतता स मत माया जा रहा है । एवं समा है सगठा बाग्रेस 
जैनेसघ झादि का जो प्रतिक्रियवाल्यों का है और जा घोषित रूप से सिहितस्वाथ 
चाला और प्रतिक्रियवादिया के हित का रक्षक है । वह पृ जीपतिया बड़े जमीदारों 


और एकाधिकारिया के अस्त के रूप मे कायम कर रहा ह। इसता चरित्र लाइताज 
विगेधी है । 


इैसरा सेमा सत्ता काग्रेस प्रौर उससे चुनावी समभौत म बेचे दल्ला वा है 
जो संगठन काग्रे स-जनमघ के प्रतिक्रियावादी यठपयोठ से सधप वी बात ता बरता है, 
जकिन हितसिद्ध एफाधिकारियों और बड़े जमीदारों गो होती है। उस जनसघ 
जैसे साम्प्रदायिक दला से हाथ मिलाने से इनवार क्या है व स्वतात्र और सगठत 
अप्रैस पर झाफ्मण क्या ह लक्नि उसकी नीतिया का निया बुजु वा हिता की 
पक्षा का ध्यान म॑ रसकर क्या जाता है। इसी प्रवार ससपा ने ईा दिशा विरोध 
के नाम पर जनविराधियों से हाथ मिलाया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने प्रसागा 
औआानि दलों दी तरह सींदरा बाम्रेस से सगठन वाग्रेस जनसथ ह्वतञ सम से 
सधप वरने के माम पर हाथ मिला लिया है । भाषपा के सोग झपने को कम्पुनिस्ट 
“है। हुए अपने अनुवायियों का घोसा द रह हैं। शत्र सम मं जावर व सोरधविर 
वी शिया को दिन भिन्न बर रह हैं। जनता हे साथ घर बर रह है। 
य दाग गत जपया के ज्तु है क्याकि दाना ही प्रतिक्ियाबादी जार चर 
पर पा भौर बड़े जमीदारा के शासन व पात्र था रूप मे वास 
रह हैं ।! 
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भारतीय वम्युनिस्ट पार्टी (माकसवादी भी) द्िणपी खतरों की गम्भीरता 
के प्रति बहुत सचेत दीखती है । 5 फरवरी, 976 बो विजयवाडा मे पार्टी को 
0वी कांग्रेस में पास किये गय प्रस्ताव म भी इसकी ओर सकेत किया गया था। 
इस बैठक से यह भी अ्दाजा लगा कि एक तरक पार्टी काप्रेस के साथ सहयोग 
करने को तैयार है दूसरी ओर उयकी पूरी कोशिश यह हागी कि वह एवापिकारी 
कार्ग्र सी शासन का विकल्प ढूंढे । लेकिन इसी के साथ साथ वह ग्रपनी पूरी शक्ति 
से उन प्रतिक्रियावादी तत्वों से सघप करेगी जो सत्ताघारी काम्रेस से शक्ति छीवने 
का प्रयत्त करते हैं। 7 दिनो के झधिवेशन मे उसके नेताओो ने यह स्पष्ट कर टिया कि 
जिस वैकल्पिक सरकार का नवशा उनके दिमाग में है उसमें न केवल वामपथी हागे 
बल्कि कांग्रेस के वामपथी (सेटरिस्टस) भी हांगे। उहोने दल के सदस्यों से यह 
झाग्रह भी क्या कि वे विभिन्न स्तर पर वाग्रेस के भीतर के वामपथी तथा मध्यपथी 
लोगा से सम्पक बनायें । 


इस श्रधिवेशन के दौर म पार्टी के भरूतपूव महासचिव पी० सी० जोशी ने 
कहा, पार्टी को कांग्रेस के प्रति एक गहरी झात्मीयता का भाव रखना चाहिये लेकिन 
काग्रे स वी दक्षिणपथी नीतियाँ और नेतृत्व के प्रति पार्टी का उचित प्रालोचनात्मक 
रवैया भी होना चाहिये । 0वी काग्रेस से यह भी झ्राभास हुआ कि पार्टी वी नीति 
काग्रोंस मे विभाजन पैदा कर देने की है। कम से कम उस तरह का विभाजन जिससे 
बाग्नेस के भीतर के दक्षिएंपथी तत्व भलग ही जायें । यह बात अलग है कि पार्टी 
के नेताओं ने यह स्पष्ट नहीं क्या ऊकरिवाग्रेस के भीतर के वे दर्सिणपयी तत्व 
कौन हैं । भ्रधिवेशन मे इस नतीजे पर पहुचा गया वि. राज्यों में वामपंथी लोक- 
तान््रिक तत्वा ? एक करके सरकार बनाने के प्रयल क्य जायेंगे । उसते लिये 
समय तनुकूल है। दूसरी तरफ पार्टी का एक वग पुत मावमवादी वम्युनिस्ट 
पार्टी के निकट पहुचना चाहता है हालाकि महा भी श्रतविरोध और बठिनाइयाँ 
कम नहीं हैं । 

मो 8 जनवरी, 977 को की गई लोकसभा चुनाव की घोषणा के कारण 
तात्वालिक ढंग से जो परिस्थितियाँ पैदा हो गई उनतम दोना ही कम्युनिस्ट पा्टिया 
को पिछली घोषशामो को भ्रन्तिम ने मानवर अपनी राजनीतिक व्यूह रचना का 
पुनविचार के आधार पर स्वरुप देने वी झ्रावश्ययता महयूस वी गद्, जिसम पूछा 
सहयोग, पूणा सघप भौर मत्री विरोध के मिले जुले प्रयत्त सामने झा सरना सस्भाजिव 


हुमा || 


गैर क्ा्रेसी पल प्रतिषक्षीय पमिका 743 
(० दक्षिस पथी इल 
पक 


हि स्वकत्न्र पाये (7%६ $%शवत प्र 2878). स्वतत काटी की स्थापना 
सन्‌ 4959 मे, < की झ 
के के की 
पैस्थापके मे चक्रवती 'पजग्रोपाचाचयरी जो कि दल के टिशा निदेशक पैथा भू०्यू७ 


आई०सी०एच० ये) और श्री बीन्वी७ मेनन जो राज्या की एकीकरर प्रक्रिया 
भें पठेल ३ सहायक रहे 9), जैसे अनुद् रवादी और थी) एन० जी० रमा जैसे उद्ार- 
930 $ देशकः का 


बादी (जो कि मे काग्रेस अप: था गेलन हे. 7 थे) क्या 
श्री एम० आर० मसानी (जिन अपने ओआरम्भिक प्रमाजवादी 'काव से हट क्र 

जा ने उचचमो $ ६ अपना 7 था) श्र व्यक्ति थे | दल का 
पोषित मिशन देश उनस्थापिना। 7“ भीथ। 

कि इस द्त्ञ को समुदाय और ग्रामीण क्षेत्रोके गो 
सेमयन होता रहा अत यह प्रति देल के रूप झ आरोपित रहा यद्यपि 
इसके हिद्व्र। प्ट्रीयता के नही थे। वामपंथियों क्र नागरिकों 
की स्वत इस दल से होने वाले पे और बार बार ध्याक 
अयासो एक दल के दे ने इसे प्र री एवं देक्षिएपर्थ की तस्वीर 
राजस्थान 


पड 
7 7 ण्द्ब्ल्ड 2 807८, 575६. ५ 
गिफाल्द धाहाठत & अग्ल्व्ज, व्‌ 
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8 कह तमितनाडु में डी० एम बे० सी साथ। इस प्रसार काप्रेस 
५ तय श्री राजगापालाचारी दिसी है भी साथ समभौता वरने की 
तैयार थे ॥! 

इस तस वी तस्वीर एक ऐस दत के रुपए मे रह, है जो अपन गृह मामरों 
में प्रतिबाय से गुक्त व्यवसाय तथा सावजनिय क्षेत्र मे पूणा तिपेघ को योजना बनाता 
ह के विदेश नीति मे पश्यिम के साथ 422 ग्ठवघन वी बात करता है। 

के चुनाव घोषणा पथ्च न तो भी एव भिन्न तस्वीर प्रस्तुत वी । घोषणान्पत्र 
धणत वाग्रेंस (संगठन) के जूप 970 के पारित प्रस्ताव पर आधारित था । क्या 
इसवा तात्पय यहे है कि स्वत पार्टी द्लिणपथी से मध्यम माग मी झोर मुंड रही 
है ? दजीय अध्यक्ष श्री मसानी न इस महत्वपूणा प्रश्य वा उत्तर दिया जि वाग्नेस 
के प्रस्ताव की स्वीटृति का मतलब स्वत-त्र दत वे दशन बय 'डिलुशन! नहा है, 
तो भी उपहोने स्वीकार कया कि इसते हल की पी विचारधारा का मुलायम 
क्या है ।! 
इसने भ्रपने घोषणा पत्र को मुख्यतः कम की पुकार! के रूप में लिया। 
इसमे यह निहित था कि बिना आवश्यक रूपए से अपने वायक्म को त्यागे दल झपते 
कायनम थी बुद्ध मूल विशेषताओं वो छोडमे हतु तैयार है वि ताकि भ्रय समान 
विचार वाले दलो वे! साथ समझौता किया जा सके जिससे चुनावों म॑ सत्तारढ कांग्रेस 
को सामूहिक रूप स॑ पराजित क्या जा सरे । 

स्वत पार्टो ने, जिसन 967 के चुनावों मं 44 सी्दें जीती थी तथा 
चतुथ लोकसभा के भग होत के समय इसकी शक्ति 35 थी और जिसने करोड 
27 लाख मत (8 7 प्रतिशत) प्राप्त किये थे अब 97 के चुनाव में इसमे 
केवल 44 लाख मत (3 । प्रतिशत) प्राप्त विये। मम सदन में इसे 8 राज्योंसे 
प्रतिनिधित्व प्राप्त था। इस चुनाव मे इसन इसम से 5 राज्यों मे एक भी सीट 
प्राप्त नहीं वी जिसमे तमिलनाडु भी शामिल हैं जहास चतुथ लोकसभा में 
8 स्वतात “7 व सदस्य थे । इसने झपनी 8 सीटें गुजरात उड़ीसा तथा राजस्थान 


से प्राप्तकी। 
स्वतात्र पार्टी ने अपने को बाद मे भारतीय लोकदल मे विलीन कर लिया जो 


भ्रव स्वय को जनता पार्टी मे विलय कर चुवा है । 

2 भारतीय जनसघ (6 छाझाएइव जय इजाशाओ --भारतीय जनसघ 
बी स्थापना 95] म डॉ० श्यामा भ्रसाद मु्सर्जी द्वारा हुई थी जिहोने गाधी जी 
की हया दे पश्चात्‌, हिड्ू महासभा को छाडा तथा कुछ समय के लिये जो केंद्रीय 





॥ [जा, उणु) 9 4964, एा0ह्त ज़ रठ्ला 7, सवावहागर्ह या 
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सरकार वे मंज्रीमण्डल में पटामीन ये । डा० मुस्सल्जी ने वल दिया दि जनसघ 
साम्प्रदापिक दल नहीं है तथा यह दल के समस्त सदत्या वी स्थिति रही है ! इसने 
अपना स्मथन शरणाधियों से, भूतपूव देशी राज्या से तथा पाकिस्तान के प्रति 
कठोर नोति के समयक्यो तथा ग्नुद्यरयादी हितों वाने विभिन्न समूहों से 
समयन प्राप्त किया! तथा रा० स्वय सेवक सघ से भी सम्बद्ध थी। डा० मुखर्जी 
ने भारतोय ससद म जनसध को वेखदित कर अनुदा रवादी दलो का एक मोर्चा बनाने 
का प्रयास तिया था । जब तक व जीवित रहे, भारतीय राजनीति पर उाहाब 
काफी प्रभाव डाला । वे एफ योग्य सासद तथा श्राधुनिव भारत के एक प्रमुखवत्ता 
रहे हैं। 953 मे उनती श्रीनगर मे मृत्यु क पश्चात्‌ गर-काग्रेसी दक्षिएपथों मी्चे 
की सम्भावनायें क्षीण हो गई तथा जतसघ वरीब-करीब नंतृत्वहीन हो गया । 


भारतीय राजनीतिक जीयन मे जनसघ तथा रा स्वयं सेवक संघ के आपसी 
सम्बंधों को वेफ़र वाफी प्रश्त पढ़े हाते रह है। मई 960 मे एक साक्षानार 
मे श्री दीनदयात उपाध्याय, जो जनमघ वे प्रतिष्ठित नेता थे, ने घोषणा की कि 
“इन दोनो के बीच सबधानिवतस विसी प्रकार का सम्बंध नही है । मात्र एक सवध 
है कि दल वे प्रतेवः सत्स्य राष्ट्रीय स्थय सेवत सघ के स्वय सेवक भी हैं । 
स्वयं सेवक सघ एक सास्ट्र तिव' सगतत है. जिसका राजनीति से कोई लेता देता नहीं 
है ।” तो भी इसमे त्निक सम्देह हो सकता है कि' सम्बंध घनिष्ठ तो हैं अगर सर्वधा 
निक नहीं भी । उपाध्याय और जनसध के अय वरिष्ठ नेता तथा इसके खास 
समथक भी राष्ट्रीय स्वयं संवव सध के सदस्य रह हैं । सम्भवव यह तथ्य है कि 
जनमघ भारत मे भ्रत्याधिकः अनुशासित तथा संगठित राजनैतिक दल रहा ! 
वचारिन' क्तर पर जनसघ स्वत दल से सामाजिक रूप से अधिक 
अनुदारवादी तथा आ्िक रूप से अ्रधिक प्रगतिशील था । जनसथ का एक' विशेष 
दावा रहा कि यही एवं मात्र एसा दल है जिसकी जडें भारतीय ससडेति एवं चिंतन 
मे है, भ्रय समस्त दल विलशों से श्रपनी प्रेरणा प्राप्व करत है “ यह भारत में 
बहुमत या प्रत्पमत की घारणाप्ा को मायता नही देवा था । इसका एक राष्ट्रीयता 
में विश्गण था एक सस्कृति का पक्षपाती था । यह साम्प्रदायिक तथा जातीय बातो 
की उपेक्षा करने का दावा करता था, कितु इसके अनेक नेतागण उच्च जा पेय हिंदू 
थे, इसन गैर हिंदुओं स बहुत कम समर्थन प्राप्त किया और सस्ह्रति जिसकी 
कि प्राचीन तथा आधुनिक व्यवस्थाओं वी सम्मिथस् की हिली तथा प्रादेशिक 
४-४ +++- 
[.._ वक्षाणश: 'फाजतव एण्रापापावे त/एणए08 या वएवीका एणा।एँ 
9? 222 
2. वाप्थशल्क पृध००१ गा सक्राहाहक. वध इिथाएी शा 590 शक्राएव 
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भापाओं व अग्रेजी के स्थान पर सरकारी भाषाओ। के रूप से 'तुरस्त मान्यता, तया 
“भारतीय सम्हेति! शी आरक्षण परम्पराग्रा एव साम्रागिक मूल्यों, तघु उद्याण 
की स्थापना, कृषि पर अधिक बच एवं सरवार के सधात्मक स्वरूप वी अपेक्षा एकत्सव' 
स्वरूप का पक्षपाती रहा है । चू'कि इसका विश्वास बसण्ड भारत (अविभाजित 
भारत) में था ग्रत यह पाकिस्तान तथा वश्मीर सवाल पर झधिक कठोर नीति 
अपनाता था | यह भारतीय सखार के साम्पवादी चीन के प्रति 'हिली' वीति का 
आतलांचक रहा है। यह हृढ सुरक्षा व्यवस्था की पैरवी हरता था तथा भारत की 
वरमागु शक्ति! बनाता चाहता था / यह उन अ्रतर्रोष्ट्रीय कार्यों मे 'मौव' रहने 
(पॉलिसी श्रॉफ नान इनवोल्वमेण्ड) का पशक्षपाती रहा, जो सीधे भारत को प्रभावित 
नही करते हैं। इसी प्रकार यह विदेशी सहायता भर विदेशी नियाजन की प्रीत्साहन 
देता था और भारत द्वारा पश्चिमी गैर साम्यवादी देशो के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध 
बनाना चाहता थार 
प्रथम आम चुनावा (95] 32) मे जनसघ ने तब एक नवीन दल के रूप 
में सम्त्त मता के 3 प्रतिशत से बुछ अधिक मत प्राप्त किये तथा लोकसभा की 3 
सीहे! जीती तथा एफ राष्ट्रीय दल वे रूप मे, चुनाव उद्द श्यो के लिये मायता प्राप्त 
बी, जो वि! 976 तक यह वराबर बनाये हुये रहा ! 967 के चुनावों में इसने 35 
सीटें पाप्त वी । इस प्रतार लोकसभा में द्वितीय सबसे शी पार्टी के रुप में उभर 
आई । राज्य पविधानसभाओं मे इसको सख्या84से वढडकर 267 हो गई । इसवी शक्ति 
करीब क्‍्रोब हि ६ कैज मे है! सिवाय मायातण्ड की सीट के अतिरिक्त इसने उत्तरी 
भारत के हिंदी भावी राज्यों बे! सिवाय अय किसी राज्य से कभी समयत नहीं 
आप्त दिया । 967 मे, प्रथम बार कुछ गैर हिंदी भाषी राज्यो म॑ इसने प्रवेश 
किया, कितु फिर भी इसकी मुख्य शक्ति मध्यप्रदेश तथा उत्तरम्रदेश मे ही केपद्वत 
रही जहा से !967 म इसन 35 लोक्सभाई सीटो में 22 तथा 267 विधानसभाई 
सीटा म॑ 75 सीटे प्राप्त बी) 969 के उत्तरप्रदश के उप चुनावों में इसवा 
प्रतिनिधित्व राज्य विधानसभा म 97 से 48 सीटें रह गयी । इसके बुछ याग्यनम 
नेता प्रमुखत डा० श्यामा प्रसार मुखर्जी 953 में तथा दीनदयाल उपाध्याय [जो 
968 म मद्ासचिव एवं अध्यक्ष दीया पदों बर आसीन थे), जीवित मही रहे । 
उपाध्याय व अध्यस पल मे उत्तराधिकारी क॑ रुप मे श्री भटत विहारी वाजपयी तथा 
पश्चातु थी लावइप्ण आडवानी भी वापी योग्य नेता रह ) 
अनसप वा गर ट्वुआ पर तथा महा तक कि उत्तरी भारत के हिंदी 
भाषी राज्यों मे बाहर हिंदुआं पर भी बहुत बम प्रभाव रहा । यद्यति इसमे 





.. माजह्रागत इछाप, $86 250. फ्रकाध पद्धा ही. 376 
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प्रपने प्रारम्भिक 'भारतीयता' पर बच्चन देने की नीति में कुछ सशोधत किये? 
ताकि श्रधिक व्यापक ससथन प्राप्त किया जा सके, कितु इन प्रयत्ती में यह अधिवा 
सफल नहीं हो सवा जैसाकि वरपीज ने 962 में लिखा था वि 'जब तक 
जनसध अपनी नवीन तस्वीर प्रस्तुत नही कर पाता है, यह हिंदू प्रादेशिक दल 
रहेगा, इससे अधिक और नहीं ।? ऐसा लगता था तो भी हिंदू केद्व मे गहरे रूप 
से जुडे हुये, भौर चूंकि क्षेत्रीयाद भारतीय राजनीति मे एक प्रभावशाली ताव 
फ्रे रुप में बनता रहा है तथा चूकि सम्प्रदायवाद अपना प्रभाव खोता हुआ 
दिखाई नहीं दता, जनसघ अपनी प्रारम्भिक तथा नवीन भ्रवृत्तियी दोनो से लाभ प्राप्त 
कर सफ्ता है । 

हिंदू साम्प्रदायिक दलो मे किसी भी दल ने राष्ट्रीय हश्य पर ग्रथवा कुछ 
अपवादा वा छोड़ कर, राज्य स्तर पर भी कोई विशेष ससदीय प्रभाव नहीं डाला 
है । हिंदू साम्प्रदायिक संगठनों की शक्ति तो भी, निर्वाचित विभानसभाओो के बाहर 
विद्यमान रही। भारतीय एकता के लिये साम्प्रदायिक सगठन बडे खतर रहे है, 
क्योि ये सतह के नीचे मुख्यत बाय करत हैं तथा इनकी जडे पारस्परिक भारतीय 
समाज म॑ जमी हुई है । 

974 के लोक्सभाई चुनाव के जगसभ के घोषणा प्रश्न की अमुख विशेषता 
इसवी व्यावह्ञारिक्ता व विवेदः सगतता है जिसका एक उदाहरण सविधाम मे परिवतन 
के मामले पर दल का लिया गया आधार था ! उसने अपना मत अभिव्यक्त किया 
कि संविधान मूलत टीक है तथा सविधान निर्माता इसे लचीलपन! के साथ बनाना 
चाहते थे । घोषणा पत्र मे सविधान की कायप्रणाली के अनुभवों के प्रकाश में प्रव- 
लोकन करते हुमे एक संविधान आयोग नियुक्त करने की बाव कही गई । यह दल की 
जागरूकता प्रदर्शित करता है) 


जनेसघ को प्रगतिशील व्यावहारिक्ता इसक घोषणा पत्र मे और आगे भी 
देखने को मिलती है । अब इसने प्रत्येक परिवार को कम से कम 25/- रुपये 
प्रतिमाह के ट्िसाव से झाय देने की प्रतिचा नहीं की अ्रपितु .कहा गया कि बह 
पूरा रोजगार दने वी योजना बनायेगा ! तो भी इसने प्रत्येक परिवार के लिये एक 
सकान का सारा जारी रखा । कठिन स्थितियां की देखते हुये इस श्रकार के बचन 
को मुश्किल से ही गम्भीरत। के साथ लिया जा सवता है । जनसध ने झपनी भाषा 
नाति को काफी परिवर्तित कर दिया] सस्क्ृत का अब राष्ट्रीय भाषा यो रूप मे 
धोषित करने की बात नही की गई तथा 'अग्रेजी का तुरन्त हंढानें' बे बजाय प्रक्रिया 
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को गुद्द प्रधिश सज गरों गौ यात बही गे] इसे उ्दँ की उम्मति के तिय भी 
ध्यात देते या बता लिया, दियु नम उत्तरप्रटश, विद्वार, मध्यप्रट्ग तथा अय 
राज्या मे ट्वीय सरगारी भाषा सनोतें मे अपनी अनिष्दा प्रकट वी। 
देस ह 7 गेयस विशी खंदाया। को हटाओ की बात थी, प्रदितु विदेशी बा गा 
राष्ट्रीयरण परो गो भी इच्दा स्यत यो । 
जपगध ये 97] में एक गरोह 8 सास मात (75 प्रतिशत) प्राप्त विय 
जयरि ]967 मे एन पराड 37 सास मंत्र (9 4 ब्रतिशा) प्राप्त रिये | च्मने 
प्रपो भतुयाधिया की दिप्राशाशाप्रा वी पूति कौ-प्रथम सगवीतय सोर्सभा में एए 
पम्रुंस शा मायता प्राण विरोधी दस बतना तया द्वितीय जितने रास्या में सम्भव 
हो गो, प्रश्या मे एप या दो सीटें प्राप्त कराता ताकि! एक प्सिल भारतीय स्तर 
प्राप्त रिया णा समे। ता भी इसे 8 सोटे प्राप्त हुई, जिसम से ।4 सीटें इसब 
पुरात गड़ मध्यप्रदेश से प्राप्त हुई, उत्तरप्ररेश थे राजस्थान सं दस ने 4 सीटें तथा 
बिद्वार स दो एय हरियाणा से एक सीट प्राप्त वर सपा । यह तथ्य कि इसने याग्रेंस 
(सत्तास्ढ़) भी प्रपशा प्रषिर सीटें प्राप्त बी, किन्तु उन लोगा मे लिये बश्मपात 
हुआ जो यह भागा परत थे शि' जनसघ मध्यायधि चुवावा ने! पश्चात्‌ एप. मजबूत 
शत्ति के शव में उभर पर भायरेगी । इससे ऐसा लगता है हि सामाय मतदाता 
जनगसघ द्वारा प्रतिपादि। 'भम निरपफ्यता बआण्ड' के बारे मे सदेहास्पद रहा । माच 
977 मे लोकसभा जुवावा ये पूर बनी सयी जनता पार्टी म॑ जनसघ ने भी पपने 
यो इसमें घिलीत गर लिया । 
(0) प्रादेशिक एव स्थानोय दल 
(रल्ह्राणाज जाते 7,0०० एगशा065) 
भारतीय प्छूनो वा एफ महवपूरा दल भारतीय रिपिब्लिश्त दल है जो 
कि पहले भ्रनुसूचित जातीय सघ था । यह दल वितने ही वर्षों से भ्रस्तित्व मे था। 
इसवे नेता 957 में झपने देहादसान तक डा० बी० शझार० भ्रम्वेड+_र थे । इसकी 
प्रमुप्त शक्ति महाराष्ट्र बे मह्दार झद्धतो म रही है। इसका लोकसभा झोर राज्य 
सभा दोनो में मामूली प्रतिनिधित्व था, क्तु यह वास्तव म कभी भी राष्ट्रीय दल 
नही रहा है। 967 म उसने भाप्नप्रदेश विधानसभा में 2 सीटें, बिहार म , 
हरियाणा में 2, मगूर मे 2, एजाव मे तीन तथा उत्तरप्रदेश मं 9 सीटें श्राप्त की 
इसवा उद्दे "्य भारतीय अछुता के लिये समान स्तर प्राप्त करना रहा हे । तो भी 
स्पप्टत भारत के वरीब 6 वरोड अछूतो वे लिए काफी लम्दा समय लेगा, जब ये 
अपने तिम्नस्तरीय स्थिति से उभरते मं समथ हो सकेंगे जिसमे इनके पूतचज शताब्दियों 
तक हिंदू जातीय व्यवस्था वी क्ठोौरता से अतग थे । 
दक्षिण भारत के तमिल भापी क्षेत्रा भे, प्रमुख रूप से मद्रास में दविंड 
आदोतन वाफी लोगपिय रहा। यह झआटोलन “मूलत ब्राह्मण तथा जातीय 
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श्र खला मे सर्वोच्च गर-द्राह्मण वग के विरुद्ध तमिल लोगा का सामाजिक विरोध” 
है तथा “उत्तरी भारतीय झाथिक साम्राज्यवाद के विष्द्ध विरोध” है । इसकी 
भ्रभिव्यक्ति ' ब्लैक शट” झ्रादालन मे हुई है, जो द्रविड क्पगम था। दविंड सघ 
तथा द्रविड मुनेत्र कपगम या द्रविड प्रगतिशील सध दोना समूहो को सम्मिलित क्‍्ये 
हुये था ।? 


मद्रास में राजतीति वा “तमिलीकरण ' करने वा मुस्य श्रेय या दोष 20वीं 
शताब्दी में दक्षिण भारत वे दो महत्वपुण राजनीतिव नेताग्ना को है ई० बी० 
रामास्थामी नायकर, जिह उनके अनुयायी “परियर' या “महान सत” के नाम से 
जानते थे तथा सी० एन० अन्नादुराई जिह उनके असरय प्रशसक प्रेम से “अता” 
पुकारते थे। 4938 में पैरियर ' जस्टिस पार्टी ' (दी साऊथ इण्डियन 'लिबरल 
फंडरेशन) के भ्रध्यक्ष बने, जिसकी स्थापना मद्बास में हुई तथा दातिण भारत के 
गर ब्राह्मणो वे लिए जीवन लगा दिया । पैरियर के नेतृत्व मे, दल ने तमिलताडु म 
एक भ्रलंग से द्रविड स्थान राज्य वी स्थापना वी मांग वी। 944 मे परियर 
ने द्रथिड वपगम के रुप मं दल को पुनसभठित किया तथा स्वत द्वपिट स्थान के 
इसवे' उद्दं श्य वी घोषणा वी । इसय्रा तीक्र ब्राह्मण विरोधी तथा धामिक विरोध 
स्वरूप रहा है। इसने 'द्रविड परम्परा तथा तामिल सस्ट्ति ” वी सुरक्षा वी आव- 
श्यक्ता पर वल दिया तथा इसन 'तामिल समुदाय वे स्तर को राजनीतिक गतिनिधि 
द्वारा उठान थे लिए प्रोत्साहित क्या ।£ 


सी० एन० भ्रन्ादुराई (परियर से 29 वप छाट) जस्टिस पार्टी वे एक सक्रिय 
सदस्य थे तथा परियर कं द्रविड कपग्म वे प्रमुख लेपिटनेटटस म से एक थे। वह 
धीरे घीर अपन गजनीतिब गुरू बे' बुलीय तथा गर-दोत्तानिर तरीको से दूर होते 
गये । पैरियर को 949 मे, जब वे 72 वप वे ये, 28 वय वी तलठवी के साथ 
शादी, श्रतादुराई के लिए प्रागिरी आघात था, जि होने द्रविड कपगम से झ्लग 
होकर द्रविड मुनेत कपग्रम की स्थापना करली, जिसने तुरत द्रविड ऋ्पग्रम के प्रभाव 
को खत्म कर दिया । तामिलनाडु मे समान सस्कृति वे! प्रतीरों को प्रयोग में लाते 
हुए द्रबिड भूतकाल की गौरव गाया गाते हुए तथा ब्राह्मणो, बनियो तथा उत्तरी 
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आयों के हाथा गर-ब्राह्मणा पर प्रत्याचार को दुहराते हुए दल ते जनसाघारण को 
स्वजाग्ृत समुदाय में परिणित करने का प्रयास किया ।? 


957 के चुनावों म--प्रथम चुनाव जो इसने लडा, द्रविड मुनेत्र कपंगम ने 
जनता के 5 प्रतिशत मत भ्राप्त किए मद्बास विधानसभा म 5 सीर्टे तथा लोक 
सभा मे 2 प्राप्त वी । तत्पश्चातू इसका राजनीतिक उत्थान तीब्र हुआ । 967 के 
चतुथ प्राम चुनावों मे इसने शायद कसी भी भारतीय प्रात म झ्रत्यधिक प्राश्वय 
जनक तथा काग्रेस पर प्रत्यधिक महत्वपूणा विजय प्राप्त वी । इसन विधान सभा 
की 234 सीटो में से 38 सीटें प्राप्त की तथा लोकसभा म॑ अपने समस्त 25 
उम्मीदवार जीता बर भेजे (इस प्रकार भारतीय ससद म तृतीय बडी विरोधी पार्टी 
होने का गौरव प्राप्त किया) कभी काग्रेस के प्रमुखत्व की प्रतिग्रोगी सख्या 39 एवं 
3] थी । प्रतादुराई ने मद्रास म पूरा द्रविड मुनेत कथणम सरकार बनाई । मुख्य 
मत्री के रूप मे, उन्होंने भारतीय सरकार के साथ प्रभावशाली ढंग से काय किया, 
साथ ही, राज्यो के अ्रधिकारो को तथा प्रपने राज्य के विशेष भाषायी प्रादेशिक 
तथा सास्कृतिब दावों को उहोने प्राप्त करने वी कोशिश की तथा प्रात का 
“तामिलनाडु” नाम रखवाया। 969 की फरवरी भ॑ इसके महत्वपूरा नंता के 
देहावसान तथा बढती हुई व्यक्तिगत दं पकभावना तथा दल वी आतरिक कठिनाइयों 
में दल को ताजा समस्याग्रों से ला भकोरा । सम्पूरा सम्भावनाओं में यह अपनी उस 
शक्ति तथा उत्साहजनक समथन को प्राप्त नही कर पावेगी जो इसने !967 मर प्राप्त 
की थी, किन्तु यह मद्रास राज्य में एवं मात्र प्रमुख शक्ति के रूप म॑ रहेगी । यह 
प्रनेक राज्य स्तरीय दला म (भारत की आजादी के पश्चात्‌ उभरी हुई) सबसे 
अ्रधिक सफ्ल रही है । द्रविड मुनेत क्पगम से जसा कि 97 के भध्यावधि चुनावों 
से स्पष्ट है कि, काग्रेस से गठब॒घन कर इीदिरा लहर का फायदा उठाते हुए ससद 
तामिलनाडु की 39 सीटों मे सं 24 सीटो पर चनाव तंडा तथा एक को छोडकर 
शेष सभी सीटें जीती । लोकसभाई चुनावों के साथ ही सम्पन्न हुये विधान सभाई 
चुनावी मे इसने 284 सीटा मे 84 सीटें प्राप्त की । इस प्रकार ताममिलनाडु की 
प्रादेशिक राजनीति मे ऐसा लगता रहा कि द्वविड मुनेत्र कपगम, स्थानीय भावनानो 


को उभारते रख कर आये बाले वर्षों म भी अपना स्थायी प्रभाव कायम 


रख सकेगी । 9 2 
गैर हिंदू साप्रदायिक दलों मे एक अत्यव महत्वपवूण दल परीमाए झकालों 
दल है, जो कि एक प्रमुस सिक्स राजननिक और सामाजिक सगठन है। ॥930 के 
दशक के प्रारम्भ मे यह स्थापित हुई थी । इसका मुस्यालय सिक्‍्खों कै प॑वित शहर 
अमृतसर के स्वणिम मा दर में है तथा यह शिरोमणि गुर्दारी प्रवर्ध, वमेटी को 
3 इज रं आलिया (। 
25 मिआातउत्यफ्ढ रिशाइ।णा, एलजा।65 शाएं धार 0 | टिथिव 
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नियाीप्रत बरती थी, जो पि गुदद्वार। वे प्रवाघ मे लिए तथा राजनतित गतिविधिया 
में भी सक्रिय पी । धामिव रुप से यह “पथ थी सुरक्षा” थी । राजनीतिव रुप से, 
इसके संविधान वे प्रचुसार, यह एन एसे बातावरण वी स्थापना के लिए थी जिसम 
पिवस राष्ट्रीय प्रभिव्यक्ति प्रपती पू्ठ तुष्टियर से ।” इसके राजनैतिक उद्देश्य ने 
इसे पजावी भूदा या पंजाबी भाषायी राज्य वी माग उठाने बे लिए प्रेरित विया । 
अपन उद्देध्य वी पूर्ति वे लिए इसने तीव रणनीतिया अपनाई, जिनम सवैधातिव 
तया हिसाने शैसी भी शामिल है ।? प्रवाली दल वे नेता मास्टर ताराधिह, जो 20दी 
शताब्दी वे भ्रत्यन्त रगीन व्यत्तित्दा मे से एप थ, ने 4930 से 962 त्तव दल पर 
एबछव प्रभाव वायम रसा ।7 962 मे तो भी उनके प्रमुख लेपिदो'ट संत 
फतैहुसिह ने भ्रवाली दल थी अलग प्रतियोगी शास्रा पी स्थापना बरली जो कि 
धीरे धीरे मास्टर तारामिह वे समूह से भधिक प्रभावशाली हो गयी । यद्यपि अवाली 
दल व प्राम जुनावा से भाग लिया, यह 967 ता वाग्रेश् द्वारा दबती रही। 
अवदूपर 966 मे ता भा इसरी पजारी सूबे वी पुणवी या वही दबाव 
वाली मार्गें घन्त मे मात ली गई जिसरे प्रत्तगत पजाव य। दा राज्या मे विभाजित 
किया गया (।) पयाव जिस्म भ्रधिवाश सिउता रहत थे जौर (2) हरियाणा, थे 
मुस्यत हिंदी भाषी हैं। मास्टर तारासिद वी गृत्यु 96$ भ हुई। 96० व 
उपयुनायों के पूव सात्र फ्तहृ्सिह्‌ वे नेतृत्य मं बरनाली दल वी दाना शालाप्रो वा 
विलय हा गया । पुनसगठित दल ने विधानत्भा मे वाग्रेप से भ्रधित्र सदस्य तिर्वाचित 
बराए त्या पजार मे जनसघ वे साथ प्राश्वयजनर दग से सविद सरयार बनाई 
इस प्रयार अवली दल जो पजाय वी प्रमुष घापिय, सामामिव तया सारइ तिव 
शक्ति थी एवं शक्तिशाली राजनैतित शक्ति भी वा गई हैं। 297] के मध्यापि 
पुनावा में जिस तरह देश मे इीदिरा गादी वे पत्र मं बातावरण प्न रहा था, उसम 
अ्रवाजी दव वी स्थिति डावाडोल हो गई । 


प्रिभाजन थे पश्चात्‌ भ्रधियराय मुस्लिम जा भारत संघ मे रहू गए थे, जितम 
वे भी हू जिहोत बी वर्षों तत्र' सुध्निस लीग वा समवत जिया था, द होने जीग 
बो छोश्य तथा दूसरे राजपतित समूठ म शामिल हो गए । पाविम्तान में लीग कुछ 
वर्षों तब प्रमुव दल रही तथा भारतीय बाग्रेस दल के समात अपनी स्थिति बनाएं 
रखी, कियु भारत म इसवी शभ्रधिक राजपतिय महत्ता सत्म हो गई। ठो भी, यहा 
एक झसिल भारतीय सुम्लिम जीग है तथा दलिश मे इसकी कुछ शक्ति है । केरल 





।॒ छज46९ छत] फियना... जाओ एणरातए8$ 7 घी एपग)49५ 
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में मह एक महत्वपुूरत राजनतिक शक्ति रही है तथा गैर-वम्युनित्ट सविदो मे वाग्रेत 
के साथ, बाग्रेस के विरोध मं वाम तथा दक्षिण दोनो पथी वम्पुनिस्टों के संयुक्त 
मोर्चे मे तथा वाम पथी साम्यवादियों वे विस्द्ध इशिण पथियरा वे संयुक्त मोर्चे मं 
शामित्र हुई है । 967 में इसने लोकसभा के लिए 2 सीटें तथा वेरल विधान सभा 
के लिए !4 सीटे जीती (जहा बाग्रेम का प्रतिनिधित्व घट दर 9 रह गया) । 

भारत मे अनंक' अतिवादी वाम पथी समाजवादी दलो का अध्तित्व है। इन 
समूह! मे 'पीजेट्स एण्ड ववरस पार्टी प्रमुख है जिसकी कुछ शक्ति पश्चिमी तथा 
दक्षिणी भारत तथा विशेष बर महाराष्ट्र म है। अगय फोरवड ब्वाक'ः जिसरी कुछ 
शक्ति प० बगाल तथा तामिलताडु म है तथा रिवोत्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी, जिसवी 
सदस्यता करल एवं १० वगाल मे है। _नके अतिरिक्त दो दल ऐसे हैं जो अपने 
प्रपने स्थानीय क्षेत्रो मे काफी प्रभावशाली रहे है श्रौर जिद्वाने परथकतावादी ग्रादोलत 
चलाए है वे है--शिव सेना त्तथा तंलगाना प्रजा समिति । 


4976 तक विरोधी दल श्रालोचनात्मक विश्लेषण 

भारतीय राजनीतिक व्यचस्था वी एक प्रमुख विशेषता रही एक सगठित 
विरोधी दल का अ्रभाव | स्वत-ता प्राप्ति भे यागदान वे आधार पर काग्रेस भारतीय 
राजनीति पर छाई रही, अ्रत काग्रेस रूपी वटवृक्ष क नीचे कोई और दूसरा दल 
नहीं पनप सका । किसी भी प्रजातत की सफलता क लिए एक सग्रठित विरोधी दल 
आवश्यक है । सत्तास्ढ दल को सही माय पर रखने का यह एक सान साधन है । 
विभिन हिंतो और सिद्धाता वा प्रतितिधत्व करन वाल छोटे छाट दलो का जनता 
पर नगण्य प्रभाव रहा भ्रत कोई भी विरोधी दल झथवां सभी विरोधी दल मिलकर 
भी काग्रेस की शक्ति शरौर उसके सगठन को चुनौती नहीं द पाये | यद्यप्रि 7967 
के चौथे झ्राम चुनाव ने सयुक्ते मत्रिमण्डल की राजनीति को जम दिया । बहुसल्या 
केवल मात्र बहुत से गुटों को एक कर प्राप्त की जाती हे और यही फ़िर सरकार का 
निर्माण वरते हैं। क्या ऐसी विभिन्ताझा के लिए हुय गुटो से बनी सरकार स्थायी 
हो सकती है ? अत स्थिति मह पदा हुई वि मत्रिमण्डल राज बनते व बिगडते थे । 


गैर कांग्रेसी दता के वता सिडीकंट वी अपनी सफ्लता की कु णी मानकर 
967 के चुनाव नतीजा की गत थारया के शिकार हुए। सविद सरवारो ने 
बाग्रेस के बिवल्प के रूप म॑ं कोई “जनतावादी” मध्य पथी विकल्प श्रस्तुत करने की 
जगह जोड-ताड और भाई गई क तमाशे म काग्रेसी मठाघीशों की तरह उत्साह से 
योगदान विया । दक्षिण पथ और वामपय ये छोाट यडे दलों वी सरकारा ने जो 
अ्रस्थिरता राज्या को दी, वट जनता के मन मे उसके क्षाग्रेस विरोध से सफल बने 
दला के प्रति विरक्ति पैदा करता गई लक्नि इससे बेखबर काग्रेस हटाओ ” वाले 
विरोधी दल इादिरा हटानो' क॑ दौर मे पहुच गए और सक्‍लता के विपय मे इतने 
आएवम्त रह वि इस नारे के आवार पर उहाने ।97] के लीत' सभाई चुनाव वे 
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लिए गठबघन कर डाला | इस तरह मतदाता के सामने मैर-काग्रेस दल बदनाम 
प्रतिमा के रूप मे प्रस्तुत हुए और इीदरा ग्राधी पुरानी कांग्रेसी तत्र को तोडकर एक 
नया अध्य पथी दल देने वाली बन कर आई और इस प्रकार गैर-काग्रेसी दला की 
]967 की सारी मेहनत वो जाभ डदौदिरा गाधी को मिला । परिणामत इदिरा- 
काग्रेस ने अपनी शक्ति 997। के लोकसभा तथा 972 के विधान सभाग्रो के 
चुनावों म॑ं अपरिमित रूप से बढा कर विरोधी दला को सददेहास्पद स्थिति मे लाकर 
रुख दिया । 
कितु 973-74 का समय देश एवं विशेष बर प्राप्रेस के लिए वढठिनाई का 
रहा। नई काग्रेस का चरित्र और व्यक्तित्व धीरे धीर पुरानी काग्रेत्त म परिणित होन 
लगा । सस्था पर आधिर सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नही उठान, अ्रष्टा- 
चार को पनप्राने तथा गरीबी की खाई को बढाने के आरोप लगाये जाने लग ! ऐसी 
स्थिति से विरोधी दलो ने लाभ उठाने का प्रयास विया । परिणामत भारतीय अति 
दल, स्वेतात, उत्कल वाग्रेस राजनारायण ग्रुप प्रादि कतिपय हलों ने अपने रा 
मिलाकार भारतीय लोब' दल (8 ॥, 0) का निर्माण किया, डिमझा धर थाटी 
मात्रा मं )974 के यू० पी० विधान सभाई चुनावा पर भी पच्य, उठा दि दयदि 
बाग्रस भत्ता मे ता भ्रा गई किन्तु केवत 32 प्रतिशत मत प्राम्ट हर सत्य 4 मर 
काग्रेस वी ढिलमिल आविव नीतिया वे कारण उप मटूराई एव द्रािद्र विपमया 
का परिणाम था । 
इसी यीच गुजरात म॑ विद्यार्थी समुलाय ने बिमते नाई “टण “मकर के व्रार 
शासन के विरुद्ध नवनिर्माण समिति वे तयाव्रपल में “«द्नलतर छश, जिगव 
वारए वहा की विधानसभा वो भंग गिया गझा ! द्रत्शास्टओी यदवा मे प्रग्ति 
होकर जयप्रकाश नारायश ने दिद्दार म मी रएुर शाझार  इिस्ड प्रा हवन 


छेडा । प्रतिपक्षी दता ने भ्रधर मे बर् शझ॒द्रनी मनडू >> डटुद धयड़ बने शिया रा 
और यहा श्ारर भव गुजरात और टिलार भी दरकछम प््थ-यति क्ष्प् 
उत्तर मिलाया सा प्रतीत हुआ । गुड्ररठ हे कट पउप्ट ८ कियी व ने शव शा 
विधान सभा वा चुनाव जीता । ॥2 जूट 8972 # >> » कद शक कई चोट 
स्वरूप विराधी दला ये जे० पी० के न्टल केश हू 2९ या गे. दी अत्था हर 
माग वा लेवर राप्ट्रव्यापी ध्रजाजत-++ #* %> #यम उलेजीघोए 

25 जून 4975 बा हा मे प्राल हार बन्‍टफल हा ५,०-+ # +४ 

प्रभी विपक्षी नेताग्रो 5 पता पल मन ब १ 
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गेर-काग्रेस दल ; सत्तारूढ जनता पार्टी 








8 जनवरी, 977 को तत्कालीन प्रधानमत्री श्रीमती इीदिरा माधी वी 
सलाह पर दाष्ट्रपति द्वारा पाचवी लोकसभा वो मग करने एवं माच, 977 मे छठे 
झाम चुनाव बराने की प्राकस्मिक घोषणा ने विभिन प्रतिपक्षी राजनीतिक दलो के 
समक्ष गहन चुनाती उत्पत कर दी श्रौर॒ विलय की विचारणा को अनिवाय बना 
दिया । ग्रापातकाल के दौरान श्रतिपक्षी नताग्ना को झ्रापसी विचार विमश का 
प्रनायास ही भ्रवसर दे दिया था और जेल से छूट कर बाहर आय नेताश्रा के लिए 
यथाथ को ठालने या बँँटे विखरे रहने के कारए स्वय उनके अ्रस्तित्व के विलाप या 
खतरा भी साफ था। झत उनके लिए अपने पृथक अस्तित्व को समाहित करने तथा 
देश म व्याप्त राजनीतिक अ्रभिशाप की स्थिति को समाप्त क्रने वी प्रेरणार्य भी 
प्रबल बन गई | सौभाग्य स इह श्री जयप्रकाश जैसा प्रभावी और नतिक नेतृत्व भी 

लभ हुआ भौर जो काम वर्षो मे नहीं हो पाया, वह अ्रवत्तरज-य स्थिति के कारण 
कुछ दिनों में ही सम्भव हा गया।' 

एक स्थापित और व्यापक पमाने पर सगठित दल का विराध जब दूसरे दल 
अलग प्रलग न कर पाये तो बसी स्थिति मे उनका अ्रपनी शक्ति के विस्तार के लिए 
संगठित ह्वोना स्वाभाविक है । 952 से 967 तक जब निरतर कांग्रेस चुनावों में 
जीत वर बेद्र श्ौर राज्यो में अपनी सरकार बताती रही और उसे हटा पाना 
सम्भव नद्ो रह सका तब विभिन प्रतिपक्षी दलो न यह फसला क्या कि कांग्रेस का 

ब्बला मिलजुल कर करना चाहिए। यदि गैर-्वाग्रेसी वोट विभिन प्रतिपभी दलो 


में विभावित न होकर प्रतिपक्ष कै. किसी एक उम्मीदवार का मिलें तो कांग्रेस को 


हराया जा सकता है। इस विश्वास का एक कारण यह भी था कि वाग्रेस को आम 
तोर पर कुल वोटा के करीब 40 प्रतिशत से अधिक वभी नहीं मिले । 7 वे चुनाव 


में भी उसे केवल 42 प्रतिशत वोट मिले । 
3 पल 5 मनन लनित्न तन 
झाम चुनाव, मतटान व्यवहार व हलीय व्यवस्था 


तु सत्य नारायण जन 
(9947-77) 705 & ०६ मर (4978), 77 96 44 
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सन्‌ 967 के चुनाव म॒प्रतिपक्षी दलो ते इसका प्रयोग किया और उसमे 
झाह पयाप्त सफलता मिली । हवा उस वक्त काग्रेस के विरुद्ध थी और परिणाम यह्‌ 
हुआ कि विभिन्न राज्यों की विधान सभाओ मे काग्रेस को कुल 3443 सीटा मे से 
सिफ 964 सीटें (यानी 50 प्रतिशत से भी कम) मिली । केरल, बिहार, पश्चिम 
बगाल और मद्रास की विधान सभाश्नो मे काग्रेस का बहुमत नही रह सका। केरल 
और राजस्थान को छोडकर शेप राज्यों मे उसे परम्परागत ढंग से मिलने वाले मतो 
में काफी गिरवाट आयी । उडीसा में स्वतत दल और जनकाग्रेस की सरकार बनी, 
जबकि मद्रास मे द्रमुक मुन्नतर कपगम की । प्रय राज्यो मे समुक्त मोर्चे की जो 
सरकारें बनी उनम कई दल शामिल हुए जैसे -- 


बिहार में सयुक्त समाजवादी पार्टी, स्वृतत, जनसध, प्रजा समाजवादी पार्टी 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारखण्ड पार्टी । उत्तरप्रदेश मे भारतीय काति दल, 
जनसघ, स्यतात प्रमोपा सयुक्त समाजवादी पादी , फारबड ब्लाक, तातिकारी 
समाजवादी पादटी, समाजवादी एकता केद्र लीग और वकस पादी । केरल 
में मावसवादी कम्युनिस्ट पाटी , भारतीय कम्युनिस्ट पाटी , के टी पी के एस, 
जाततिकारी समाजवादी पाटी , मुस्लिम लीग और सयुक्त समाजवादी पाटी । 
पजाब में दोनो प्रकाली गुट, जनसघ, भारतीय कम्युनिस्ट पाठी रिप्जिकन पादी + 
मावसवादी कम्युनिस्ट पाटी सयुक्त समाजवादी पाटी ग्रौर निदलीय । हरियाणा 
में हरियाणा कांग्रेस और निदलीय । मध्यप्रदेश मे जनसघ, सयुक्त समाजवादी पाटी , 
भारतीय नाीति दल और कुछ भूतयूव वाग्रेसी । उडीसा म स्वतज और जगकाग्रेस । 


लेबकित एक विडम्पना यह रही है कि विभिन्न राज्यो में बनी सयुक्त मोर्चे की 
इन सरकारा में स्थायित्व नही झा सका आर एक एक करके सभी ग्रिर गयी । सिफ 
केरल की सरकार को अपने पूरे कायकाल तक बन रहने में सफ्लता मिली । यह 
आरोप बहुत सही नही है वि' इनके गिरने का कारण केवल दल वदल वी प्रवृति थी, 
जिसे जानवूक कर उस वक्त के प्रतिपल न प्रात्साहित किया । इसका एक बडा 
कारण मोर्चे म शामिल दतो में हृष्टि और नीति सम्बाधी एकता और एफो मुखता 
वा अभाव था। यह भी स्वाभाविक हैं। इन सभी राज्यो वी सरकार क्सीन 
किसी मौके पर गिरो, बुछ दिनो के लिए वहा राष्ट्रपति शासन मागु हुआ ! पुन 

ब्यावर चुनाव हुए और पुन या तो सयुक्त मोर्चे बी सरवार वनी या वाग्रस यी । 

प्रमाण वे लिए पश्चिमी बयाल में सरकार के गिरने पर 969 में मध्यावधि चुनाव 
हुए उसके वाल जां सररार बनी उसमें लगभग वे ही दल थे जिठाने 967 में 
सरबार बनागी थी। यह सरकार गिरी । पुन राष्ट्रपति वा शासन लागू हुआ, फिर 
497 में मध्यावधि चुनाव हुए और कांग्रेस के नेतृत्व में भी मोर्चे वी ही सरकार 
बनी । बाद म मोर्चा खत्म हा गया । 
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वास्तव मे मोर्चे वो ऐसी सरबारां वा स्थायित्य बहुत दूर तवः इस बात पर 
निभर बरता है हि विभिन्न दल सहयोग बरन वाले दना वे साथ पररुपर एवं दूसरे 
के लिए विस सीमा तब झपनी विश्विष्टि नीतियों वी युर्वानी दत को तयार हैं। 
भर्तावरोधी दृष्टिकोण इसम हमेशा बाघक होना है और जब बोई दव भ्रपती एकता 
झौर पहचान को भ्रधिक महयपुण मानत या समभतते हुए अपन की रेसाकित करता 
चाहता है तब विरोध धोर असन्तांप वी सृध्टि हो जाती है। इन दला का स्थायित्व 
इस तथ्य पर भी आधारित होता है हि उनके मोर्चे के मच पर एकत्रित होने का 
कारण चुनावपूव की पारस्परिक सहमति से तयार वी हुई व्यवस्था है, था चुनाव वे” 
बाद का राजनैतिक समभौता । उडीसा में )967 मे स्वत'त्र दल शरौर जन थाग्रेस 
ने जो सरवार बनायी थी वह लगभग चार बप तक टिकी रहो श्ौर उ'होने चुनाव 
के पहले ही समझोता कर लिया था । लंविन पश्चिम बगाल म जो सरकार बनी थी 
उसमे सरकार बनाने वा समभझोता चुनाव के बाद हुझ्या था भौर उसमे ।4 दल 
शामिल हुए थे । 

967 के चुनावा वे बाट प्राय सयुक्त मोच वी सनी सरबारो ने पारस्परिव' 
सहमति स एवं यूनतम समयवद्ध बायत्रम! बताया था । बुछ राज्या म इन “यूनतम 
काय्रन्रमों बे' स्वष्प में थाडी बहुत भिनता थी । सभी दल इस बात पर सहमत थे 
कि अशासन से अष्दवार का सत्म त्रिया जाये श्रौर जमाजोरी और मुनाफाखोरी की 
प्रवृति समाप्त हो | यदि उड़ीसा म सयुक्त मार्य वी सरपार वे मुख्य वायत्रम राजस्व 
वी समाप्ति थी तो ससपा के नेतृत्व म बिहार म गठित भोचा सरवार के मुख्य 
कायक्रम में सिचाई की दरो मं कमी थजर झौर १रतो भूमि वा भूमिहोनो मं वित्तरण 
गौर छोरी जोत के किसानो के लगान को सत्म करता था । पश्चिम बगाव और 
उत्तरप्रदेश की मोर्चा सरकारो ने अन्न वस्न, आवास शिक्षा, स्वास्थ्य भ्ौर रोजगार 
आदि जनता वी प्रारम्मिक झ्रावश्यक्ताओ को पूरा करने का वायदा किया था। 

इस सिनसित भें विभिस प्रदशों म नीति सम्बधी निराय के गय तरीके 

विकसित किये गये ) बई प्रदेशों मे नीति निर्धारण के लिए दुहरी व्यवस्था वी गयी। 
शक तो मत्रिमण्डल और दूसरे मोर्च मे शामिल सभी दलो वे प्रतिनिधियों को मिला 
कर गठित वी गयी समवय समितिया एव प्रकार से ये समवय समितिया मामरि 
मण्डल से भी अधिक प्रभावशाली थी, क्योति नीति निर्धारण का काम इनका था 
और उसको अमल में लाने वी जिम्मेवारी विभिन्न मनालयां की था। लेकिन इन 
सम वेय समितियां की वैठव मे भी ध्रण्त दलीय नीतिया झौर झाग्रहा का पैदा हुमा 
और कई बार पारस्वरिक मतभेद इतने तीत्र हो गये वो बठक बीच में ही समाप्त 
कर देनी पड़ी । परिणाम यह हुआ कि सम वय समितिया धीरे वीरे निष्प्रभावी 
अपने अपने ढग से काम करन के लिये स्वत-त्र हो गई । मोर्चे म शामिल दलो के 
प्रतिदिधि ग्रापस में ही एक दूसरे पर आरोप लगाने वगे । प्रशासका को कमी-केमी 
दो विभिन्न मशलयो से ऐसे झादेश प्राप्त होने लगे जो एक दूसरे को कान थे ३ 
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इस मतभेद का एक वहत बडा वारण सैद्धातिक है । कुछ दल अपने चितन 
में उदार, कुछ म साम्प्रदायिकता और क्षेत्रीयतता का आग्रह है. कुछ की हृष्टि 
सामाजिक और झ्ाथिक परिवतन के सम्ब ध मे भिन भिन है। प्रमाण के लिए स्वतत्र 
पार्टी की नीति किसी बड़े परिवतन के पक्ष मे नहीं थी, जबकि कम्युनिस्ट और 
समाजवादी वग सम्द धो म व्यापक परिवतन के लिए प्रतिवद्ध रहे । बाग्रेस की नीति 
बीच का रास्ता निकालने की थी । इन राजनतिक दलो म केद्र और राज्यो के 
बीच सतयो के स्वकूप पर भी मसतभेर रहा। एक तरक स्वत थे पादी चाहती 
थी कि अधिकारों वा जधिक विके द्वीकरण हो दूसटी तरफ जनसघ एक मजबूत 
केनद्र के पे में था। उसका विश्वास था कि देश को विघटन की ओर ले जाने वाली 
शक्तियो को केद्र ही रोर सकता है । माय्सवादी कम्युत्िस्ट पार्टी अ्रपन राष्ट्रीय 
हृष्टिकोण के बावजूट अपनी राजनैतिक ग्रनिवायतादो के कारण क्षेत्रीय मुद्दों के 
प्रति अ्रधिक श्राग्रहशील रही | कुड् क्षेतीय दलो के सामा सुरय प्रश्न राष्दीय ने 
होकर क्षेत्रीयतता त्त सीमित था। क्योकि उह क्षेत्र विशेष से ही बल मिलता 
था। 


गैर काग्रेतवद की नीति वो एक सफल परिशाम तक ने जाने का सौका इस 
दलो को बाद में गुजरात मे तब मिला जब वहा जनता पाठी थी सरकार बनती। 
]5 महिने के राष्ट्रपति शासन के बाद 8 जून 975 को मभोदें के नेता बाबू भाई 
पटेल ने क्सिान मजदूर लोक्पक्ष के सहयोग से मजीमण्डल का पठन किया। नव 
निर्माण युवक समिति के अध्यल मनीप जानी और गुजरात युवक नागरिक समिति 
के मभी हेमत देसाई ने मोर्चे द्वारा लोवपस से किये गये उसके समभौते की निदा 
बी । इस मोर्चे में सगठन कांग्रेस जनसघ भारतीय लोकदल समाजवादी पाटी प्लौर 
राष्ट्रीय मजदूर पाटी साभेटार रह । मुष्य बात यह है कि विमान मजदूर तोकप् 
और उसके नेता चिमन भाई पटेल वा जनता मोर्चे को लिया जाने याला समथन 
बिना शत नही था | चुनाव वे वक्त तिमलोप ने खुने ढंग से अज यी लेवी खत्म 
करने, बडे विमानों वो रियायने देते और भूमिसुघार वे कानूना को निष्प्रभावी फरने 
की बात कही थी | मोरारणी भाई ने वाद में वहा मि कविमिलोप के समयन के 
संदर्भ म स्िद्धात या नैतिकता का काई मसला नहीं था। बाद म )2 सदस्यों वाले 
किसान मजदूर पक्ष म मोर्चे का समय देने वे प्रश्न पर मतभेट हो यया । इसी दौर 
में मोर्चे की नीतियों से सहमत न होते हुए सगठन बाग्रेस के हिंतेद्र देसाई दव से 
झलग होकर सत्तारूढ़ वाग्रेस मे शामिल हुए । 


4 भ्रकतूवर' 75 की बाबू भाई पटव ने 88 सदस्वीय मत्रीमण्डल में फेर बदल 
करवे जनमध सौर भारतीय लोवहल वे प्रतिनिधिया वो बुछ और विभाग *िये, 
लेक्नि बाल वे दिनो में उहें मार्चे बे भीतर स हो अनर चुनौतियों का सामना बरन 
के लिए पिवश होना पड़ा । स्वामी सस्याप्रा वे चुनाव वे प्रवमर पर एवापघी जगद्ो 
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पर मोर्चे म शाम्लि दल एक दूसरे वे दिग्द्ध खड़ें हुए । सूरत मे संगठन काग्रैस और 
जनेसभ मे सपय हुआ । मुस्य मज्री यरावर यह बहते रह मि मोर्चे म॒ शामिल दनो 
में मतभेद नही हैं, लेतिन भीतर भीतर मतभेट और ग्रसतोष बढ़ता रहा । किसान 
मजदूर लोक पक्ष के सचिव पोपट भाई पटेल हे (3 फरवरी, 976 को) विधायकों 
से श्राग्रह किया वि व राज्य वे व्यापचा हित म॒ जनता मोर्चे के मान्त्रि मण्डल को 
खत्म करन के पक्ष मं विभाजित हो गये । )9 महिने मे प्रम्यित्व वे बाद पादी 

विधटित बर दी गयी ओर उसने जनता मोर्चे से भी नाता तोड लिया। दल बदल 
का सिलसिला फिर शुरू हो गया” 


]2 माच 976 को विधान सभा में मतदान में जनता मोर्चा हार गया 
और पुन राज्य को राष्ट्रपति शासन को हवाल कर दिया ग्रया । इस प्रवार, भ्रतत 
चार विपक्षी दतो ने मिलकर (सगटन वाग्रेस, जनसध, भारतीय लोवदल तथा समा 
जवादी दलो जनता पाटी वा गठन विया। इसके लिए 23 जनवरी 4977 
को एक 27 सदस्यीय राष्टीय समिति वी घोषणा वी गयी । भूत्रपूव उप प्रधान 
मंत्री और सगठन वाग्रेस रे नता श्री मोरारजी देखाई वा दत का प्रध्यक्ष तथा 
उत्तर प्रदेश के भूतपुव मुख्य मएे एवं भारतीय लावदल के अध्यक्ष चौधरी चरण 
सिंह को उपाध्यक्ष बनाया गया । जेनसघ अध्यक्ष श्री लाल दृष्ण श्रड्वानी सोश 
लिस्ट पाटी के महा सचिव श्री सुरेद्ध मोहन और बाग्रेस संसदीय दल के भूतपूव 
भहासचिव श्री रामधत दल के महासचिव होगे । श्री शातति भूपण (स० का०) को 
देव का कीपाध्यक्ष मनोनीत किया गया । 

सब श्री भ्रशोक महता, चद्रभानु गुप्त, नीलम सजीव रेडडी, रामचद्धन, श्याम 
नादन मिश्र, सिकादर बस्त, प्रफुल्ल चद्ध सेन (सभी सगठन वाप्रेस), ग्रदल बिहारी 
चाजपंयी भरोपिह शेखावत, कुशाभाऊ ठाकरे पानाजी देशमुख (सभी जनसघ) बीजू 
पटनायक भानुप्रत्तापसिह, चादराम एच एम पटेल, कपु री ठाकुर (सभी भारतीय 
लोक दल) श्रीमती मृणाल गोरे, नाना साहब गोर, समर गृहा ए थी घरन (सभी 
सोशलिर<८ पार्टी) और चंद्रशेखर (निदतोय) समिति के सदरय रख गये । 

दल की एक स्थायी समिति बनायी गई, जो देगदिन बा राय करनी और 
नीतियोका निदेशन करेगी ) 

चू कि हल को कोई नया चुनाव चिह मिलना कठिन था । इसलिए उसने 
फसला क्या कि भारतीय लोक्टल के चुताव चिह (हलघर) वो तामिलनाडु क्रो 
छाइकर शेष देश म अपनाया जाये व तामिदवाडु में संगठन कांग्रेस का चुनाव 

चिह (चर्खा चलाती महिला) इस्तेमाल क्या जाये । बाद मे इस निणय की मुल्य 
चुनाव शभ्रायुक्त वी स्वीडूनि प्राप्त हो गई । 

दिनावः 23 । 77 को अपनी पहली बैठक में राष्ट्रीय समिति ने तीन अच्ताव 

पारित किये । इसमें स एक में समिति 3 माय की है कि झाधिक अपराधों में जर 
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ब द व्यक्तियों वो छोड़कर वाकी सभी नजरबदो को अधिकाधिक त्तीव चार दिन मे 
रिहा किया जाय । दूसरे प्रस्ताव में सरवार से अनुरोध विया गया कि बहु आका+ 
शवाशी ओर दुरदशन का अविलम्ब निर्देश दे कि इन पर सरकारी दल, जनता पार्टी 
व आप विपक्षी दलो नी गतिविधियों और दृष्टिकोण की खबरें निष्वस रूप से जायें । 
तीसरे प्रस्ताव म सरकार से झ्नुरोध क्या गया कि वह प्रतिर्वा धत सबठनो पर रोक 
वापस ले और प्रगर जरूरी समझे तो इनम से कसी के भी खिलाफ “य्रायिक जाच 
बिठाये । 


सर्वोदिय मेता श्री जयप्रवाश नारायण ने जनता पार्डी के सभ्णत मे 23 जन 
बरी 977 को वक्त-य टेते हुए कहा कि वह सत्ता का विकेद्रीकरण करेगी तावि 
दूर गावो में रहने वाला व्यक्ति भी श्रपने को प्रभावित करने वार्ल बातो व यांजनाश्रो 
का विश॒य करने से भागीदार बन सबे । 


उहोन बहा वि यह पार्टी “याय पलिका, और समाचार पतरो जेंसी स्वत 
सरथाओ वो इतना मजबूत वनाय्रेगी कि वह क्यापालिका को अपनी ताकत का दुके्ष- 
पयोग करने से रोक सके और देश को तानाशाही शासन का खतरा कभी पैदा ने हो। 
चह गाधीवादी सिद्धानो पर अपना सामाजिक भ्राथिक कायक्रम बनाते को प्रतिबद्ध 
है । 

लोकसभा के भाच 977 के चुनाव परिणामो ने विलय के विचार को पुष्द 
और श्रनिवाय बना दिया। देश के जनमत न॑ जनता पार्टी की स्थापना श्रौर उसबे” 
भविष्य पर अपनी स्वृद्नति वो मोहर लगादी तब फिर इसम कोई बाघा या व्यवपान 
वी बात ही नही बची । जनमत की इस प्रवल और ग्रसदिग्व अभिव्यक्ति ने प्रतिपक्षी 
सेलाशा को भाशा और उत्साह से पभिभृत कर दिया और उन्ती बिखरी शाक्ति द 
क्षमता को भया विश्वास भी दे दिया | 


इस प्रकार जनता पार्टी द्वारा माच 3977 के लोक सभा चुनवों से पूद 
प्रमारित अपने घोषणा पत्र मे मतदाताओ को यह आशवासन दिया गया था कि चारो 
णर्टीया (जनसघ भारतीय लोक्दल,सगठन-काँग्रेस और सोशलिस्ट पार्टी) छुनावों के 
बाद कानूनी तौर से एक हो जायेगी । यह भाश्वासन एव वचन दिनाव ! मई 977 
को पूरा हुआ, जब दिल्ली के प्रगति मैदान के भव्य हाल झाफ नेशन्स' म॑ चारो दलो 
के भ्रध्यक्षो न अपने भ्रपने ढग से और सक्षेप में घोषणा की कि उनकी पार्टीयों ने 
अपने अस्तित्य सम्ताप्त कर जनावाक्षाओं वी क्रातिकारी नयी प्रतीक" जनता पार्टी पे 
विलोन होने का विधिवत मिश्चय जिया है। 

चारो भ्ध्यक्षो भौर विद्रोही काग्रेसिया के समूह के प्रनित्रिषि श्री चद्रशेश्तर 
को घोषणाश्रो के बाद “कांग्रेस फार डेमोत्र सी बे प्रध्यक्ष श्री जगजीवनराम ने मी 
लम्दी हपध्वनति के बीच अपनी पार्टी के विलय को घापणा की ॥ 


60 भारतीय राजनीतिक व्यवस्था 


इसके बाद प्रधानमंत्री सरास्जी हेयाई ने, जो दव के अ्रध्यक्ष्रे, नया दल 
जनता वो समपित बरतने वा प्रस्ताव प्रस्तुत किया,जिसम कहा गया कि 'गनता पार्टी 
वा पआ्रादु्भव भारतीय जनता के द्वारा अपनी परोई हुई स्वाधीतता को प्राप्त बरसे 
झौर लोकतततर के राजपथ पर अ्रपनी सड़ित यात्रा को पुर झ्ारम्म करने के सकहप 
से हुआ था । प्रचड जन समयन शोर उत्साह प्रूण्ा तथा प्रबल जन स्वीइृति का ही 
परिणाम था कि विगत चुनाआ (छठी लोक्सभ) म जत्ता वार्दी को ऐतिहासिक 
विजय प्राप्त हो सकी ) प्रव बह भपने कोटि कोटि समथका और शुभेच्छुओ को 
अपने परिवार में सम्मिलित होते का निमत्रण देवी है ताकि वह जनसकल्प की पूर्ति 
मंतर उपयोगी एवं जीवत उपवरणा बन सके । 


श्री जय प्रवाश नारायण ने सतारूढ वाग्रेस पर जनतात्र वी हया व'रने, 
निर्दोष व्यक्तियों की जेलो मे डालने और प्रय जनता बिक चायों का दोप लगाते 
हुए लोगो को चाहे वे विसी भी दल से विश्वास रखते हो, सलाह दी कि दे इसे 
फिर कभी नहीं चुने ! उमर जनतात्र और फासिम्द विस्म की तनाशाही के बीच 
चुनाव करना है) श्री जय प्रकाश नारायण वे यह वक्तव्य विपक्षी दला के मेताओं 
से दो दिन की बातचीत के वाद एक प्रेस काप्रेस से टिया जिसे जनता पार्टी के 
नवनियुक्त महासचिव श्री लाब कृष्ण प्रडवाणी ने पढा । 


जनता पार्टी के स्थापना सम्मेलन को भेजे अपने सदेश मे श्री जयप्रकाशनारायण 
ने दल में सामूहिक वाय और जिम्मेदारी वी पद्धति श्रपनान वी विशेष अपील वी 
छाहाने वहा, 'मेरा वर्षों से यह विश्वास रहा हे जब तक देश मे द्विदलीय व्यवस्था का 
विकास नही होता, तब तक हमारा जनतर मजद्बत ओर स्थायी नहीं हागा। इस 
लिए मुभी असनता है कि चार जनतातिय दलो ने एक वय यूब बस्वई से लो पहल 
परे कहने पर वी थी आज फरीभृत हो गई है और भारत के राजनीतिक क्षितिज 
पर जनता पार्टी वे रूप मे एक नये दल का उदय हुआ है । इस श्रबसर पर व्ोदृद्ध 
मेता आचाय कफ्लानी एवं श्रीमत्ती विजय लक्ष्मी पडित ने भी संम्मतन का सम्बों 
घित किया । 

नवगठित जनता पार्टी वा अध्यल युवा और समाजवादी नेता 49 वर्षीय श्री 
चद्रशेखर को सवसम्भति से चुना गया | इस सम्द'धघ मे निशय करने के लिए गठित 
वाच सदस्यों की समिति की बैठक में यह्‌ निराय क्या गया / इस समिति में श्री 
अआद्रशेखर के अलावा भय चार सदस्य ये श्री अठलबिहारी वाजपेयी, श्री जाज 
फर्ताडीस श्री राजनारयायणा, भौर श्री चद्धभानु ग्रप्त ! 


दी दिन बाद अध्यक्ष श्री चद्रशेसर ने 30 सदस्यों बी कोय समिति की 
चौपणा की तथा शेष दस राम) की घोषणा वाग्रेस़ फॉर डेमीकसी के $ मई 977 
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को जनता पार्टी मे औपचारिक विलय के बाद करत की बात कही । कामसमिति से 
बाद में अपनी सदस्य सब्या ग्रव्यक्ष समेत 43 करने का फैसला किया । श्री नानाजी 
देशमुख, थ्री मधुलिमय्रे श्री रवीराय श्री विजयर्सिह माहुर एवं श्री रामशृषण हेगड़े 
दे के पाच महामठी बनाये गये तवा श्री चाद्रभायुगुप्त कोपाध्यक्ष बनाये गये । 


प्रधान मत्री श्री मोरारजी देसाई, चिदेश मंत्री श्री श्रदल बिहारी वाजपेई, रक्षा 
मरी श्री जगजीवनराम, स्वास्थ्यमती श्री राजनारायण रसायन मज्ी श्री हेमवती 
नादन बहुगुणा, सूचता मत्री श्री वाव#ष्णा आाडबानी उर्जा माजी श्री पी रामचद्बन 
वी सी सेन, अशोक महता, ए श्री धरन श्रीमती मृणाल गोर, के दृष्णयूर्ति, कपु री 
ठाकुर, रामान द तिवारी, सुदर सिह भडारी, श्रीमत्ती सुमति सुखलेक्र, चादराम, 
श्रीमती लक्ष्मी का-तम्मा बुशाभाऊ ठावर, पीनुमोदी सन्तोषभ, रामनरेश यादव 
अ्रब्दुल रहमान, रामकृष्ण हगड , वीरेनशाह अरुण जैतली भू पृ! झ्रध्यक्ष दिल्‍ली विएप 
विद्यालय छान सघ । 


कायसमिति ने जूप 977 मे होनेवाल विधान सभा के चुनावा के उम्मीदवारों 
के चयन के सम्बंध म केद्रीम प्नवेक्षर नियुक्त विये जिहे प्रदेशों मे उठनेवाले विवाद 
दल वे अध्यक्ष से परामश बरवे सुलभाने का दायित्व सौंपा गया । इस तरह दल की 
के'द्राय चुनाव समिति नहीं रखकर, यह काय इन केद्रीय परयवेक्षकों को करने बो 
अधिक्त क्या गया इसी बीच जनता पार्टी को चुनाव आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के 
रूप में मायता प्राप्त हो गई | दत के भू पू चार घटवो ने सामूहिव रूप से 977 
बा भाम चुनाव भारतीय लाकदल के चिन्ह पर चुनाव लडा तथा बुल पड़े मतो 
के 43 प्रतिशत मत प्राप्त किये । एक राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त दल वे 
रूप ग्रहएश वरने वे लिए यह प्रावश्यवा होता है कि आम चुनाव मे भ्रगर लोवसभा में 
उस सदर के प्रत्यक 25 सदस्या से एक सदस्य इसका हा अधवा विधान सभा मे उस 
सन बे प्रत्यका 30 सदम्या से से एव सदस्य इस दल का हो । इसके विकल्प मे यह 
भी व्यवस्था ह कि, झगर लोकसभा म॑ उस राज्य से या विधान सभा ये चुनाव मं 
उस दल के समस्त उम्मीटवारा ए। आम चुनाव मे पड़े सभी उम्मीदवारों के दुछ 
बंध मतो पा 4 प्रतिशत से कम मत ध्राप्त नही हुये हो, तभी वहू मायता प्राप्त 
राजनतिक दल भाना जायगा। 

इस प्रषार दाना ही विवल्पा से जनता पार्टी राष्टीय टल मे रूप में मायता 
प्राप्त करने बी भधिवारी हा गई थी । हल ये महाउचिवा ने मुख्य चुनाव भायुत्त 
श्री टी स्वमीनाथन स दल को भू यू आरतीय लावदल वा विह 'चत्र में दहलयर 
(शव छाधा॥ १ ७८०) का स्थायो चिन्ह वे रूप मं बावटित वरने गी प्राधता 
बी, जिसे उहोंते स्वीकृति दे दी। 

देव के चार प्रमुप राजदीतिक दलों या जनता पार्टी बे रद मे विधिवा_ 
विलय बी घटना भारगीय राजनीति थी एवं प्रोरवा और प्रमुश घटाया कही जा सकती 
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है पिहले वर्षों मे देश भे एाज्नीलिय दसो वे! विघटन एवं विभाजन वो सिलमिला 
चत्रा है और शधयद ही बाई राष्ट्रीय एवं दोश्ीय पार्टी हो जिसमे बिखराव ने श्राया 
हो! इसके था णा लात त्र में एप अपग्ता भौर भ्रपूणता बनी हुई थी औ्ौर सक्षम 
विवत्प मे अभाव में सत्ताघारी दस वाग्रेस सत्तावाद व तानाशाही की भोर बढती जा 
रही थी । यह स्थिति देश के लिए दुर्भा्पजनक' भौर लाकतत्र के लिए घातवा थी। 
इसके दुष्परिणाम भी समूचे देश ने भोगे हैं जबकि सत्ता म निर्वाध रूप से जमी 
बाग्रेस सरवारें जत्मत के प्रति सवेदन शुय और निद्प्राण बन गई। इस स्थिति वी 
उयारने का वीडा जननायव जयप्रवाश ने उठाया और दलीय राजनीति से बिमुक्त 
होते हुए भी उहोपे देश वे गर वम्थुनिस्ट दलो को एवं सुसगठित दल के रूप में 
स्थापित करने वी पहल और प्रेरणा दी | यह उद्दी के प्रथक प्रयासों का फल है कि 
देश में जनता पार्टी बे रुप म एक सशक्त एवं सुसगदित राजनीतिबव दल वी विधिवत 
रघापना हो गई ) 
जवतापाट्ी मे पुनगठन फा प्रश्न--जिन परिस्थितियों मे इस दल का निमाण 
हुला उतने में मतभेद बने रहना कोई अ्रस्वाभाविव वात नहीं थी । इस प्रवार के मत 
भेद दो वर्गों भ वाटे जा सकते हैं जिनवा सवध भ्रलग झलग आधिवा विचार धाराशो 
या दृष्टिकोण से हैं । यह बात सही हैं वि लोकसभा के लिए चुनावों की घोषणा 
झौर जनता पार्टी पे निर्माण के बीच आधिव सामाजिक विचारधारा के विकास केलिए 
पर्याप्त समय यही था, पर यह यात भी सही है, एक ऐसा कायध्म जरूर था जा 
सभी वो माय हा गया था । 
यह सही है कि इसमे से वहुत से विदुजो पर सभी का एक जैसा आग्रह नहीं 
था और यह भी पही है वि पूरा कायत्रम एक ठोस समथ आर्थिक सामाजिक विचार 
धारा न हो कर एप प्रारूप मात्र था । केद्वीय सरकार और बुछ मास वाद राज्यों 
बी सरकारें बसने के वीच सरकार वी जो भी झआधिक नोतिया सामने भ्रायी भले ही 
वे घोषणाओं के रूप भे ग्यायी हा उनसे ऐसा जाभास नहों लगा कि विभिन्न 
घटवा एक दूगरे में उग्ररप मे झसहमत रहे हो | पुराने अनुभव या 
सवधों के कारगा इस या उस सात्री वी कसी सामाजिक श्राथिक वायक्रम से 
प्रतिबद्धता की माता या तीख्ता मे बी या ज्यादती का श्राभास जरूर मिला। 
अगर इससे यह सिद्ध नहीं होता है वि जनता पार्टी के वेवाप्रो के बीच आधित' मामलों 
को जे कर कोई विक्ट ढ ढ्ध चत पडा । झाने वाले वर्षों मे इस प्रकार वे आवि 
मुद्दों पर प्रुवीकरण की प्रक्तिया उग्र नही होगी यह दावा वोई नहीं कर सम्वा। 
उस वक्त नहीं था यह स्पष्ट हैं जहा तव सामाजिक पूवा ग्रहो या दृष्टिवोणों था सवाल 
है बहा भी जा गमागरमी या उठापटबव के दृश्य राज्यो मे दिखायी दिये उस वा 
भी सबब सामाजिर चेतना और विचारधारा से पूण रूप से नही जुडा हुम्ना है । 
तनाव या टूसरा और प्रशुख कारण पये दल वे भीतर विभिन गुदा री प्रमुता 
कृ। सघप है संगठा पर कौनसा गुट हावी होगा यह महत्वपूर्ण विपय बन गया है । 
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और क्यो कि जनतापार्टी अभी भी कंवल शिखर पर जुडी हुई है इसलिए सारी लडाई 
क्षेत्र म न होकर नोदी पर होना स्वाभाविक है और इसविए 'उसके समाचार भी 
बनते है और एसा लगता ह कि उस सभी घटकों वी बिल बदी हो रही हो। 
हालाकि इस वात में भी कोई शक नही है कि चोटियों पर टिके;हुए राजनीतिनी ने 
कही न वही नीचे अपतत्ती चौकिया वेनाये रसी हे ताकि जरूरत पड़ने पर वहा से 
प्रचारात्मक या नैतिक समथुर्र मिलता रहे। 


निर्माण के' समय विभिनर संगठनों के नेताओ ने यह दावा किया था कि उन्होने 
अपने पेमे उखाड़ दिय हैं ताकि इस नये घर में एव परिवार के रूप मे रहा जा 
सके । मगर सच्चाई यह है कि पुराने खेमे पूरी तरह उखडे पही थे खाली नेताग्रो ने 
अलग से चूल्हा जलाना छोडा था । यह स्वाभाविक थारविं ऐसी परिस्थितियों मं 
कायक्नाओ के स्तर पर नही, नताझो के स्तर पर एक सतुलन स्थापित किया जाये । 
उस सभय यही माना गया फि पुरान सगठनो की आम जनता यानि मतदाता मं जो 
साख है उसी के भ्रनुपात मे नये दल में नेताओं वा और सदस्यों का प्रतिनिधित्व 
किया जाये । मगर यह सानुपातिक सिद्धात भी सही ढग से नहीं चल याया, वयोकि 
न तो यश वैज्ञानिक था और न ही उस विराट जनसमुदाय के सदभ मे सचभुच सानु- 
परातिक ही, जो लोकसभा के चुतावो म जनतापार्दी को सत्ता सौंपने बालाथा। 
मुश्किल यह थी कि कुछ नेताओं वा अब थोई संगठन नही था, कुछ था नाम मात्र 
का था ओर कुछ एक घुतिश्वित और शक्तिशाली सगठन का दावा करने की स्थिति 
मे थे। इसलिए फ्ही तो पुरान संगठनों की लावप्रियता को मानक माना गया। 
ज़िसवा पण्शिस यह हुआ कि दिधान सभा के चुनाव झोर बाट मे माज्रिभण्डलो वे 
गठन के समय तवा इस सानुप्रातिब सूत्र म कोई अनुपात नहीं रहा । 


एवं मेर मे जनता पार्टी के अध्यक्ष चद्रशेजर का ध्यान जब इन बातों की 
श्रोर दिपाया गया तो उहोने यह यात स्वीकार की कि तनाव है, मतभेद भी हैं मगर 
इस सतभेदों बा वह गम्भीर सानने वे लिए तैयार नहीं। इतन बडे देश ने किसी 
अखिल भारतीय टल मे अवग अलग विचार न हो और उनवी अभिव्यत्ति समय समय 
न होती रह यह स्वास्थ्य का लक्षण नहीं हा सकता । वाग्रेंस पार्ढी मे जब ऐसी 
स्थिति भ्रा गयी कि असहमति और मतभेद वो असहरीय माना जाने लगा तो उस 
पार्टी का राजनततिव द्वास देश में लोवशाही के छ्वास रूप मे सामने आया। निर्माणबाल 
मे कसी भी दल में विचारा वा हृद होता हैं इसम कोई बुराई नहीं। मगर वेया 
यह सही नही है कि जो जनता पार्टी लोगा के एबं विराट आन्दोलन बे रुप में पैटा 


हुई बह इतनी जल्दी हो एसी स्थिति मं श्रा गयी । जाता पार्टी के प्रध्यक्ष इस 


वा ऐतिहासिए कारण बताते हैं । इस दले वा निमणि जिम पृष्ठभूमि म॑ हुआ उपी 
के बारए ऐसा टिखाई देता है । नायरिव अधियारों वो चापस भ्राप्त बरने औौर 
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सावत थे मे अग्तिस्य ये सवात पर पार्टी बनी पी | यह एव ऐसा प्राट्ण थाजों 
देश भी आजारी मे प्लादर्श वो स१ह हर प्रपार गी विचार धारा ने पस्यक्ति वे लिए 
प्रेरणा या रोग बन गया था। चुवाव इतनी जहही भा गये जि सही भागते” 
पोर्दो यो भभो | # रिप ही नही हुभा था वि. जनता पार्टी शासक पार्टी झसे सयी 
ग्ग्टठत बनने से पहसे पृशूमत झिस गयी । प्रशासनिक तासमेल बिटान झौर पूरा 
१ विरोधी नीटियो गे हराने मे कापी यक्त यिण गया । उसके बाद राण्योम 
घुनाव धाय । इस रारो 3 दिया म गई महीने निमल गये। शसलिए णो सस्टन री 
ब्रत्रिया यापी झाग्रे थ्रा जानी चाहिए थी यह पीछे रह गयी । 


उतने अनुसार जाता पार्टी या भससी मोर्चा भाधिक प्रगति के मैदान में है। 
यही इसकी मोटी होगी । विभिन्न विधार और निर्माएं पी पीश है यह पीड़ा हमे 
एप विशिष्ट दिशा दे सपती है मगर यदि आधिकव भौर सामाजिक प्रगति से हमारी 
प्रतिबद्धता यही रही तो य विवाद विघटन गा कारएा। भी बन सबने हैं । 
जता पार्टी म सास तौर से उद्योगनीति भौर महंगाई वगरह वो लेबर जो 
आपमी बहसे होती रहती हैं वे श्राज इतनी प्रकट हैं जितनी बराग्रेस के आदर भी 
ऐसी बहस यभी नही हैई थी । जे पी के झनुसार, एवं लोकताश्रिवः सामाज वी रचना 
मे यह तो स्वाभाविष है, इसबो होना ही चाहिये । कोई भी दूसरा देश, हम देखे 
तो वापी प्रतवियाद झापस मे रहता है । वाम, दक्षिण व मध्य वी हर पार्टी में बहस 
होती रहती है भ्रौर यहा भी है। इस पर विसी या चिन्ता नहीं होती भौर चिन्ता का 
विपय यह हाना नहीं चाहिये | यह जरूर है वि' जनता में श्रम फ्लता होगा जि इन 
लोगा मे झ्ापस म फूट है तो यह बसे चलेंगे । एवं तो यह है वि. कई पराटिया वो 
मिलाबर यह एय पार्टी बनी है। इस बारण भी इनवी पृष्ठभुमिया मे भ्रन्तर है भौर 
सोचो मे जो ढग थे, पहले का उनवा जो जीवन विचार या अलुभव था उसका भसर 
आज ये प्रषप्ी वे हल वरते पर पडता है। यह कोई ज्यादा चिन्ता का विषय दि 
पार्टी दृढ रहो है, नही होगा चाहिय वत्वि ऐसा समभना चाहिये कि बन रही है । 
इसी तरह से प्रापस मे वाट विवाद करके झोर एवं दुसरे यो समझा बुझाकर बढ़ते 
हुये यह ठोस बनंगी । एव दूधरे पर विश्वास होगा । एक दूसरे वो सममेंगे। पुरानी 
पुष्ठभूमिया मुलग । जनसध वी एक पृष्ठभूमि है-वँसे तो विसी वैधानिव' रूप से नही 
जकित किरि भी भावनात्मव रूप से उसवा वोई खिचाव राष्ट्रीय स्वयं सेवक सधवी 
सरफ है | यह राब वुछ्ध दिन चलेगा । तब तव' जब तक कि जनता थार्दी संयुक्त नहीं 
हा जाती । जे पा की राय है कि राष्ट्रीय स्वय सेवक सघवी तरह जो सस्याएं हैं वे 
अपना वास करें ) स्वय सेवक सघञ्मपना काम करे पर उसको दलगत राजनीति मे 
आने की जरूरत तो है नही था ऐसे ही झ्ौर लोग भी हैं-- संवोदिय वे ही लाग हैं-- 
बे पार्टी के अटर दखल दे तो गैर मुनासिव बात होगी । व झ्पता वाम करें । काम 
बहुत है भर ज्पादा तामे तो दोनो प्रवार का टै--ज्रान्ति बरने वा और समाज 
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बंदतन वा और नया सम्राज बनाने का । लोगा को रामभा बुभा कर उनवो शिर 
क्त के साथ लोग इसमे लगे। सारी प्रत्निया म यह अत्यात आवश्यक है। ऊपर से 
कोई चीज लाद दो जाये त्तो उसका आधार रहता नही है । उपर बदलता है जय 
नीचे भी बदल जाता है । 


फिर भी ग्रव जय कि पुनगठन का प्रश्न पदा हा गया तो ये सभी प्रवार के विरा 
धाभास और तनाव जो पुराने संगठनों की विरासत के रूप में जनतापार्टा को मिले 
हैं, बाधाए बनकर सामने झा रहे है । 


परहरहाल, निस्स देह इरदिरा गाधी ने पहल बरवे जनता पार्टा को अपन 
गठन के मामले मे इदिदरा पार्टी के प्रभावा का अनुसरण करने वो वाध्य कर दिया 
है यद्यपि बरिष्ठ नेता्रो ने विश्वास प्रकट किया है कि जनता परर्टी म॑ कोई फुट नहीं 
होगी, तो भी इस तथ्य से आखे भूददे रखना व्यय है कि 974 जसी राष्ट्रव्यापी 
चैतना के अभाव म जनता पार्टी दित ब दिन कांग्रेस जैसी होती जान वो अ्रभिशिष्त 
है। जितनी वह सरवार के साथ अधिकाधिव' एक्शप होती जायगी, उतनी ही हैर 
उसे जनता की झावाक्षाओ का मच बनने मे लगेगी । 


सच पूछा जाए तो जनता पार्टी अभी तक आ दांलन ही ह श्रौर विभिप्र 
दल एवं समूह के विलय से गढ़ा गया ऐसा स्वरूप है जा बाग्रेष्ती राज वे बुशासत 
तथा इगदिरा ग्राधी वी अधिनायस्वादी प्रशृत्ति वे विरुद्ध एप सोमित उहश्य के लध्य 
से प्रेरित रहा है। कांग्रेस को पराजित करने का इसके अतिरिक्त झ्राय कोई विवरप 
हो नही था वि बिखरा बेंठा विपक्ष काग्रेसनुमा बन जाएं । जनता पार्ली का नया 
स्वरूप क्या होगा और उसम विलीन दला झौर घटवों का सम्मेलन सिश्वणु झितिसा 
एक रस बन पाता हू यह भविष्य बतायेगा । यदि सभी विलीन दल रिसी भी वारण 
से भीतर बैठे अ्पनेपन या पृथवताभाव को नहीं पचा पाय तो फिर जनता पार्टी की 
खिचडो भी अपचकारी वन सकती है । एसी स्थिति म जनता पार्टी वो भी एक दल 
के रूप भ अपने को ढालना और परिभाषित वरना है । यदि जनता पार्टी इसमे 
सकते होती ह और सत्ता की झपेक्षा वेचारिकता के लगे और विश्यस्त आापार 
बनाती है तभी देश मे राजनीति को पयी बाजी मिलेगी। 


जनता पार्टी समीकरण एवं प्रवीकरण 


जनता पार्दो झौर सरवार मे मोरारतो देसाई वे साथी गुरू मे ही जिग 
अ्रवीवरण वो परिवल्‍्वना वस्ते रहे हैं, वह बंपर इस बिंदु तवा पहुच यया है वि 
मोरारजी भाई )969 भ झवीदरा गराधी थी तरह तनता पार्टा नोश्न वी दिशा म 
बदम बढ़ा से ?े बर बढायो उ६ नर पच्उ ही हो दव हरतरा है । उता कुछ पुरान 
साथी चाह स्हे हैं वि भोररारे नाई यह आय यू भा चरणतसिह शिविर या पार्टी 
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से निकलने वे लिए मजबूर वरक टूट वी ज़िम्मटारी दूमरा के मत्ये थाप द । लेकिन 
मोरारजी न तो इन्दिरा गाथी है और न भातरी वशमक्श के बावजूद जनता पार्टी 
969 की भाति पूरी त्तरह विसी नये सिडोकेट को ग्रिरफ्त मे है। इसवे प्रलावा 
मोरारजी अपने आकलन के विपरीत, व चाहत हुए भी क्ातिभाई देसाई जसे 
नाजुब मामले म उलभ गय है श्र इलिरा के प्रति भी उाकी सरकार का रबया 
बंदाग नही रहा है । इसलिए मोरारजी के लिए तत्काल दा टूक फसला कर लेना 
इतना आसान नही है । महाराष्ट्र वा प्रयोग केद्र म दाहराना इतना आसान और 
सीधा होता ता वे एकता वाता को लम्या त खिचने दत्त । 


इस बात म बोई शर नहीं है कि देसाई चरणसिह विवाद इतता तूल नहों 
प्रकड गया हांता यदि इसके मूल म॑ विभिन्न संगठित ग्रुटा के थीच अ्धिवार 
ने बेंटवारे का सधप न होता । जनता पार्टी का निर्माण कांग्रेस सरकार और पार्टी 
के प्रतिके द्रीयकृत और बहुत ह॒द त्त* एकाधिकारवादी प्रवतिया के विरुद्ध बगावत 
के रूप म हुआ था । यानी इसके मूल में गर-वाग्रेसवाद था। मगर जनता सरवार 
के बनने से यह गैर-वाग्रेमवाद वेहुत ह॒द तक कमजोर पड़ गया और एसी परिस्थिति 
पैदा हो गयी जिसम जनता पार्टी के नाम से पुराव कार्गेसियों का नेतृत्व स्वीकार 
करना पडा | स्सलिए पार्टी को एक समरस रवरूप देने वे प्रयास वी शुरूआत 
ही गलत हो गयी । श्रविक से अ्रधिक इमे एक अरथायी सपुक्त मार्चे वा रूप मिल 
गया ) उस समय ग्राम लोगी न और जनता पार्टी वे कायवत्ताग्रों ने वस्तु स्थिति 
को इसलिए स्वीकार किया वयाकि वतन अधिक दलो झ। इतने व्यापव' स्तर पर 
एक राष्ट ब्यापी सगठन बनने वा यह पहना मौका था । मगर शीघ्र ही यह स्प ८ 
हो ग्रमा कि पार्टी के विभिन्न घटका न इस स्थायो ढाचे मे ही अपना 
स्वाय सिद्धि देखी और कसी न किसी बहाने स इस बनाय रखते की कोशिश 
की गयी। ओआरम्म मे यह कोशिश कारग्रेसी नंतृव वी आर से हाती रही 
बयोवि' उह इस बात वो आशा होती रहा कि अधिक सक्रिय घटव 
भूतपूव जनसघ, श्रृतप्रृव सोशलिस्ट पार्टी और भूतपूथ छोकदल के सदस्य अपनी 
सख्या और जनसम्पक के आधार पर पार्टी पर हादी हो जायेंगे । मगर बाद के दिया 
भ यही भूमिका इत गैर कांग्रेसी ला को आर से तिभावी जान लगी व्यांवि गत 
महीना में जनता पार्टी के याग्रेसी नेतृत्व ने विभिन्न अवसरा विधानसभाओ 
भा चुनाव, दक्षिण वे चुनाव और महाराषप्ट म॑ मित्री जुली सरकार झादि का लाभ 
उठाबर अपनी स्थिति मजबूत बर ली! अधिकार वे बहत से पदा पर बाग्रेसियो 
को रसा जाने लगा । मोरारजी देपाई, जप्जीवन राम आर चहठशेखर वीं वैचारिव, 
स्वाभाविव और परम्परा को द्री ये बाउजूद वाग्रेस युट दे एव होने वा झाभास 
दिया जाने तगा । चौधरी चरणसिह और टयनारायरा वो माँ पमश्दज 
मे निष्कासन और उमर व परिणामस्वस्प पार्ट मे तीत्र मतभेटा न गर कांग्रेसी 
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गुटों को झौर भी शकालु बना दिया । नतीजा यह हुआ कि व व कसी न किसी 
बहाने से सानुपातिक प्रतिनिधित्व वी ववालत करने लगे है । 


जिन परिस्थितियों मे जनता पार्टी का गठन हुआ था उनमर वचारिब मतभेद 
होना कोई प्रस्वाभाविवः वात नहीं थी। कसी भी ऐसी पार्टी के लिए स्वस्थ 
परम्पराएँ स्थापित करने वा एक्मान्र रास्ता मतमेद है जो एक आवस्मिक और 
क्राव्तिकारी परिवतन स॑ पैदा हुई हो। वचारिक सघप से ही एक सामूहिक एवं 
साभा और आधिक आधार तैयार हो सकता था जो जनता पार्टी का एक शक्तिशाली 
राष्ट्रीय विकल्प के रूप म विकसित करता । इस प्रक्रिया म इस बात की झाशका 
तो सदा बनती रहती है कि पार्टी में से बुद्ध असतुष्ट या असहमत लोग श्रलग हा 
जायें । यह स्वाभाविक छुँटनी पार्टी की समथता झौर निश्चित दिशा बे लिए कोई 
परशुभ लक्षण नही होता । मगर जनता पार्टी के इस प्रकार वे विकास वा शुरू से ही 
बाधित कया गया आर उस वेवल शिखर वार्ताप्रो और शिखर रापनेतिक जोड तोड 
तक ही सीमित कर लिया गया । 


चरणसिंह और राजनारायण के निष्कासत्र के पीछे उचित कारण हो या 
न हो यह सो समय ही तय करेगा मगर यदि रास्त अलग होने की नौबत आ गयी 
थी ती अलग राम्त चलन मे क्‍या हज हो राकता था । मजिमण्डल मे सामा्य 
मतभेदो या पार्टी मं विचारो वी विभिनता मे कमी लाने वी कोशिश मे मध्यस्थता 
का दौर इतना लम्बा और निरुद्वश्य सा चल पडा वि यह सवाल स्वाभाविक 
रूप से पैटा होता है कि आखिर मध्यस्थता क्सि लिय ? अगर प्रवानम नी समभते 
है कि उनको नीतिया सही हैं तो उहू उन नीतियों का श्रौचित्य सिद्ध करने का 
मौका क्‍या न दिया जाये । यदि बुद्ध लोग पार्टी वी एकता चाहते है ता एक्ना के 
लिये नीचे से पार्टी का सगठित करने वी पहल परने वी बजाय श्खिर पर अनुपात 
तय करने वी कोशिश क्यो की जा रही है। शायद जतता पार्टी वे नताओ के पास 
इसका जवाब हो हालाकि इस बात म कोइ शक नहीं वि. अपने जवाबा मे भी बह 
एक नही हांगे, फिर भी जनता पथार्टी बे वायकर्त्ताप्रा और ग्राम लोगो भ यह 
धारणा वन चुवी है कि चौघरी चरणसिह का निष्कासन, प्रधानम नी वी नयी पतरे 
बाजी, मध्यस्थता का चलना, बन्द होना, फिर चलना, किसान रैली वी पमतिया और 
कड़े स्वभाव का प्रदशन सब शायद इसलिए है विजनता पार्टी को इसी असमत शौर 


तकहीन मोचें के रूप म जिला रवा जाये जिसम झापात्‌ स्थिति ने तुरात बाद 
बह बनी थी । 


४ 

जनता पार्टी सरत समीवरण वा उटाहरण नहीं ह । झसक विपरीत यहाँ 
जो भी समीगरण बने या बन रह हैं व॑ नितात जटित व दुरद् बत्वा को आपार 
बनावर बने हैं शौर उनम नीवबुछ दत्य पायद ब्रचाव ह । जोधरी/चरणागिःह 
भोर सूतपूव चाति दल > सारशे टी हण्ता पार्टी गे निकावा न परे था उनरा 
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प्रभाव क्षेत्र बित्युल सीमित न हा जाय, इसमे भूनपुद भारतीय जनसघ के सदस्यों 
का निहित स्वार्थ इस तथ्य के बावजुद है कि भारतीय शत्रातति दल और जनसघ 
से तो आधिका ढाचे मं, न वाय प्रणाली मे आर न समठ्यात्मक तौर तरीके मे 
समान या समानान्तर रह है। यह स्वाप इसतिये है कि चरखसिह और उनके 
साथियों वे निकल जाने य| वमजार हा जाने से जनसघ अजेला पड सकता है 
और बढते हुए कग्रेसवाद वे साथ बहुत जल्टी सघप की स्थिति मे श्रा सकता है। 
दूसरे शब्दों मं चरणसिंह क॑ निकल जाने के वाट ऐसी परिस्थितिया पैदा हो सकती 
है जहा वाजपेयी और उनके समयकी को पार्टी छाडनो पड़े । नि स्सादेह ऐसी स्थिति 
से वहु अपना समय भ्रौर शली चुन लगे ) इसलिए भूतपूव समाजवादी पार्टी के सदस्य 
खासकर मधुलिमये और उनवे मिवटवर्ती साथी भल ही यह महसूस करें वि कार्येसवाद 
के बढते हुए प्रभाव के बावजूद सत्ता में उनकः लिए स्थान रहेगा वयोकि जसा कि 
एक भूतपूव समाजवादी नेता और अरब जनता पार्टी के समर सदस्य ने कह कि काग्रेस 
और समाजवादी पाटिया एक ही आदालन, गावीजी के आदोलत से पैदा हुई है । 
तब भी सवाल तो रह ही जाता है कि यह स्थिति जनसध वे! निकलने के वाट 
क्तिने दिन रहगी । इस बात म॑ कोई सन्देह नही होना चाहिए कि यदि जत्रता पार्टी 
दूसरी कांग्रस बन जाती है ता भूतवुब समाजवादो थार्टी या तो उसका हिस्सा 
बनेगी जैसा कि बहुत से प्रसोपा सदस्य बन थ या फिर बाहर निकलने के लिए 
मजबूर हो जायेगी । 
जनता पार्दो म॒ कांग्रेस एव ढीज ढाल गुर के रूप म एक तरफ इकरटी 
हुई नजर झा रही है तो दूसर शिविर मे एक दूसरे के प्रति शकाजु गैर कांग्रेसी नता 
खड़े हु । मगर दोना शिविरा के बीच निकट भपिष्य मे तीव्र निशायित्र सप्प को 
शुजाइश इसलिए नही है कि उस सपप के बाद भी आज के इस मिश्रण का बाई 
विकल्प पैदा नही हो सकता । तक वे लिए यदि यह भी माना जाए वि सभी वाग्रेसी 
एक हो शिविर म ञ्रा जात & और बचक्त स फायटा उठान की इच्डा स वतमान 
काप्रेंस पार्टी आर इीदरा वाग्रेस के बहुत से सदस्य भा पहुच जात ह तब भी क्या 
कोई विकल्प त्तयार हो सकता है। 977 के आम चुनावा का गणित कुछ 
इतना टेढा है कि भाग्रेस वे नाम पर झाम जनता ने जिसी भी गुट का शासन चलान 
के लायक नहीं रहने दिया है । काग्रेंस पार्टो वे नाम पर 452 सदस्य चुने गये 
थे । जनता पार्टी में भूतपुष्र काग्रे सियों को सख्या भी इतती नहीं हैं दि छुल मिला 
मर प्रभावशाली बहुमत बन सबें। इसलिए जनता यार्टा वे! निकट मविष्य भ 
टूटने वी झाणवा इसलिए नहीं है कि उसकी बोई विवल्प तैयार यही हुआ । वेवल 
एवं स्थिति इस गणित वो बदल सवती है और वहे है प्रशासन वा बिगड़ जाना 
और राजनतिव परिस्थितिया वा निय भ्रणा से बाहर हो जाना जिसम हि. मध्यावधि 
चुनाव बराना श्पमात्र राध्ता रह जाये । इस स्थिति वी झाषकां अभी नहींयी 
जा सकती । 
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(8565 ० वाएाशा एऐणार. ए३च्चरजा & एह्ह्ाणाव्राहा गाते 
छाणालए ६ &एाध्राध्माा॥00॥) 








हाल ही म प्रा प्रप्रदेश विधानसभा म एक विधायक ने बडे हास्यास्पर एवं 
व्यग्यात्मस_ भाव मे वहां कि भारतीय राजनीति के तीन केद्ध प्रिदु है और व है 
“स्त्री, जायदाद, एव शराब ( १/०प्राशा, शेध्शाव १6 १७॥॥०) इसवा तुरत 
प्रतिवाद बरते हुए एवं विधायिका ने इसे स्त्री-जाति वा भ्रपमानित करने प्रयास का 
बताया । इस सदम वा जनदसा व ग्रनसुना कर दिया जाए तो भी गत बुछ महीनों 
से जा तथ्य ('काण्ड') सामने ग्रा रह है, वे वास्तव से न वेबन सततवीयेज व 
चौंकाने वाले ही ह, अपितु भारतीप्र राजनीति की झावरिवा सडा थे को प्रगढ 
बरत ह। भारतीय राजनीति एवं सामाजिक व्ययस्था थी श्रय प्रिद्वतियों 
को एवं क्षण वे लिए भूलकर हम वेवल बडे श्रधिकारिया व मीययों ऐै 'लडका, 
दामाटो, प्रोत्मो, या भतीजों' ('8०॥5, $07 ॥9७9, हाक6507५ ९00५05 07 
॥९9॥09$ ९० )! झादि के भद्दे हथकण्डा एवं राजनीति म इनके द्वारा जरिये जाने 
वाले हस्तश्रेष एवं जनता से प्राप्त सरकारी खजान या सत्ता क॑ दुस्‍ुपयांग का ही 
विश्लेषण करे तो यह स्पप्ट हो जायेगा वि इनकी “आभिजात्य राजनीति '( &॥097 
70॥05') व्यवस्था का अभित श्रग बत चुनी है तथा वतमान व्यवस्था को इसी 
रूप मे विक्ृतिग्रस्त बनाये रखने मे इनवे हित जुड गये ह। दस प्रकार भारतीय 


4७७७७ए७एश""शणशणणणण््ाएणणणा् 
रे सजय गाधी (श्रीमती गाघी के पूत्र) एव सुरीदर सिट (बसीलाए वे पूत्र) 
के बाद श्री वात्ति देखाई (मारारणी देसाइ के पूत) चरणसिंह क॑ दामाद व 
सुरेशराम (जगजीवनराम के पूतन्र) देवराज अस मो दामाट व यौधरी देवी 
जाल वे पुर ओमप्रकाश यावूब बे (मिर्जा बेग वे टामाद) व जी० एम० 
शाह (शेख अब्दुल्ला के दामाद) जादि व विरुद्ध लगाए जा रह आरोप 
भत्यारोप दस बात दे बुछेक उदाहरख है 
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राजनीति वा यह एवं तवाराग्मय आधार बाता जा रहा है, नवारात्मय' इमलिए, 
बयावि भ्राग चतवार व्यवस्था ही नहीं अपितु स्वय राजनीति वे प्रति यह सागरिवा 
दे तिश्यास या वी डिगसिया सबती है तथा इसपे उया परिणाम हां रावत हैं सहज 
ही वल्पना थी जा सकती है । 

श्सवा जतिरिक्त भारताय राजगीति के पर्म्षशगा झ्राधार हैं. जातिवाद 
एवं श्षेत्रयाद श्रोर घन एवं प्रशाचन | हम भव इसया प्रलग ग्रलग अवलोवन करेंग--- 


राजपीति का श्राघार जातिवाद 
प्रश्चिसी विचारवा के॑ द्वारा पश्चिमी एयर ग्रेर-पश्चिमी राजनीतिक मस्थाप्रा 
मे ग्रतर विया जाता ह उस्वा एव आधार यह बताया जाता है कि पश्चिमी दशा 
मे व्यवस्था योग्यता ये झ्राधार पर होती है और मैर-पश्चिमी देशा मे याग्यता के 
अतिरिक्त आघारा वा जपयाया जाता ह या दूसर शब्टों मं व बहुत हैं [क पश्चिम मं 
राजनीति सामाजिक य क्षत्रीय प्रवृत्तियो स स्वत-ज हांती है भौर जो कुछ सामाजिक 
तत्वा वा प्रभाव पटता है बह स्पय मे निर्णापय नहीं हांता परतु गर पश्चिमी दशा 
मे सामाजिव प्रवृत्तिया राजनोनि पर छाई रहती ह॒ झोर उसव स्वतज प्रस्तित्व वा 
नहीं पनपने देती है ॥ 
पश्चिमी और गर पश्चिमी राजनीतिक व्यवस्था के इस अतर को भारत के 
स॒ दम में जाति की जो राजनाति मे भूमिवा रहती है, उसके उदाहरण से बहुधा 
सिद्ध निया जाता है । यह बरा जाता है वि जाति वी भारतीय राज्यों की राजनीति 
में निर्शायव भूमिका रहनी है और इस कारण राजनीति वा स्वत“ अस्तित्व नही 
पनपने पाता जार याग्यता तथा विवव उसे आधार नही हा पाते । विशेषकर इस 
आ्रानार पर यह भी कहा जाता है कि भारत लोकतन के याग्य नहीं हूं क्याकि लोव 
सत्र का एक लक्ष्य यह भी माना जाता है कि व्यक्तिगत इच्छा स्वतत रूप से अभि 
च्यत्त हा, उसदे उपर काइ व वन नहीं हो जितु जातिगत बबन व्यक्तिषत स्वतत्रता 
को सीमित बना दत हू । यह भी कहा जाता हू कि प्रजातत वा आधार यह होता 
आाहटिए गि वियक मे आधार पर निशय लिए जाये। परतु जातीय व्यवस्था का 
अभाव विवेव॒ बा पड़े पीद दता हु और अवसरवादी समभीत वी रियिति उत्पन 
नर हैता है । इसतरिए महू मन व्यक्त किया लाता रहा हैँ कि भारत की राजनीतिक 
सस्ट्ति जाति प्रधान होने वे बारण लोकतन वे अनुतूल नही है । 
यह टीव है वि जाति की परतीय राजनीति मे भूमिका है आर जसावि 
इुजनी कोटारी य रूडाफ आदि न स्पष्ट क्या हे दि यह भुमिका नकारात्मक ही 
नहीं है. अपितु टसके सवारात्मक्ष पत्त भी ह। दस भूमिया का होता स्वामाविव' 
की है क्योंति वोट यौदिया वियाय ($६८एकि घेटााव75८) इसके स्थान पर नहीं 
पाया जाता । यह श्रूमिया उठत सामाचिद क्षेत्र तक सीमित हुई ह और यह बात 
5।नवास व जैसा म गदी भाति स्पच्द हू हि आज यान-यीन मे, पादी दियाहू मं 
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जाति के बधन ढील पडे है परन्तु राजनीति म॑ स्व॒तत्रता के वाद जाति री भूमिका 
बढी है वयावि मतदान की व्यवस्था के कारण प्रत्यक व्यक्ति को एक समात मतदान 
वा झ्धिकार हान के कारण जातीय एकता व संगठन का राजनीतिक महत्व बढ 
गया है । 

एक दूसरी बात जा इस स दभ म ध्यान रखन वी है वह यह है कि जातीय 

भूमिका स्वय में हर परिस्थिति मे निणायव नही है। इस लए उसवा एकागी महत्त्व 
नही है प्रय तत्या से मिलकर महत्त्य बनता है । तीसरी वात जा अफसर भुला दी 
जाती है, जा फिर रजनी कोठारी एवं रूटाल्फ की टीझाग्ना म स्पष्ट हुई है वह यह 
है विः केवल जाति का ही राजनीति पर असर नही पडगा अ्रपितु राजनीति का भी 
जातीय व्यवस्या पर प्रभाव पडा है और इससे कभी कभी एसा लगता हे कि जाति 
व्यवस्था का स्थद्प बदल गया है तथा उसवा तौक्तीकरण ($९९७«72007) 
हुमा हू । यह ह पृष्ठभूमि जिसके अतंगत जाति एव राजनीति वी विया प्रतिक्रिया 
हाती है ।? 

(१) जाति की राजनीति से भूमिका --इसम जो महत्वपूरा प्रद्वतिया 

अब तक वे अग्ययनो मे सामने आई , उनम से प्रमुख निम्ताकित है -- 

(१) जाति के माध्यम से राजनीतिक चेतना प्रदान वरो का प्रया्त क्या 
गया है । साथारणत प्रत्येय जाति वे! अपन जाने माने नेता होत है 
उनका जाति मे प्रभाव होता है । जातियो के अपने सगठन भी हाते 
हु झौर नेताग्ना तथा समठनो के माध्यम से राचततिय बेतना वा 
प्रसार सरलता सं और तेजी स हो पाता ह श्रौर विशेष वर ये जातिया 
जो शोधित रही हैं. पिछडी हुई रही है उनम ग्रासानी पर चेतना 
उत्पन्न वी जा सकती है उनके शोपण बा विग्द्ध उन यातियों क॑ 
विरुद्ध जिहोन अल्प सरया मे हांते हुए भी उनवा शोपगा जिया है 
आर वे रागठित होकर एव यह पहिचान वरके कि लायतत मे उनमे 
बहुमत वी स्थिति वा महत्त्व हू, भ्रपरी व्यक्तित्व का पियसित करने 
पर तत्पर हा सक्‍ते ह और विकास का यह ज्वसर जा उह इस 
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मारण नही मित्रा था रिवे शक्ति में साता से दूर थ, उसवा भाग 
पर सबत हु । राजस्थान मे जाटा मे राजनीतिया चतना वा प्रसार 
महाराष्ट्र म मराखा व राजनीतिक अस्तित्व वा उदय, त्मिलनादु में 
ग्राहणा के पिरुद्ध जा यहा वा पिछड़े बग थे, उनता संगठित हार 
झइठना प्रादि सभी इसव ही उदाहरण हैं भौर इस प्रक्रिया म जैसा 
कि श्रीनिवास वी याजा से स्पष्ट है वि जा बहुमत वाली दबी हुई 
जाति थी उगके व्यक्तित्म वा विवाप सम्मव हो फ्राया है । मे सारे वे 
प्रभाव ह. जिनका रजनी बाठारी ने 'फरतांत्रात्य गञावए/9007' की 
श्रेणी में रजा है । 

इस भूमिका का एवं दूसरा पढ़नू है. सानव समृह ने विपरपत वा 
दूर होगा भौर उनम संगठन का सचार होना तथा! इस सगठत वे 
नाधार पर विशपकर राजनीतिव क्षेत्र म, काम करते की भवृत्ति का 
पनपना । एप जाति व सदत्य राजनीति मे भाग लग वे उद्दृश्य से 
शव दुसर के निरूट झात हैं और सहयाग वी भावना से काय करत 
है और इससे उनम संगठन वी भावना वा आना झौर संगठन थे 
फलस्वरूप शक्ति या सचार होना स्वाभावित्त है। इस भूमिरा को 
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इसी से जुडी हुई अथ भूमिया वह है कि जाति के प्राधार पर स्मथन 
प्राप्त बिया जाते है, मत मांगे जाते हैं, मत दिए जाने हैं श्रौर इस 
प्रवार से जाति की भूमिका का एक अय क्षेत्र जा हमारे सामने आता 
है बह है 7०0६8 ग0079ग्राण7/ से सम्बीधित । 


अब तय जिस भुभिवा की बात की गई है, बह विशेषकर राजनीति 
नी भूमिका थी वितु इस भूमिका वा एक ऐसा क्षेत्र भी है जिसमे 
राजनीति एवं सामाजिक पक्ष एए द्रुसर मे घुल मिल जाते है । इस 
शादम मे पिछड़ी हुई जातियो की यह जिज्ञासा झाती है कि बह ऊँची 
जातिया व समान स्तर प्राप्त करें ॥ इसके लिए थे जा स्वत-भता पुर 
भी प्रिया अपनात थे और जो बाद म और अधिक बढी, बह थी 
क्षनुकरस्प की प्रक्रिया । व अपने नाम अपता आचरण भपने खाने 
यीन ये तरीरे व अपनी बेशभूपा, उच्च जातियों वे समान करते का 
प्रयास करत थे जिसम ये वभोी सफल होते थे और कभी श्रसफ्ल 
हो जाते ये तो इससे फलस्वरूप 50०8 ॥09॥9? सम्भव होनी 
शो) एश जबुबरण वी प्रवृत्ति वो श्रीनिवास ने ब़टामशकतता 
वाह बर सम्बोधित विया है। विसके अतुसार नीचे स्तर की जातिया 
उचे रतर यी जातियां या अनुक्रण बरपे ४०७ गण) + री 
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दिशा में बढने वा प्रयास करते ) '५ लग 900क्‍9॥) को वास्ताबविक 
प्रोत्ताह एणाएल्छ ॥0।ए से मिला ह और यहतगत्या 
स्मवत्ता मम्भयव हुई हैं राजनीतिक लोवतत्र के फलस्वरूप । जैसे जैसे 
पिछडी हुई जातियो बा उनके बहुमत के वारएण राजनीनिक महत्व 
वढा और उ'ह राजनीतिक पद पाप्त होने लगे तो उनका 
कुणाएध्थ् ्राठछा५ वा प्रयास सरलता से सावार हाने लगा । 


(9) जाति की राजनीति मे भूमिका. प्रपवाद >जाति की राजनीति मे 
भूमिका निर्णायक भुमिरा नहीं कही जा सतती है। इसलिए यह कहना गलते होगा 
कि बेवस जाति ही भारतीय राजनीति का प्राथार है) भ्रय तत्वा वा भी महत्म है 
जैसे धम  क्षेत्रयाद भाषा श्राविक तत्व भौपोलिक एवं स्वयं राजनीतिक 
तत्व आदि । इन सबधे कारणा जाति का प्रभाव सीमित हो जाता है. एकागी 
नहीं रहता । यह बात कुछ उदाहरण की सहायता से समभी जा सकती है। 
साधारणतया यह कहा जाता है कि एव जाति के सभी सदस्य मिल घर सगठित रुप 
से भपनी हो जाति के उम्मीदवार का मत देते हैँं। चुनावों के सम्बंध मं जो 
विभिन्न शोध काय हुय है श्लौर इसम विशेषवर पुना के बी० एम० सिरसीरर वा 
नाम उल्लेखनीय हैं। उनके शाद्य के फलस्वरूप इस मा“यता वे वहत से झपवार सामने 

आगे हैं जिनम से बुध ये हैं -- 

() जाति के प्रति निष्ठा भौर दल वे प्रति निष्ठा म प्रति विरोध पाया 
जाता है और इस प्रति विरोव के फलस्वरूप विसी भी जाति बे सभी 
मत्स्य मिलकर सग्रठित होकर एक ही उम्मीदवार क्रो मह नहीं दे 
पाते । जातियो वा समथन विभिन्न दना के बीज बंद जाता है भौर 
यह जरूरी नही होता कि सभी दलो के उम्मीटवार एक क्षेत्र भ एव 
ही जाति से सबंधित हो) ऐसी परिल्यिति मे चुनाव बल एव 
जातीय गझ्याघार पर ही नही जीना जा सवता । 

(४) एवं दूसरी माता यह है कि चुनाव वे टिकट दिए जान मे बवत 
जातीय स्थिति वा ध्यान रया जाता है. यह बात भी ग्राशित रूप म 
ही ठीक है परतु जहां तव इस झाधार का प्रण्म है अय शावार नी 
इसके साथ जोडे जाते है. उम्मीटवार वी स्परय थी आर्थिए स्थिति 
कसी है ? वह छेद जिसस उम्मीत्वार खटा हा रहा है. उम्मीट्वार 
चहा वा है या नही अथवि उम्मीट्वार वए स्थानीय व्यक्ति हान का 
भी महत्त्व होता है ॥ 

यहा यह बात अवश्य महत्वपूरा है नि जितना छोटा क्षेत्र डाता है. उसीम 
जाति का महत्य अधिक होता है बर्यात्‌ जितता बडा क्षेत्र होता है उसमे जाति का 

प्रभाव उतना ही सीमित हीता जाता टै। जैसे पंचायत से विधान सभा एवं विधान 
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सभा से सोत सभा ने युतावां वी थार उत्तरोत्तर जाति वा प्रभाव कम हावा जावा 
है । इसये भतिरित्त यदि एवं हो जाति व पई उम्मीदवार सड़े होत ह तो उससे भी 
जातीय अपीज बट जाती ऐ। यह भी देशा गया है 9िश्षेत्र मजा विकास वा बाय 
हुमा है उसता भी सतताव की स्थवस्था पर प्रभाव पडता है । उन राज्यों मे जहां 
विशिन्न जातिया एवं धापा बालती रथ जिनम क्षेत्रीय भावनाए ज्यादा हैं बहा पर 
सास्टतिवा तत्या या ज्यात महा हाता है गपधाहत बेयन जाति वी भूमि के । 
(॥॥) यरि बेपन जाति + प्ाघार पर मत माग यान हैं ठा उसका एवं फ्ल 
यह भी हाता है प्रिजा अल्प सम्यव जातिया होती हैं उनये माउस 
पर गवन प्रश्माव पष्वा ह तथा वे संगठित हांरर विरोध बरत को 
उतार हा जाती है । 
राजपतिक दल एवं जाति राजनीति 
जनता पार्टी सरकार की झालोचना बण्ते हुए काग्रेस मे उस पर हरिजना वी 
रक्षा मे बारो वा झ्राणोप जयाया है। बाग्रेस बा दावा है दि बह हरिजनों वी रक्षा 
कर रही यो । जनता पार्टी ने जवाब दिया कि बाग्रेस वी राज्य मे भी हरिजना पर 
जुल्म हो रहे ये श्रौर जनतो पार्टी सरवार बनने के बाट स॒ बढ़े नही हैं । स्िफ ज्यादा 
प्रवाश्ति हा रहे हैं । 

इप सभी प्रारोप धत्याराप में थोड़ी थोड़ी सच्चाई है। पर ये सव बूज 
मिलाकर एफ बहुत वडा भूठ है) हरितनी की पक्षा की कांग्रेसी राजनीति सबगों 
बी अवतवान तक अपना बचस्व बनाये रसने वी राजनीति रही है। हरिजन मुसल- 
भान याह शा शक्तिपु ज़ बना कर हो 2977 का ग्राम चुनाव कांग्रेस ने जीता था । 
974 के ब्ाले जात॑ हरिजनां को जपन रक्षका पर से विश्वास हट चना था। ये तथा 
बायित सलक प्रय शोपया से अपने को अ्धिवा दयालु शितिना ही दियायें वगस्वाथ 
के नाते वे हरिजना वे शोषण ही हा सकते थे और उनका रक्षक होने का रहस्प 
खुलने लगा था। हरिजना मं अपने अधिकारा वी चेतसा और सबण शिवर राज 
सीति भें अपने टम्तेमाल किय जाने वे पति जाएरकता बट गयी थी । यह कई दशकों 
में बरावर बढती आ रही थी यह बात बाग्रस वे ही नहीं आय हवा वे नेता भी 
इस छुफे मे भूले तए0 4 वि उठने कुछ एश हरिजनां को ऊँचे पच्दे पर ला कर 
बैदा लिया है । 

१975 भर जब गटी की रखा के लिये द्ीदरा गाधी से सभी पापरिकों बा 
अदालत की शरण मे जाने व अ्रधिवा” छीन लिया और इस जु“म को छिपाने के 
लिए सेंसर लगा टिया ता विमुय होते हुए हरिजना क्रो नये मिरे से अपना मतदाता 
बनाने के लिए “पुनतम श दूरी और बुआ सुत्ति के वायदे क्ये भय । बयुध्ना मजदूर 
वी मुक्ति कागज पर हुई जौर यूततम सजूरी बी घोषणा हरा मं । दोनों मामला म 
ने ता बपुय्ा मयर्‌र ४ लत राजवैतिश जविज्ार ठिये गये हि बह झपनी लौटी 
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हुई मम्पत्ति वी रक्षा कर सबे' न खेतिहर मजदूर यो सगठित होने दिया गया जि वह 
घोषित “यूनतम मजूरी वसूल कर सवे। वह उसे कहा कहा मित्री यह ससर वे 
कारण सब लोग नहीं जात सके । पर खेतिहर मजदूर जानता था कि उसे अपने 
अधिकार की सरकारी जानकारी ता दी गयी है पर जमीदार बह अ्रधिकार नही दे 
रहे है और सरकार और पुलिस जमीदारो की ही है। यही नहीं जो एकमात्र 
ग्रधिकार उसके पास बच रहा है--अपने असहाय विपन्न परिवार में एक और 
समथक सदस्य वढान का भ्रधिकार वह भी उससे छीना जा रहा है। शहरा मे रहने 
बाते अथ शास्निया की निगाह मे इस अधिकार का उपयोग करना गरीबां बी सरया 
बढाना था पर उस ग्रादमी के लिए जिसे दश के राजनैतिक ढाचे म देश यापी 
निणय वरने वे वरावर वचित रखा गया हो और पाच साल में एक वार कसी 
तात्वालिक सतरे के भय से डर कर एक थार्टो की शरण मे श्रामे का घेरा जाता 
रहा हो, अपना परिवार ही देश वन गया था | यह स्थिति इीदरा गाथी बे परिवार 
के देश बन जान से कितनी भिन्न थी यह इसी से सिद्ध है। जतत प्रजतन श्रथिकार 
की इसी एक अन्तिम लडाई में उसन वाग्रेस को चित वर दिया । 


यह अ्रशसत्य परतु महत्वपूण सत्य है रि मेसर वे जमााम हरियनों ने 
अपने यूनतम मजदूरी और प्रय अविवारों के लिए सधप करना चाहा था झौर 
यह कि आज उन पर ताकतवर वग। के जुल्म की खबरें झा रही हू थ देर से पहुचने 
वाली खबरें हैं जो सेंसर खुबने के वाद माठूम हो सकी ह। जय ईाटरा कहती है 
कि आज भी सेंसर है और हरितनां पर ज्यादतिया हो रही हू तो बह ग्रात्मतुप्ट 
अत्याचारिया बी तरह भूल जाती है कि उनये पक्त मे यह कहता भी जुम था कि 
सेंसर है। यह भी अशसत्य है कि जो भूपति भूमिहीनता पर जुएम कर रह ह थे उसी 
लिए कर रह है कि थे जनता पार्टी के समथक है दूसरा प्रणमत्य यह टैजि वही 
पहले काग्रेस के समथक थे । 


हरिजनो पर अत्याचार के मामले म पादिया वी जसतियत यह ह हि 7 
कानूनी तौर पर भूमिहीना का प्रतिनिधित्व भल ही करत हा, व भूमिहीतां वी 
पार्टिया नही है। यही एकमात्र सम्पूणण पत्य है। उनवरा नतृत्व नौर शयठव शोपना 
वग के हाथ म है और इस शोषव वग म वे मप्र बरातिया शामिय होती था रही 
हैं जो पिछले वर्षों मे पिछने होने बे कारण मिशन वादी शुविधानां से सुशहात 
होने के लायक ताकत और सामान रखनी थी और सुशहाव हात ही उ्पाहन 
की वतमान शोपक व्यवस्था यों यथावत रखन म हा ग्रप्री है चू मि जनता पार्टी 
में इन मध्य जातिया का प्राधाय ह इसलिए यादत्रस वा यह उहता जासात हा 
जाता है कि नयी सरकार बनने के बाद भूपति यएण्ड हो गय 7 पति सय यह है 
कि भूषति ही नहीं सभी तावतवर--चाह अग्रेजीत हा चाह जद्या-नाटहर, टागी 
और जातिप्रया के पालक लोग इमरते सी के जमाने मं इीदिया गायी थो लाइव से 
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निचुडी हुई पोषक शक्ति पी पी कर इतो निलज्ज हो गये हैं जितने समाजवादी विचार 
वे डर से पिछुवे तीस साल में नहीं हो परे थे। वेपल चोपराभा में वागेस वो हटाया 
गया है ( पमाज मे ताउत के चटवारे ये! मामते मे और राजनीतिय' दन ये भीतर 
संगठन वे मामव में मुटठी भर जागा द्वारा भारत के बावी लागो को उत्पाद, नीति 
तिधारण झौर जिम्मेदारी वे तायरे म बाहर वा सदेडये वा काग्रेसी उिचार नही हराया 
गया है । 


लोकतातिक राजनीजि, सापाजिक वाव एव वग सथप 

जातिवाद भ्राज कल जिस तरह ससद से सड़क तय चर्चा वा विपय बसा 
हुआ ह उस सुन वर एमा अ्म होता है तसे भारतीय राजनीति मे यह एवं नया 
और ग्रनोखा तत्व है । सतही रूघ से इस भ्रम वा समयथन ये लिए अनेक प्रमाण 
मौजूद है । जो लोग जाति व्यवस्था वो विरामिड के ब्ापार में एवं श्रेंसीवद्ध 
सामाजिक सगठा के रुप मे देखते है उन वे लिए निचली श्रे शी वो जातियो वा इस 
प्रवाशर चोटी तक पहु चना मूलभूत सामाजिक परिवर्त्तन वा प्रतीव है सकता है। 
सत्ता वी दहरी तक इन था आगमन पास्त्रो द्वारा तथ स्यि श्रम विभाजन के कोण 
क्रम में आतिशारी उथल पुथत का सूचर माना जा सकता है। विन्तु य सब मन 
लुभावन निष्पय यथाय नही, इतिहास 3 प्रज्ञान पर टिके हैं ।7 दृषर जातियों का 
राजनतिव उत्वप और राजनीति मे जानीवाद का प्रयोग दोनों ही पिछते दो सौ 
सालो व इतिहाम के जीव'त अगर है) शिवाजी,सिधीया ग्रायक्वाड, सूरजमल जाट 
रखजीत सिह और पटियाला जीद श्राहि के शासक इही मध्य जोतियो ने 
सदस्य थे । 


आधुनिक राजगीति मे जातीवाद को लाते वा स्वय बव्ितानरे सरकार गे है । 
भारतीय समाज मे एकता का असम्भव बनाने थे लिए उहोने जो अनेय' रास्त आरि 
ध्यूत किय थे जातिवाद भी उनम से एक था। 857 की क्राति व ठुसस्त बाद 
ही सेना मे सभावित विद्रोहियो वे प्रवण पर रोक लगान वे लिए सारे भारतीयों को 
लडाबू और गरजडाकृ वी सूची में बाद दिया गया था। जित जिन जातियों के लोगा ते 
अपील मे संग लिया था उन पर सडाडू वी मोहर लगाकर संता मे उन वी भर्ती 
बाद कर दी थी; वीसवी सताब्दी म इस सिद्धात का सशोधित रूप थक जातियों 
कई बायूत था घर पंजाब पर पायु शियागग्रा । इस कानूत को उद्देश्य वाग्रस वे 
समय सजियों के झ्ाथिव प्रभाव को घठाता था मद्रास में असहयोग आाटीलन के 
सहयाग दन क॑ धरा ब्राह्मणा के विरूद्ध सर ब्राहमणों वी जस्टिस पार्टी का सूजपात 
गबबर के निद पव में किया कया, जिस का विवेज्चित रूप श्राज का द्र॒मुक है । 
व प्रभा दीक्षित. उत्वप.. विछडी जातियो काया घनीं किसानों का 
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पिछडी जातियो के उत्तप और जातिवाद के इतिहास वा उल्लेख वर के 
हमारा लक्ष्य यह रिद्ध करता नही है कि आज वा वतमान महज पुरानी परपरा वी 
वी एक अगली कड़ी हू, या यह कि इस में कोई सया तत्व नही हैं । शिवाजी, सिधिया 
या रणजीत सिह ने अपनी राजनैतिव' विजय को भ्रपनी जाति के सकुचित दायरेम 
नहीं बधने लिया और न इस कारण दूसरी जाति के लोगो को अधिकार से वचित 
बरो का ही प्रयास क्या जैसाकि आज दलिश मे द्रमुक और हरियाणा मे जाट नेता 
करन का पयास फर रहे है । साथ ही अठ ठारहवी शतादी वा मध्य जातिया का 
यह उत्कप सव व्यापी नहीं था । उत्तर और दक्षिण भारत के अनेक क्ष॑त्र इस प्रवार 
के भामाजिक परिवतन से स्यथा मुक्त रहे है जैसा कि भ्राज नही है। श्र ग्रेजो और 
भारतीयों के जातिवाद वा प्रयोग स्वरूप समान है, पर इस के लक्ष्यों मं मुणत्मक भेद 
है। पर श्नग्रोजो ने जातिवाद वा प्रयोग भारतीय समाज को विघटित रखने के 
विए कया था। भारतीय जातिवाद का प्रयोग श्रपन॑ दलगत स्वार्थों की समृद्धि के 
लिए था एक विशेष राजनतिक परिस्थिति से जूकने के लिए कर रहे है 

जाट या श्रहीरों के जातिवाद म॑ प्रतित्रिया की छाया देख कर जिस तरह तथा 
कथित प्रगतिशील बुद्धिजीवी ओर अखबार नवीस आज कत सयुक्त स्वरा म॑ प्रात्त - 
नाद कर रह है वह उन के दुहरे चितन का प्रबीनतम उदाहरण ह। 

देवी लाल और रामनरेश यादव वो भुर्यमत्री के पद पर बैठा देख कर जाति 
वाद की दुगय झाने लगी है। पर इ दिरा गांधी के मात्रिमण्डल म जमे मिश्र शुबल, 
पत, श्रिपाठी दीलित बहुग्रुणा श्रादि में इह्ें ब्राह्मणवाद का कोई चिन्ह नहीं दिख 
जाई लिया । शुक्ल पाडे जाशी और भिपाठी का मख्यमत्रित्व प्रगतिशीतता का प्रतिनिधि 
त्थ कर रहा था जा दो निचनी जातियो के ग्राते ही वितुष्त हो गया । 

जाजनीति में जिस नये तत्व को जातिवाद की सज्ञा दी जा रही है उस या 
सवध जाती से नही बग से है! इस के उद भव के कारण सामाजिक नहीं आधिव है। 
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गहराई से दसने पर मध्य जातिण्य का उत्तप एव वग वा उत्कप दिखलाई देगा। 
यह बग है सम्पन्न बड़े पिसानो आर जमीदारा वा | इस लिए इस जाति समूह में 
अहीर, जाट गुजर के साथ राजवृत भो जुडे हुए हैं। इन वो जोड़ा बाला सूत्र सम 
स्वाथ है, जाति या ममसामाजित श्रेणी नही । हिलदू साम्हृत्तिक शोर सामाजिक परपरा 
के वारण बुछ विशेष जातिया इप वग के साथ जुड़ गयी है जो इस पे गधाथ वे बार 
में एवं गलत अम सडा कर देती है । हर प्रदेश भ सदियों से व्यवसाय के रूप मे 
दृषि वा काम कुछ गिनी चुनी जातिया करती झा रहो है ) पश्चिम और उत्तर 
भारत मे जाए अद्दीर गूजर चार प्रमुस कृषव' जातिया हैं अर ग्रेजो वी विजय से इननी 
स्थिति मे कोई परिवतन नहीं भाया । सारे रैस्यतवाडी क्षेत्र म॑ सरवार वी नीति 
जमीन मेहनत क्श वृष जातिया दो दनें की थी। ऊँची जाति वाले खुद 
सेती वही करत थे और हरिज)॥ को लापरवाह तथा प्रालसी कह वर सेती मे प्रयो 
ग्य करार कर दिया गया था ) जमीदारो और ताल्तुक्दारों ने कुछ भय वारणों से 
भी इस नीति या अनुसरण विया । स्थापित हिदद्भु परम्परा के प्रनुसार द्विज बग ने 
लोगा से वेगार नहीं बरामी जा सबती थी। ग्राह्मण के लगान वी दर भी श्रय सोगा 
की तुलना में बम होती थी । जमीदारी उमूलन से जो बुछ भी परिवतत हुए उस 
कय मुस्य लाभ बाश्तगारी बरने वाली इन जातिया को ही मिला । साथन हीव खेती 
भी हर मत्रदूर अर्थात हरिबन प्रुमिघारी बनने वा अवसर मिलने १र भी भूमिधारी 
नही बन पाये । ठाढुरो से बच्ची लगभग सब जमीन इत लोगो वे कब्जे म चली गयी। 
आरभ के तीम चुनावो तब इस वग यो. झाथिव' स्थिति एसी नही थी दि 
यह स्वनात्न रूप से राजनीति वे भ दान म उतरतता । अपने हितों की रक्षा के लिए 
इस में अपना समथन कारें स शो दिया । छूठे दशक मे इस के प्रभाव के चिह रैयत 
बाड़ो कौन मे स्पष्ट हो गये थे। प्रादेशिव सत्रिमडलों मं इस वय की प्रतिनिधित्व दिया 
जाने लगा ! प्रदेश में प्रबल होते के बाद बेदद्र तक पहुंचना इस शी राजनतिक यात्रा 
की तबसगत परिशति है। अपने वर्मगत स्वार्थ वी रक्षा वे लिए ये जातिया कितनी 
सक्रिय है यह छठी लोवसमा की सदर्यो की सूदी पर एक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो 
जाता है। जनता पार्टी के 35, काग्रेस के 52 और अन्ना व्रमुक के 7 संत्स्थों बा 
घोषित व्यवसाय इृपि है। जनता के 35 में से 65 ने केवल हाई स्खूल तब शिक्षा 
पाई है । केबल साम्यवादी दल ही इस पे प्रभाव से अछूता है । 
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धनी विसाना थी उपस्थिति यदि किसी दल को प्रतिक्रियावादी वनाती है तो 
प्रगतिशील बहलाव था झधिवार बेवल साम्यवादियां के पास ही रह जायेगा। 
ग्रामीण क्षेत्रों मे जनता पार्टी वा सामाजिक झ्राधार वही है जो अब तक काग्रेस का 
था। दोनो मे से पोई भी भूमिहात खेतीहर मजदूरों की समस्या से सीधी टक्कर लेने 
के लिए उत्सुक नही है। जमीदारी उमूलन अधिनियम मे काग्रेस म बैठे जमीदोरो ने 
प्रषनी रक्षा बे लिए ओर वानूनी छेट छोड दिये । झ्लाशिवः भूमि खो कर जमीदारो 
ने भरूमिधारी वा नया नाम पा लिया। नहरें कुएँ रासायनिक खाद, सरकारी कर्जा 
जो कुछ भी एपि झौर किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए किया गया, 
उमयबी छाया तब के दशन चालीस प्रतिशत भूमिहीन ग्रामीण जनता वो यटो हुए । 
ये सद जमीदारा झौर बडे किसाना की सेवा मे समपित हो गये | जमीदारी उमलन 
विधेयवों मे विसाने वी जो परिभाषा दी गयी है वह बाग्रेस के क्रातिकारी सामाजिक 
मसूबा की प्रसलियत उजागर करन के लिए काफी है | जो अपने हाथो से खेती नही 
करता वह विसान नहीं है, यह बहने वा साहस विसी भी प्रदेश के विधेयक मे नही 
किया गया। विसान कौन है इसके लिए निम्नलिखित चार कसौटी तय कर दी गयी 


५ ॥ जो किसानी वा सारा या थोडा काम स्वय करे । 

2 जो श्ृूषि के लिए हर प्रकार वी पु जी थी व्यवस्था करें । 

3 जो शृषि वा प्रवध था उसकी देखरेख स्वय करे । 

4 जो डृपि की क्षति का भार स्वय उठाये । 

इस क्रातिवारी परिभाषा मे गोडाई, निराई, बुवाई करने वाला खेतीहर 
मजदूर क्सिन नही है, पर कमर पर हाथ रख कर खेत का तावने वाला जमीदार 
विसान है । 

किसान के नेता होने का दावा करने वाले लोग भी किसान उसी को मानते 
हैं जिस के पाम जमीन है, उस को नही जो उस जमीन पर प्रपने श्रम का पसीना 
बहाता है । जिस किसान के हित से ये दिन रात व्याकुल रहते हैं वह भूखा नगा 
किसान नही, बाडूव और लाठो स लैस क्सान है ।? जो गुजरात मे “मजदुर झौर 





] ए॥6 ठिक्राश ऐजाणा धल्णेतती ऋराइलः बाते फोर लागाएश ए पोल 
#। पता4 इक. जाट, जी. िक्षु शक) (॥6 प्ाह्त 
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मिक्षा]00५. पता पता ग9 फ्रा0फ05त ॥0 06 ॥6७0 था 706एशाएवए 
23, 978 9७१५ फऐशआड़ 0९ 40 एथल्द '0फ्राार४ 90८0 ७ए 
गिग्याश5, जावााटएदा पाहा.. (च्न9ञ० > वी आर ० प्रात, 
बक्ाव्जाल, [ 8, 4978 
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हरिजना से अपनी रक्षा वे निए” (या उप वे दमन के लिए) सशस्त्र स्थानीय सनाप्रों 
का सग्रठन करता है, जो हरियाणा मभावता, मराठवाडा, बिहार व विल्लुपुरम 
श्रादि में आम मवानों भी ही नही अपितु मनुप्यो वी होली जलाता है । यह भी 
हमारी राजनीति थी पुरानी परम्परा है। प्पनी स्थापना के वप से प्लाजादी तक 
वार स के नेताग्रा ने किसानो पर अत्याचार का विरोध किया, पर इन्होनें भी इपि 
के व्यवसाय म लगे भूमिहीन विसाना को किसान न होने ये! कारण अपनी इपा वी 
पात्र नही बनाया । भारतीय रादभ में विसाने बई बार सिफ एवं नाम होता है, 
किसी व्यवसाय या प्रतीक मही । 


आधिय विषमता में निष्ति| विस्फोट वी सम्मावनाभो को दबाने के लिए 
ग्रामीण क्षेत्रा मं झ्परोश हूप से चल रह वग सघप को जाति सघधप की सता जात 
बूभकर दी जा रही है। जाति वो बग वे सदभ मे च्युत वरके ही शोपषित जनता को 
छोटे-द्वोंटे परस्पर विरोवी खानो में वाटा जा सकता है। बठाई पर खेती करने वाला 
भ्रहीर और हरिजय सेतिहर मजटूर, दोगो समान शोपरा के लक्ष्य होते हुए भी 
जातीय स्पधा के धारण भत्याचार के विरुद्ध सयुक्त मोर्चा नहीं वना पाते। समुक्त 
मोर्चा न बव पाये, इसलिए वग चेतना वो जाति वी चेतना के पत्थर वे नीचे दवाये 
रखना सम्पन गिसानो के निजी स्वायथ वी रखा के लिए आवश्यव हैं। जाति की 
चैतना सरवार के लिए भी एवं सुविधाजनत' स्थिति खडी कर देती है। मूल समस्या 
या समाधान विये बिना केयल अ्तरजातीय दगो को शात कर के ही बह हरिजत 
हितेपी होने या यश प्राप्त कर लेती है । विदा झ्राधिव परिवतनों के वंगे सधप बी 
रोकने वा एवं मात्र रास्ता जाति सघय है। जो आधथिक' सुधार तीस साल तक नही 
हुए वे निवट भविष्य में हो पायेंगे, इसकी बाई सभावना नहीं दिखलाई देती हैं। 
एवा सचमुच की सामाजिय भौर राजनैतिक क्राति का अवसर इस वंग के प्रात्त था, 
एवं ऐतिहासित दायित्व का, जिस को पूरा बरने की क्षमता इन पिछड़ी जातियो के 
मेनागों के पास नहीं हू । भूमिहीन सेतिहर मजदूरों, हरिजनों के साथ निधन जाट 
श्रदर, बुर्मी और गूपर को न ज।डकर इन लोगो ले जाति को अपनी राजनतिक 
शक्ति वा आधार वना वर राजवूत जमीदारो के साथ यठबाघन करते तानाशाही के 
पुनगभन वी पृष्ठ भूमि फिर से तैयार वर दी है । हरिजन, मूसलमान और ब्राह्मणों 
में मसीहा वे अवतार के लिए प्रायनाएँ झारम्भ वर दी है। समय के साथ इन 
जातियो वी प्रवृति मे परिवतन नहीं जाया हैं ॥! 





].. तथादि पिछते स्वत जाठ सालो म जहां मौलिक रूप से ही सही, हरिजनो वी 
आखा म सुददर भविष्य झ्राता जाता रहा है वहाँ लोक्तत्र के माय से खुश 
हात खेतिहर जातियाँ प्रदेशो म शक्तिशाली होती गई । वे आिक दृष्टि से 
भी सम्पत हुई हैं? अब यहू श्रसम्भव है कि हरितन मभझते तबदे वी धौंस 
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जाति की भूमिका महत्वपूण होते हुए भी यह बहना वि जाति की 
भूमिका इतनी निर्णायक है कि श्रय तत्वा का महत्व ही नही ह, ठीक नहीं हू 
भारतीय अनुभव बताता है कि यहा क्षेबरवाद, भाषाबाद, जातिवाद, विकास के लाभा 
का बेंटवारा नेतृत्व वी गरिमा और बहुत सीमित रूप से प्रचार भी मतदान को 
प्रभावित करता है । 

(०) राजनोति का जाति पर प्रभाव--जा शततिम पश्ष है कि वेवल जाति 
की राजनीति में ही भूमिका नहीं है अ्रपितु राजनीति का भी जाति पर प्रभाव 
पडता हू । जहा तक राजनीति का जाति पर प्रभाय वा प्रश्न है उसमे सबस 
महत्वपूण बात है कि-- 

(।) विभिन्न जातियो के बीच राजनीतिक लाभ वे लिए संगठन बने है जौर 


(॥ ) 


(0) 


कभी कभी शतारदियों की शनुता समाप्त हो जाती है बयो राज 
नीति में बोई स्थायी मित्र व शत्र, नहीं हुआ बरते। इस प्रकार 
से बहुधा राजतीतिव समझौते, सगठन, दलीय व्यवस्था झौर राज- 
नीतिक सौदे भी ऐस होते ह जिनमे राजनीतिय लान वे लिए एक 
से श्रधिक जातिया सम्मिलित होती हू श्लौर एस प्रकार से एक 
लोक्वीकरण की प्रक्रिया (8९०णेगाटशाण्ा [४0००८५५) प्रारम्भ 
होता हे, जिसका जातीय व्यवस्था पर भी प्रभाव पडता है । 


एक ही जाति मे राजनीतिक कारणो से या राजनीति+ प्रतियोगिता 
के लिए भिन्न भिन संगठन बनते है और विशेषत्र उस क्षेत्रा म 
जहा ए* ही जाति वा बहुमत होता हैं, इन सगठना वी भूमिका 
स्वय केवल जातीय घाघपार को लेरर ही नही चलती बाज श्रय 
आधारा वो भो अपनाती ह और इस प्रवार से जाति के भावरण 
में स्वय यह सगठन लौकिव परिदु या एर प्रयार की जोरिर धुरो 
बन जाती है । 

इस सन्दभ म जो सबस महत्वपुण बात है वह यह वि लाववाीनब 
माध्यम से जातीय झाधार वी खुदी झातोचना सम्भव हुई है झोर 
उसवे लोविक विवृत्प नी बनाने के प्रयास हुए हैं । भ्रभी यह विउल्प 
पूरी तरह से उभर नही पाये है और इसलिए यह नहीं बडा जा 
सबता है कि उहाने जातीय आधार वा स्थान प्रहण बर जिया 


झौर डॉट टपट वो इंपवर यी एरूदधा मानगर स्वीवरार बर जे। झ्गस्त 
978 में झा पतन प्रदेश और तमितनाट म और बार मे महाराष्ट म ”रिजना 
ने यह सिद्ध पर दिया है नि मार पान के विए उनसे पाय पीठ ही नहीं £, 
पझपनी रक्षा ने जिए उपने पास दो चाप्र नी है । 
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है परन्तु विर भी विशास के लाभ, विदारयाश पर बल धो 
लौगियदाद पर बल, यह सब उस ये क्षितोज वी पार प्रग्मसर हाते 
पे सूचक हूँ । 


(8) भारतीय राजनीति का ग्राघार क्षेत्रवाद (ए6३॥०४शाकए) 

जाति पी राजनीति मे भूमिका प प्रतिरित्त बारत मे राज्या भी राजनानि 
वाजी तत्व बराबर प्रभावित बता रहा है यह है. क्षेत्रीययाद । जर भारत 
दवत-तर हुप्ना, उस समय देश मे राष्ट्रवाट ज्यादा प्रदल था प्र सेबवाठ की प्रवतिया 
बहुत दबी ददी भी । इसका महत्वपूर्ण बारण था कि राष्ट्रीय प्राहोपा वे फ्स 
रचरूप देश का सम्पूणा ध्यान स्वत्तजता भग्राम को भोर जगा हुप्रा था भर स्वतत 
होने वा चष्य वह खब्य था, पिजसे व सेत्रीग स्वाय से ऊपर उठ बर राष्टीय 
सपप में लग पात थे । इसपा यह मतलब नहीं है हि उत समय क्षेत्रीय भावनाएँ 
नही थी फिर भो इराक स्यापक रूप नही था । यह 'ुनौती वे रूप मे हमारे सामने 
नहीं आया था । ५ 


स्वृतप्र होने बे! बाद सेत्रवाद या बस मिला शौर इस सम्तम में जो महत्व 
पूरा चरण रहे, वे ई--देश मे राजगीतिवः एबीयरण (९०॥॥९ण ॥॥(कुद्काण) 
०। ९०७४४५) विशेषषर देशी रियास्तो या मित्रना भौर बह देशी रियासता 
को मित्रावर सघोय इवादया वा निर्माण क्या जाना जैसे मध्यप्रदश राजश्मान 
श्रादि । द्वितीय 956 मे भाषा के आधार पर देश या पुनसगठन किया जानो । 
एक भर तो ये महत्वपूणा परिवतन हो रहे ये तो दूसरी घोर लोबतत का प्रपाय 
हो रहा था भ्ौर राष्ट्र आविक चुनौतियों या सामता वर रहा था। यह पा 
संदेभ जिसम क्षेत्रवाद उभर बर हमारे देश की राज्यों ती 'रामनीति मे प्रवेश 
करता है । न 


($) क्षेत्रवाद फो ध्याध्या--क्षेययाद को व्यास्पा बरता बहुत बडिन हैं 
पयोकि इसको रूपरेखा बहुत सदिग्ध है। इसका सम्बस्ध देश की राजनीति, समाज: 
जथ॑ व्यवस्था शिक्षा, तकनीकी विकास ग्रादि सबसे 7 । अत क्षेत्रवाद अपने श्रोवरण 
में ]०७॥ ९०००९ है | भाप ही क्षेमवाद वो अभ्िग्यक्ति केबल मानव जीवन 
के भीतिक पक्ष म ही नहीं होती है, अपितु इसके मनावैतातिक पल मे भी होती हे 
अत इसवी व्याख्या और भी वठित हो जातो ह । किर भी व्यास्या को प्रारम्भ 
भरने के लिए हम कह सकते ह फ्रि लेच्रवाद एक चहुमुखी भावना है जिसके विभिन 
पक्ष मनोवन्ञानिक, भौगोलिक, सास्दृत्तिक राजनतिव और आशिक केतरा से सम्बद्ध 
ह# और इन सभी त्तत्वा स मितवर जां मानसिक स्थिति उत्पन्न होतो हे उसे हम 
क्षेत्वाद बह कर सम्बोधित करते 6; यह जरूरी नहीं 6 कि क्लेत्रवाद की प्रत्ेर 
भभिव्यक्ति म इन सभी तत्वों का समान मात्रा म योगटान हो कही बोई और कही 
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बोई तत्व प्रवल हो सकता है। और यदि हम क्षेतरवाद के लिए याय बरना चाहने 
है तो हम क्षेत्रवाद के दाना पहलुअा--सयारात्मव व नवारात्मक--पर सम्तान रूप 
स विचार बरना चाहिए। सेलिंग हरिसन ने भारतीय क्षेनवाद के केवल 
नवारात्मक पक्ष वा देखा है, भ्त इसी बारण से उनकः' निष्कप गलत पिद्ध हुए है । 
सवारात्मव दृष्टि से क्षेत्रयाद व्यक्तित्व वी सोज ह और झात्म सिद्धि वे' प्रयास का 
प्रतीव है । यदि हम यह स्वीवार बरें कि जब देश वा प्रत्येक राज्य व्यक्तित्व 
सम्पन्न होगा, झात्म सिद्धि को पाप्त होगा, तभी सामूहिर रुप से सारा देश छमप्तत 
हागा। तय क्षेत्रवाद के इस पक्ष मे एवं राष्ट्र निमाण के उद्दंश्य म स्वाभाविव 
एवं प्रनिवाय विरोध दिखाई नहो देता, यद्यपि सौदे वी नावत्रा अवश्य विद्यमान 
रहती है। जहा तवा नवारात्मक पक्ष है, क्षेतरवाद “6 99) ०० ० ॥९8४ /९ 
06ए:०८ाआ०ाएं को प्रतित्रिम्बित बरता हैं। इस दृष्टि से यह एक एसी प्रवृत्ति या 
प्रतीक है कि बोई क्षेत्र यह मोच रहा हो वि उसे जानरृफ बर विश्रास वी सुविधाओं 
एवं लाभा से वचित रखा गया हो झौर इसीलिए वह श्रपने श्रापको श्रय राज्यो से 
पिछडा हुम्ना मानता है, इसलिये नही कि उसे पिछडा हुम्ना होना चाहिए अपितु 
इसलिए वि उसे अयायपूण पिछडी अवस्था म रखा गया है । दुर्भाग्य से भारत म 
अभी तक क्षेत्रवाद का नकारात्मक पक्ष ही उभरकर झाया है सकारात्मक प्ष दया 
आया है, चाह फिर वह झाश्न में तेलगाना हो, महाराष्ट्र मं प्रिदम हो, गुजरात मं 
साराष्ट्र हो, उत्तरप्रदेश म पूर्वीगु० पी० हो अथवा राजस्थान मे पूर्वी राजस्थान का 
प्रघन हो । यद्दि क्षेत्रवाद अपनेनकारात्मव पक्ष म बढत्ता रहता है और अगर इसबी 
पिछली स्थिति को सुधारा नही जाता तो यह अवश्य ही राष्ट्र एवं लोक़तान के लिए 
खतरा है । 

इस प्रवार क्षेतवाद सकारात्मर पल म॑ सराहनीय हू परतु हम यह नहीं 
भूलना चाहिए जा झब तव भारत म उभरा है, एक महत््वपूण चुनौती ह, जिंसवी 
अभिव्यक्ति कभी शिवसेना महाराष्ट मे, व ललित सेता झासाम मे झादि 
हिसात्मव बारदातो म॑ हुई ह। कितु इसका यह अध नहीं ह हि इस चुनौती का 
सामना नहीं क्रिया जा सकता । वास्तव मे नकारात्मक वो सवारात्मर मे परिवतन 
करना भारतीय राजनीति के सम्मुव चुनौती हू । अतएवं यह मन तेना कि क्षेत्रवाद 
देश एवं जोकतज को समाप्त कर देगा, पूरात सत्य उही दे । उास्तत्रिट्ता यह 
कि भारत जसे विशाल देश म एक ओर तो हमे लैत्रवाद क साथ जीता सीखना 
होगा, तथा साथ ही दूसरी झोर हमे प्रयत्त करता होगा कि खेजबाद वा सवा 
शत्मक पक्ष लुप्त हो जाये तथा सवारात्मत पक्ष उमरे और यही हमारो एकता व 
दरशन वा प्रद्वीक है । 

(2) क्षेत्रयाद के उतार चढाव--आ थ के क्षेत्रबाद वे शावार पर सलिय 
हेरीसन ($आड पसशा३०॥) ने श्रपनी रचना वाते। फल जाएज ते नह-०७ 
96०99६ (9609 ६० 70) मे यव्राया दि लेत्रवाद देश वो विए खतरा हे श्र 


]७१ भारतीय राजपोतिव ब्यतवहया 


यदि सभी जगह एसा रहा जा स्ववातता बा भी सना 4 । यह प्रउत्ति इसीलिए 
और भी बढी क्यावि लावत'त्र वे फलस्यरूप प्रतियाग्रात्मम राजनीति को बढ़ावा 
मिला, आध्थिव क्षेत्र मे भी प्रतियोगिता बढ़ी और जो राष्ट्रीय एपता घराहर क॑ रुप 
मे मिली थी, वह भावना धीरे धीरे समाप्त सी होग लगी । चोये ध्राम चुनाता मे 
आए राज्यो म हुई काग्रेस दल वी हार स यह लिप निवात्रा गया रि देश मे 
सेत्रीय-वावनाएँ उमर रही हैं और इसी कारण इन चुनावा वा "२०ह३०/मआशा। 
ण॑ 9०४7५५" व '१४४०७॥29509 ० 90)॥0$ ' आदि या प्रसीक् बतामों गया । 
इस चुनावों से हम जब आगे बढते हू तो हम तगता ह कि वाग्रेस भ प्र दछती तनाव 
बढ रहा है । इससे क्षेत्रीयकरण की प्रवृत्ति दो भी प्रोत्ताहा मिलता है । हम देखते 
हैं वि काप्रेस विभाजन के समय तथा राष्ट्रपति वे निर्वाचन मे श्रो बी० वी० गिरि 
को जिताने वे लिए श्रीमती गावी (सत्ता दाग्रेस) यो डी० एम० के० पर भी वाफी 
मात्रा सं निभर रहना पडता हू ! बंद्ध द्वारा के गैय दला से गरठबाथन किया जाता 
हे ! राज्या के नताआ का महत्व बढन लगता है ) इन सभी वारणों से क्षेत्रवाट 
वो बल प्राप्त हुप्ता। साथ ही चीन वे आत्मा ने पश्वातु नहरू के व्यक्तित्व की 
आधात पहुंचा और जब शास्त्री प्रधान मत्री वत तो उनदा व्यक्तित्व भी बेवल 
भारत-पाक युद्ध म जीत जान पर थोड़ा उनरा कितु क्षेतरवाद वी प्रवृत्ति का! 
खत्म मरने से पहले ही चल वसा ! एराके बाद यागग्रेस मे श्रीमती ग्राधी के नेतृत्व 
को ब्रमाने में राज्यों थे नेतृत्व ने एक शह भूमिया अदा वी तथा छिक्वहरआ॥ग> 
८०ए०ए/०॥॥६८ की प्रवत्ति पदा हुई । राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर हुआ तथा राज्यों 
का व्यक्तित्व उभरा | जैसा कि बताया जा चुका ह॑ कि कांग्रेस विभाजन के पश्चार्द 
सत्तारूद कांग्रेस वो डी० एम० के० व मुह्लिम लोग भादि क्षेत्रीय टलो से समभौता 
करना पडा । ये समस्त प्रवत्तिया राष्टीय व्यक्तित्व की कमजोरी व चिह्ले थे । परम 
लोक्सभाई चुनावा की सध्या पर यह प्रश्न उपस्थित हुआ कि इसमे कया क्षेत्रवात 
बढ़ेगा या राष्ट्रीय धुरी सामने आय्रेगा ? देश का बुद्धिजीवी व्य मेवसवेल की इस 
अविष्यवाएी का समथन वरता हुआ दिपाई दे रहा पा कि कांग्रेस के पतन के साथ 
देश की राजनीतिक व्यवस्था का भो पतन हो जायेगा” ग्रह भविष्यवाणी 
सवसवैल से चौथे जाम चुनावों की सध्या पर की थी जो कि उस समय ता पूरी ते 
हो सबी किसु पचम लोकसभा के चुनावों वे समय साकार होने बी श्राशा 


होने लगी । 


चलेकिनलि पंचम सोक्सभाई चुनाव से क्षेववार उनर बार नहा झागा अपितु 
छालद्ाागदर्व, 739009व 5८७एॉ३ 50:७० वा निमाएा होता हुआ लिसाइ 
दिया । परन्तु यट प्रवृत्ति अभी बहुत प्रारम्भिक स्तर पर थी तया बट शका थीशि 
श्राने बाते पचम विधानपन्ाई चुनावों में यह प्रवत्ति पुन उमरे। कियु उशा 4 
आारत पाव युद्ध एवं वायदा देश के अम्युट्य के ख हक मे सब सताख्ढ दव द्वारा 
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जगाई गई झ्राजालाग्रा र॒ परिप्रत्य म यह शया निराधार थी और परिणामत 
972 के पचम विधान सभाई चुनावा मे क्षेत्रीयत्ा लगभग समाप्त सी हो गई । यही 
कारण ह कि इप चुनावों को 'ठद्ाल्टाणाजीडवााछा ्ी फृणा० के प्रतीक वे 
रूप मे बताया गया 

सत्तारूढ़ दल द्वारा देश वी पीडित व असहाय तवके म॑ जगाईं गईं झआका- 
क्षात्रा वी पूर्ति के स्थान पर उन पर आई जधिक महुँगाई क भार ने एक मटवे मे 
ही क्षेत्रीयता विरोधी भावना को भकभकोर बर रख दिया तथा पुत्र दश मे क्षेत्रीय" 
प्रमुत्तिया उभरने लगी। गुजरात एवं शिहार हिसात्मक कायवाहियों व बद्ध बने । 
उत्तरप्रटेश के चुनावों में काग्नेस की पूव स्थिति नहीं रही, गुजरात मे बिराधी दलों 
से बने जनता मोर्चे की सरकार स्थापित हुई । प्रवानम-नी श्रीमती इीदरा गराघी 
के विरुद्ध दिये गये इलाहायाद उच्च यायालय के निरय के पश्चात्‌ विशंधी दलों 
द्वारा अपनाई गई ग्रसवेधानिक झ्राक्रामक एवं संगठित वारदातों मे एक बार पुन सत्ता 
को हिला दिया । सरवार को लगने लगा जैसे भारत अराजकता के कगार पर 
भा खडा हुआ है तथा कोई भी छोटी सी चिनगारी यहा विस्फोटव स्थिति पंदा कर 
राजती है श्रतएव सत्तारूढ दल के लिए यह परीखा वी घडी थी । ऐसे समय प्रधानमत्री 

श्रीमती इददिरा गावी ने (सरकारी सूनो के अनुसार) देश मे प्रधवातत्र ते (अख्बाल 

रिव) वी घोषणा करवान वा निरशय लेकर राष्ट्र को ऐसी स्थिति स॑ बचा जिया । 
आज हम अनुभव करते ह वि क्षेत्रीयववाद का नवारात्मए ११ किस प्रतवार राष्ट्र 
के लिए घातक हो सकता है रितु यहा यह उल्लेसगीय ह ति राप्ट में त्रादत्मक 
क्षेत्रीयता उत्पन नहीं हो, इसे लिए हमे हमारी आधिर त्रिपगता रागनीतिब 
अ्रनुशासनहीनग॥ा पद लिप्सा झाति अनेक बुराइया से वडना होगा। श्रापात बल 
वी घोषणा समाप्त किए जान के बा? प्रय देपना है कि देश मे क्षेतयराल हो भावी 
स्वर््प क्या होगा ? 


(३) क्षत्रवाद की श्रमिस्यक्ति--राज्य का क्षेबयाद दी अझ्रविव्यति की इंगाई 
के रूप म मानने पर इसकी अभिव्यक्ति के तीन रूप हमा” समत बात है 

(७) 50ए7 झवर ट्हाणाओज्ा-+जब हम 50एए हाजहउट्शाणा शा वी 
बात करत हैं. ता यह वह स्थिति है जिसम बट एज्य एप प्राथ मित्र हुए 
लिसाई देत ह झौर इस प्रवार यह क्षेत्रबाद एश “ज्य थी सीमा शो छोर 
बर बाइ राज्या वी सीमा का छूता है। अत रस ५... शाटवत्हा 
०7गह्ञा बहते हैं ॥ इसत्ा सबसे ध्रच्छा उठ “रगा एनर वे दीश नारत 
($00प जणपघ पाठओ दे दीच जा व्यपार तनार हाता * एम मिलता 
2, दक्षिण भारत के शाय तो भ्रेद्री मापा घाहव हैं. गर श्षेया में तपा 
उचरी भारत व राज्य जो हिठी नाषा नादी है द्वावयी श्रेणी पा घमि 
व्यक्त हाता । इस प्रवार दाठण वाते रा५प से गागायी ४ अज्ययार 
(ाए2-च्वाट 4छफुटला१॥58४) घोपोते की सता दत 7 
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[[8) [ाश 5806 एथह्ाजाना5--राज्या के बीच के क्षेत्रवाद की इकाई राज्य 


(६) 


होती हैं । यह राज्य भय किसी राज्य स प्रतिस्पद्धा करता हुआ्आ तनाव एव 
बैमनस्यथ की स्थिति में दिखाई देता है, चाहे यह तनाव सीमा के प्रश्त पर है 
जैसे महागप्ट्र मैसूर सोमा विवाद चाह पानी वे तनाव के रूप मे हो जसे 
भासरा का पानी, कारों जल विवाद, या फिर चाहे स्टील प्लार्ट किस 
राज्य मे स्थापित क्या जाए, इस विषय मे विवाद हो । औ्लौर फिर चाह गह 
आविक सुविधाप्री के लिए प्रतिस्पर्ा वी स्थिति मे है। जो चीज उह 
प्राप्त है, उसे वे आसानी से दूसरे राज्यों को बाटना नही चाहते हैं। जैसे 
मु०पी० मे मेहू व आ5 में चावल अधिक पदा होता हैं ता ये भारी दिल स 
ही इह दूसरे राज्या को भेजना पसद वरते हैं । 


]709 $(0७ ८87002॥50--अधिकाश राज्य भारत में काफी बडे हैं 
और उन्तका सगठन या तो 948 व 950 के बीच हुआ या वे 956 मे 
पुवगठित हुये । इस प्रवार से बई राज्यो से मिलकर चाहे वे फिर देशी 
रियामते हो या एराने प्रा तो से मिलकर भ्राधुनिक राज्य बने हो। इन 
आवुनिक राज्यों का अभी तक एक संगठित व्यक्तित्व उभर नहीं पाया है, 
यर्थाप राजनीतिक एकीकरण हो गया है, भाषा के ्राधार पर एकीकरण हो 
गया है कि तु इनक व्यक्तित्व का एकीकरण नही हुआ अपितु अलग म्लग 
बना हुग्रा है जैसै-तलगाना आ प्र मे, विद महाराष्ट्र में, पूर्वी राजस्थान 
क्षत राजस्थान मे स़था सौराप्ट्र गुजरात मे अपता झलग व्यक्तित्व 
बनाये हुए हैं तथा यदा वदा इन क्षेत्र विशेष के निवाठ्िया द्वारा आदोलन 
किये जाते रहे है । यह प्र३त्ति इसलिए भी बढती है कि एक राज्य के सम्दूण 
भागी का सतुलित विकास नहीं हो पाता | जिस भाग स मुल्यमत्री या झये 
प्रभावशाली मंत्री होते हैं. उसका झधिक्र विकास हो जाता है जैसे, 
राजस्थान म उदयपुर व जोधपुर । कभी कमी राजनोतिव गुटवदी वे बाएण 
विकास वे. लिए पक्षपात भी किया जाता है॥ अत एव भाग की अपेा 
अधिव श्रद्धा रखते हैं। उस भाग के विवास के लिए वे कभी-कर्भी क्षेत्रीय 
आधार पर आदालन चलाते है। जैसे शिवसेना न “महाराष्ट महाराष्ट्रियो के 
लिए तथा लक्षित सेना ने जासाम आसामिया के लिए का नया नारा लगाव र 
आदोलन किये । इस !ए94 शणल खव्हात्यशाआ के पीछे भी अधित 
दाशनीतिक शक्ति की आवाशा तया अधिक आधथिक विकास्त वी भावता 
चायी जातो है । 


(4) क्षेत्रयाद दे त्त्व (वणव्गरो3 ० 8 उच्हाणशाहआ॥--क्षेत्रवाद बे 


उपरने स सहायत सत्वा यो घए नागा म बादा जा सबता है 
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(6) भू सासझ्ृतिक(5:0० ०पा/ण्यव।] (०४9०॥९॥5)--हमारे दश की राज्या का 
राजनीति क्षेत्रवाद वी भ्रभिव्यक्ति म॒ इसे बल प्रदान करने म इस तत्व वी 
चहुत अधिक भूमिका रही है । 

(। ) भोगोलिक सोमाएं (06०हव०90०४। ७00४० श7८७४)--जब हम 


(भ) 


भारत म क्षेत्रवाद की भौगोलिक आधार पर बात करते है तो हमारे 
समक्ष भौगोलिक सीमाग्रो (8००87फ्राठ्य 9000769) के तीन 
रूप आते हूं ' 


श्रतीत सम्ब घो भौगोलिक सोमाए--भारत म॑ स्वत-तता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ राजनीति का एवीकरण हा चुका है तथा भाषा के 
आधार पर पुनगठन हो चुका है, फिर भी अतीत की भौगोलिया 
सीमाए हमारी स्मृति मे है। झ्राज भी राजस्थान के नागरिक अपने 
मानस म पुराने उदयपुर, जोधपुर राज की सीमाए या महाराष्ट्र में 
विदम आ प्र मे त्ेलगाना तथा गुजरात म सौराष्ट्र की भौगोलिक 
सीमाए बसाये हुए हू । हमारी भक्ति के बेद्र (0900 ६४एट।ए८ ) 
आज भी पुरानी व नई भोगोलिक सीमाझो के बीच बट हुये हैं । 
और जो हमारी क्षेतरवाद वी भावना है वह हमारी इन बटी हुई 
निष्ठा के केद्धा के फलस्वरूप उत्पन भावना की प्रतीर हू । ये इसलिए 
झौर भी बट जाते हू कि यदि सरवार भ उदाहरणत--उदयपुर के 
ज्याद। लोग हूं तो वे नाराज हाते ह जो जोधपुर या जयपुर के भ्रदेशा 
में रहते है । उह कभी-कभी ऐसा भी महसूस होता है दि ऐसा जान- 
बुक कर किया गया हे । 

नयी सीमाए भी क्षेत्रवाद में भूमिका अदा करती ह। नयी 
सीमाओों पर हम गव बरने लगत हैं यह तो ह सकारात्मव रूप । 
किन्तु यही जब दो राज्यो के बीच विवाद का विपय हो जाता है तो 
वह नकारात्मक रूप से लेता है फिर चाहे वह महाराष्ट्र मेसूर सीमा 
विवाद हो या बरल-तामिलनाडु विवाद हो । 

भावी भौगोलिक सीमा की वापना जमे विशाल हरियाणा वी 
भावी भौगालिन कल्पना भी नये क्षेत्रवाए की भाउना वो जागृत कर 
सवती है । इस प्रवार तीनो प्रवार की सीमाए क्षेत्रवाट में भूमिका 
श्रदा वरती ह । 
जाति (८५७६:८०)--झसे दो भागा मे बाट वर क्षेत्रबाद का बढान म 
इसवी भूमिका को देख सबते है. (०) 7०फ्राधा-०० 6 उट्हातव 
$8८ म जाति भ्रार क्षेत्रवाद बी रेसाए मित्र जाती हैं। राज्य म 
यही कभी कभी उप्ररूप घारण बर लेती ह जय ए०्जा॥ (6 


888& 


हेजल 


(॥) 


(७) 


कण 


(५ 


(१५) 
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7८870 होता है । इसवे विपरीत (9) 'णाए ८४३६६ एशपाणा 
586 म जाति वी भूमिका बँट जाती है तथा क्षेत्रवाद वा बढाने मे 
अधिक सहायक नही हातो ह जैसे राजस्थान व बिहार 

धम (६8८॥४/०४)--धम बहुधा छेनवाद को इतना बल नहीं देता, 
जितना वि विभिन्न क्षेत्रा वा एक दूसरे मे मिलाने मे सहायक होता 
ह क्योकि बहुधा (जनमसस्या के बटवारे वा देखा जाए तो) एक धम न॑ 
सतादलम्बी विभिन्न भागों में पाय जाते हैं । दूसरी झ्ोर जहा क्षेत्रवाद 
हाता है वहा विनित धर्मों वे लोग भी नित्रट झा जाते है । यह क्षेत्र 
बाद का सकारात्मक रूप भ्रधिव है ॥ 


भाषा (.078००8०)--भाषा क्षेतरवाद का एक महत्वपूरा तत्व माना 
जाता है । यहा तक वि क्षेत्रवाट वे वर्गीकरण मे एक प्रवार वा 
बुए९७ा७७० ए:कणाबजआए अ्रलग से पिना जाता है। जैसे प्रासाम 
एव बगाल के वोच भाषायी दगे तथा तामिलनाडु मे हुये आशटालन 
आराट ) भाषा के माध्यम से लोगा को एक्जित करते हैं, समुचित के 
एथ इबाई बे रूप मे सयठित होकर दूसरी भाषायी इकाईणो के सामते 
गाते है, प्रतियोगिता करत हैं, इससे वमनस्यता बढ़नी है कितु बेबल 
भाषा ही इस वैमनस्प का कारण हा, ऐसी बात नही है। इसक लिए 
ओधिक पिछडापन महत्वपूष्ठ वारण है । भाषा से लेजबाद को बल 
अवश्य मिलता है वितु यह भी नहीं है कि एक भाषा के भदर ही 
क्षेत्रवाद न हो । जसे आम्रन्तेलगाना मे भाषा एब ही है। अत 
अदरूनी तौर पर भी आपस में त्तनाव हो सकता है जमावि तेलगाता 
चासियां ने कहा था कि उतका शोपण किया जा रहा था । 

इतिहास ([79009)--इतिहास भी सैत्रवाद में एक भूमिका झदा 
फरता हू । इतिहास हमे “१/४०णीशए ॥7 900५5 प्रदान करना 
है ॥ यहू 70$#0५९ इ5जभ9णा5ए एवं प्रद:दा।८ 5ज90790508॥ 
दोना हो सता है । महाराष्ट्र मं शिवाजी, राजस्थान मं महाराणा 
प्रताव, प० बगात मे टेगोर वेथा राष्ट्रीय स्तर पर गावी व नहरू 
आदि वो प्रणासा करता इसके सवारात्मद रूप हं। किसु दक्षिण मे 
नम की प्रतिमा व रामायश वा निरादर इसवी नकारात्मक स्वरूप 
हैं। इस तत्व बा अभी तब वहुचा सवारात्मत प्रयोग हा है । 
९आहुए॥75 ४ /$ 5005 ० ४६ 507-आाच्र म तेलगाना राजस्थान 
मे पृ०्पी० बामिये को वेजर मदा बहा प्रश्न उपन्चित होते रहत ह़ 
फ्रत ऐसी नासउता वि जो स्थान बाठर ये! आये व्यन्तिया ने नरेंह् 
अयर य नही भाते ता ४७ के ६७६ इनप्रा उपयाप उस्त । 
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(४8) 


(९ 


(०) 


अत 8९० €्पाणिय] लल्काध्वा$ एवाकी या सामूहिक रूप मे 
क्षेत्रवाद यो वल प्रटान करते है । 


एल्णाणार ६ (ल्‍ला॥० ६ हाप्त] ०्णाएणाध्याइ-क्षेत्रवाट की प्रवृत्ति को 
चढ़ाने में यह बहुत प्रधिव' महत्वपूणा तत्व है । चू त्रि हमारे देश मं साधन 
सीमित हैं) ब्नत लोगो का ध्यान शीघ्र हो जाता है कि साधनों का याय 

सगत बेंटवारा हो रहा है या नही? श्ौर विभित्र क्षेत्र वाले यह श्रासानी से 
मान लेते 8 विः उनका राजनीतिक वारणो से शोपण हो रहा है। इसे ही 
गृ॥ण्ञाल्या 00 €०णा०ाा८ ॥707शा0००? कहा जाता है। जसे आझ्रारोप 
लगाया जाता था क्रि रेड्री सरवार मग्माथ की लोक सेवा पर जो व्यय हुआ, 
वह तेलगाना वे हिंतो की वोमत पर हुझ्ना है। ऐसी भावना तेलगाना 
वासियो म थी। जवकि वास्तविन्‍्ता कुछ जौर थी। मनोवैज्ञानिक 
हृष्टि से आधिव शोपण ही भावना शीघ्र ही पैदा कर दी जाती है। श्रत 

अलग राज्य की मांग जोर पकक्‍डती है। ततनीवी भान के केंद्र 

टूसरी ओर क्षेत्रवाद को सीमित करते है जसे राजस्थान नहर व भाखरा बाघ 

पजाव झोर राजस्थान यो एक दूसर के नजदीव ताने म सहायक हू । इत 

केद्रो म विभिस क्षेत्रो वे व्यक्ति साथ रहते है अत राष्टीय एकता बढती 

है। भ्रत विचान और तऊनीकी प्रयास क्षत्रवाद को बढावा न देवर उसे 

सतुलित लिशा की आर ले जाने का प्रयास करते हू । 


ए०॥४०५। 06ज्ञाए0॥९॥(--राजनीति क्षेत्रवाद को पदा नहीं बरती झ्रपितु 
यढ़ावा देती ह। चू कि सवको समायर मत देने का अ्रधिकार प्राप्त हैं. ब्रत 
अपने मता का प्रयोग अपने लेत्र बे लिए चाहते ह जैसे तेलगाना प्रजा समिति 
को मत तेलगाना प्राप्त करने के लिए दिये गये। इसी प्रयार पंजाब मे 
अकाली दल तथा महाराष्ट्र मे विदम के जिए हल भ्रपने राजनीतिव स्वाय 
की पूर्ति हेतु चुनाव मैदान म॑ उतरे । 


23५८६ (ज०ए०॥९॥(--पनेक विचारका के भनुसार यह अलग तत्व नही 
है अपितु एक प्रकार से निष्फप है। अर्थात्‌ इसका स्वय वा पृथत्र 'यक्तिव 
नही है । यह वात सही है या नहीं, बहना कठिन है। परतु क्षेत्रवाल 
जसे-जसे मजबूत होता, उसमे 759०॥८ तत्व की भूमिका बढती जाती है, 
वह स्वय भे मौलिक, स्वत-त्र प्रूथर व्यक्तित्व प्राप्त वर लेता है प्लौर कभी 
कभी ऐसा भी होता है वि अभय तत्वों पर विजय प्राप्त बर जेने पर भी 
“स तत्व पर विजय प्राप्त करना मुश्किल हो जाता है । 

(5) क्षेत्रवाद का राजनीति मे स्वष्प (?०णाा०5 2570 एश्ट्राणाधीहा 

॥ ]00/9]--इसे निम्न विद्धुओ से देखा जा सकता है-ः 
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(४) छैन्नवाद एवं ब्रतिक्रियाएँ बायी जाती हैं) 
गप्रश्त यह उपस्थित हीता हूवि राजनीतिक एबीवरए बे 
माध्यम से के पूण एबीवरसए जाता म्ने 
राजे एवीव स्ए से एवीवरए वी प्रत्निया प्राराम होती हैं; 
समाप्त नहीं होती है. मे च्यवष्या+ 
चूण बरतने ये लिये झाविव+ तया दातो फलस्वहत 
मनोवैतता लिन एबीवरए भी है) ब्रीतिव तथा 
आविव एव लिया है. वि हम सामार्जिव हवा 
आवात्मव प्राप्त नहीं बीए सके हैं । 
(४) आधार परे (दराज्यो नही होता तो मद 
सम्भव थी क्षेत्रवाद उग्र सूप ग्रहए ने उसवी 
राजनीति थी जदिल नहीं हो पाती । इस तथ्य पर बाद हैं. 
मोरिस का कहना है षे आधा नहीं 
अपितु झधिव विवास है. तथा जआपायी पलंग से 
व्यक्तित्व एकता सूत्र मे वे थ वाया है तथा भाग्त 
विभिन्नता में एकता बार है परन्तु गे के 
रमापा से ले बीर्त दी है। से हैरीसन वा ऐसा 
वचार है मिं से भी बढी है! निशचयात्मव 
रूप से यह कहना कठिन है (कर दोनो मे कौन सही प्रश्न वे 
पक्ष वे व्वीतिक जे के उत्तर भी 
जनवारात्मर्क ) बहा जाता है छ्लेत्रवाद की 
श्क्ति ड्यक्तिग्त स्वाय तथा आर्थिक ३। चाजनीति है. इसम 
भिवा बहुत 


न्‌ के लिए देखें-- 


५ छ्षेत्रवाद एव नया एदृक्ष कर चर विस्दृत अध्यय 
जु॥८ 0०४ छीड्ाह०४१ छ८०४0९ 


9208 प्लक्षा।5०) गु॥0७ 
5 


(एण्ड १960 ?०॥0०७ र्छा 


(६: 
३8. (5प्रभप्भै5 घ967) फषएध 45 
छ एछ्ुणा*ध 900 इच्ट्टाणाभीशर 05 
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(गण 


(७) 


(णे 


क्षेत्रवाद वे घ्ाधार पर वेन्द्रीय सरकार पर प्रभाव डाला जाता है तथा 
उससे लाभ यथ सुविधाएं प्राप्त वरने वा प्रयास क्या जाता है चण्डीगढ के 
लिए पजाब ने केद्र पर क्षेत्रीय प्रभाव डाला । इसी प्रकार तमिलनाडु वो 
भ्रधिव प्रनुदान देने के लिए के'द्र पर प्रभाव डाला गया, विशेष तौर से 
जब श्रीमती गाधी की सरवार श्रल्पमत मे थी । इसी प्रकार महाराष्ट 
मैधूर सीमा विवाद पर इन दोनो राज्यो ने क्षेत्रीय ग्राधार पर केद् पर 
प्रभाव डाला । महाराष्ट्र ने चद्दाण के माध्यम से विशेस तौर से उस 
समय जय मैसूर में कांग्रेस (मगठन) की सरवार थी, क्षेत्रीय आधार पर 
बेद्र पर श्रपन पक्ष में प्रभाय डाला । 


क्षेतरवाद वे श्राधार पर दल और राजनीतिव' भुट अपना समथन प्राप्त करने 
की फोशिश करते है और वे अपने पहलुआ पर खडे हाने के लिये व बल प्राप्त 
बरने के लिए क्षेत्रीय आधार पर जनता से झ्पील करते है। जसे शिव 
सेना, तेलगाना प्रजा समिति तथा अकालो टल की श्रपील का झाधार क्षेत्रीय 
रहा है। सेत्रीय श्राधार को चुनाव के समय भी प्रयोग म लाया जाता है । 
उम्मीदवार क्षेत्रीय भ्राधार पर खडे फ़िये जाते हैं। जनता को उम्मीटवारो 
के पक्ष एवं विपक्ष में संगठित किया जाता है | मत क्षेत्रवाद के भ्राधार 
पर माग जाते है । जब तब क्षेत्रीय मांगे पूरी नहीं होती तव तक यह 
प्रयोग ज्यादा सफ्त होता है। और जब पूरी हो जाती है तब इसबी 
अ्रपील की शक्ति सीमित हो जाती है और इस सदभ में क्षेत्रवाद का 
भन्तुष्ट क्षे त्रीयवाट (ए९४४णाशा5ण) तथा अस/तुष्ट क्षेत्रीयवाट जैसे त्रमश 

डी० एम० के० एवं ग्रवावी दल तथा तेलगाना म विभाजित बर सबते हैं । 


एा/शा।00४५ उघ॥०८ का भी क्षेजीय आधार पर मांगा जाता है । जब 
एक राज्य मे बुछ क्षेत्र आधिक दृष्टि से सम्पत हाते है तथा बुद्ध पिछड़े 
तो पिछड़े हुए क्षेत्र याय वी माय करते ह। जसे तेलगाना, पूर्वी राजस्थान, 
विदभ आदि । नेतागण सामाजिक पयाय की मा को अहुधा अपने या 
गुट के नेतृत्व को प्रभावशाली बनाने की श्रावाक्षा से जोड दंते है। ऐसी 
स्थिति मे वे न केवल सामाजिक प्याय बी माग कर रहे होते हैं प्पितु 
अपने व झपने गुट के व्यक्तित्व को उभारने वे लिए भी प्रयल्लशील रहते हैं 
ग्राश्न मे ब्रह्मानद रेड्ी बनाम चेन्ना रेड्डी के ध्रापसी व्यत्तित्त सधप को 
प्राःभ्न, तेलगाना विवाद से जोडा जा सकता है । 


+-++->.ततत................. 
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(७) चतुथत राजनीति म॑ क्षेत्रवाद वा प्रयोग उसकी शैली पर निमर बरता है। 
जय नपारात्मव क्षेत्रवाद का पुट राजनीति यो मिल जाता है तो राजनीति 
थी शैली सर्वेधानिव न रह वर भाटोतसात्मवः एवं हिंसात्मक बन जाती है। 
शिवसेना का जो रूप बग्वई में रहा, वह इस्ररा उदाहरण है। इसी प्रयार 
तामिलनाडु म भाषायी दगे तल गाना ये लिए हैदराबाट में आदोलन, 
श्रासाम एवं प० बंगाल वे बीच भाषायी दग आदि इसीके रूप हूं । 


भ्रत राजनीति क्षेत्रीयता म भारत ये! सादम म महत्वपूर्ण भूमिया पश्रदा 
करती आई है वितु  क्षेत्रवाद का कारण राजनीति है ऐसा नहीं कहा जा सकता 
है | इसवा कारण मुरयत झाथिव ह राजनीति केवल उसे उप्र बनाती है । 
छठा शभ्रा# चुनाव एव क्षेत्रवाद 
यह समदीय निर्वाचन एक साथ ही सत्तारूढ़ पक्ष वे प्रति लोगो के विश्वास कौ 
अस्वीकृति एव स्वीक्गति के लिए निर्णायक रहा । दक्षिण एवं शेप भारत म॑ सत्तारूढ़ 
दल (काग्रेस) के प्रति क्रश निरातर विश्वास एवं अविश्वास की इस प्रकार वी 
अभिव्यक्ति वास्तव म सुखद विकास (०६ १ ॥8999 06९४८०श०॥।) है, क्योंकि 
फरवरी 978 मे हुये विधान सभा चुनावों मे पुन इस तथ्य की पुष्टि उजामर हुई, 
जब ग्रा-थ प्रदेश एव कर्नाटक में केद्र मे सत्तारूढ़ दल जनता पार्टी को सफ्वता 
प्राप्त नही हो सकी तथा वहां काग्नेस (आई) वी सरकारें कायम हुईं। इस प्रकार 
माच 977 के पश्चात्‌ भारतीय राजनीतिक रगमच परविभिन्न रगा वाले दृश्य हिपाई 
देने नम | उदाहरणाथ बेद्ध एव भनेव राज्या में जनता पार्टी का शासन पाव मे 
अकाली “ल वश्मीर म नेशनल वाफ से, प० वगाज व ॒श्रिपुरा मे माउ्सवथादी वम्यु 
निम्ट पार्टी गोवा मे महाराष्ट्रवादी गोमातवा पार्दी, तामिलनार एवं पाडीचैरी मे 
आलइी डिया अन्नाद्रमुक पार्टी, वेरल म॑ वाग्रेस के नेतृत्व में सम्रुक्त मोर्चे वी सरावर 
झा प्र व कर्याटिब' में बाग्रेस (माई) का शासन तथा महाराष्ट्र मं पहल काग्रेस (झा) 
बा तथा बाद में श्री शरद पवार वे गुट एवं जनता पार्टी वा मिला जुला मश्निमण्डत और 
स्वयं जनता पार्टी सहित सभी राजनीतिए' दवा में प्याप्त पारस्परिव विरोधी गुटों 
द्वारा जपो अपने क्षैद भाषा! वे व्यवसाय झ्राति विभिनर हिंता की पूर्ति के लिए 
किया जा रहा सघप प्रगर नवारात्मव लिशा की और अग्रसर हाता है, तो विश्चय 


$ 
। 
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है राष्ट्रीय हितो गे रुविद्ध बढ़ाने वाला शेत्रवाद होगा । किन्तु हम विश्वास ह विः 
क भ्रस्थायी चररा है तथा भविष्य इस सम्बाध में स्पष्ट उत्तर देगा ।! 


भारतीय राजनीति के भ्राधार घन झौर प्रशासन 
(छठ वा पाताना 720९5. छत शाएं #प्शाधागाशधाण) 


यह वाहना सही नहीं होगा प्रि' सभी राष्ट्रीय पार्दोयो का बतमान सकट बिसी 
| सैद्धान्तिक मतभेद और दृष्टि भिन्नता से सम्बाध नहीं रखता, मगर यह सही 
सैद्धातिवः मामलो यो बहुत झ्ासानी के साथ व्यक्तिगत स्तर पर उतारने वी 
मे पाटियों वे” चोटी वे नेता पअ्रपेक्षाइत भ्रधिक तत्पर दिखाई देते हैँ जिसवा 
गम स्वाभाविक रूप से यही होता है कि मौलिक और नीति सम्बधी मुद्दे गौण 
ते हैँ । चाहे काग्रेस शासन फात वे मूदडा वाला चना छोटी सादडो सोना 
।/ देलन्बदल, मादति एवं नागरवाला वाण्ड हो या जनता पार्टी के सत्तारूढू होने 
द के मोरारजी चरगा सिंह पत्राचार मे लगाए गये भ्रष्टाचार के आरोपा का 
7 हो या मधुलिमए द्वारा पार्टी के जिए श्री काति देसाई को फण्ड एकत्रित 

हेतु दिये गये अधिकार को दी गई चुनौती का प्रश्न हो, यह हकीकत बनती 
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जा रही है कि भारतीय राजनीति में जवां पर घनतत्री की हमला होता रहा है 
और हो रहा है तथा फ्लक्टभविष्य मे भी इसके समाप्त हों जाने वी समावनों बम ह्दी 
है। यही वारण है वि आरतीय राजनीतिक एंव सावजनिव जीवन जे अ्रष्दाचार फर 
मिल गया है तथा चुनावों में अतुद घन की प्रयोग एंव इमसे उप होने 
अप्टाचार इसवे स्तम्भ बनते जा रहें हैँ) 


इसी प्रवार से प्रशासन और नौव ९ शाही के बारे में यह घारणा पुष्द होती 
जा रही है मि बाग्रेस के तीस व के शासन में अर्थात्‌ विदेशी हुशृमत के समाप्त 
जाने के बाद भी इनके तौर तरीकी में कोई परिवतन नहीं आया । माँच । 977 के 
संसदीय निवाचन के पश्चात्‌ यह क्राशा कीगई थी कि इसकी वर्य औली में कोई 
क्रांतिकारी परिवतन आयेगा किंतु झज “दल! के अभाव मे सरबार भौर जती के 
बीच कोई वडी नही सह गयी है। जतीतों पार्टी का साधासण कायकता पार्दी में लगते 
और आत्म विश्वास खोता जा रहा है । दल से झपती तावत हासिल ते घर पाते 
से बह मत्रियों का कृपा पात बनता ज्ञा रहा है और मजबूत दर्ले न होने से मंत्री 
अपने अपने अफ्सरा वी ब-ठपूठली बाते चले जा रहे है बतमान स्थिति में यद्यवि 
तकाल जैसी ससथति नहीं हैं. दावि बाग्रेमी सरवारो के कील से नौकरणाहीं क्रम 


ताकतवर नहीं है ॥£ यह बात अधिकतर जनता वार्टी के के द्वीय तथा ब्रा-तीय मत्रियों ते 
लिए सही है। कहा जाता है वि मंत्रियों हिदायत दें थी है जिया 

बा प्रतिनिधि हैं* इसिलिए उस बी बातें ज्ञानी थी मंत्री 
जितना नौकर शी या प्रिय है; ही उस की योग्यता नी ढोल में पीटा 
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जा रहा है । दर असल इस प्रवार का प्रचार कानो कान अफसर ही शुरू करवाया 
करते हैं, और जिह खत्म करना होता है, उनके खिलाफ इसी प्रकार की बातें 
फैलामी जाती हैं। तह मजाक का विषय वना दिया जाता है । भारत की नौकरशाही 
काफी तजुर्वेकार झौर माहिर है, जबकि जनता सरकार के ज्यादातर मनी नौसिखिए 
और कुछ नासमऊ भी हैं । बीसवी सदी की राज्य प्रणाली या शासनतन बहुत ही 
पेचीदा और वारीकी का तभ्र है भौर इसलिए भ्रफसर श्रासानी से मत्री वो श्रपनी 
गिरफ्त में ले लेता है। 


यदि जनता सरकार अपन घोषणा पत्र के अनुसार काम करने लग जाये तो 
निहित स्वार्थों को नुकसान होने लगेगा, पर पौकर शाह, थैलीशाह तथा कुछ राज 
नेताओं का गठबंधन ऐसा नही होने देना चाहते है। इसलिए नौक्रशाही जनता 
सरकार को बदनाम करवाना चाहती है। इसी कारण जगह-जगह हरिजनो पर 
भ्रत्याचार, कानून और व्यवस्था वो स्थिति मे गिरावट श्र गोलीबारी म वृद्धि हो 
रही है । इन सब के दूसरे कारण भी हैं। पर एक बात साफ है कि नौकरशाह 
घीरे धीरे जनता सरकार के विरोध मे सक्रिय होते जा रहे है। नौकर शाह बडे 
उद्योग वी वतमान भूमिका मे कटौती नहीं चाहते । ऐसा करने से थैलीशाह वे! साथ 
उनका सन्तुलन बिगड़ जायेगा । उस से उनके ग्रधिकार सीमित हो जाते हैं। सर- 
कारी खच और प्रय्याशी मे कोई कमी वे पसद नहीं कर सकते, सत्ता के पिकेद्री 
करण एव ग्राम प्रभिमुस योजना से सदा वे कतराते हैं! इसलिए शुरू से ही 
लौवरशाह जनता सरकार पर हादी होने लग गये। भारतीय प्रणासका की इम 
प्रकार की मनस्थिति वे स'दम मं, मनें एवं. टिप्पणी अभिव्यक्त की थी, जो ॥4 
सितम्बर 978 को एक दैनिक भ्रखवार म॒प्रवाशित हुई है, उसे सप्तेष में यहाँ 
उद्धत किया जा रहा है। 
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9 
जे भारतीय राजनीतिक व्यवत्या 


अलोव प्रशासन सुधारने के सामग्रिक सादम” में यदा कदा वाफ़ी पुरा 
एवं लसप्रकाशित होते रहे हैं, लगना है कि इनका मात्र बौद्धिक बिलासता के प्रति 
रिक्त कोई उपयोग नही हो पाया है। इसका एक वारण यह प्रतीत होता है कि 
हम जोग बिना राय जाने (00४९058) इलाज का नुस्खा (ज़६३शाएधणऐ लिखने 
के झादी हो गये हू । हमारी प्रशासनिक सेवाओ्रो म॒ तव तक क्रातितारो सशोपत वा 
दरिमाजन नही हो सकता, जब तक उनके चयन दी परम्परागत सामस्तवादी पृष्ठ 
भूमि पर छाट नही वी जाती । जब तक झाई ए एस /आई पी एस आरटि “बडे 
बाद के बेट" के रूप मे पत्तवित होकर “कलेक्टर! या 'मेकेट्री/! चने कर प्रशातन 
कि दुर्सी पर बैठता रहेगा, तब तव बह न तो गाधीवाटी सामाजिव आर्थिव सरचवा 
में कोई टिलिचस्पी लोग और न उसे प्राम विवास, अ्रछुतोद्वार एवं सामाजिक न्याय 
के धादश ही आवपित करे जब तक ये तथाकयित बडे लोग जिले थे प्रदेश े' 
“माई बाप” बने रहेगे व जब तय इाह भराभिजत्य (६)४) राजतीतिव नेतृत्व को 
समयन प्राप्त होता रहंगा और धैरीशाहा एवं धन्ना सेठो में इसवा गठजीड पायम 
रहेगा, तब तक भारत के बरोडा मूसे दरिद्र नारायणा वी तस्दीर नहीं बदल पायेगी। 
अल्ले ही ये लोग झपने यो गरीबा का भाग्य विधाता सम्रमते रह! जनता सरकार 
को स्थापना वे पश्चात्‌ भी भारतीय प्रशासन का कोई क्रातिकारी विम्ब नहीं उभर 
सका है। प्रशासन वे वतमान स्वरूप के रहते सामाजिक आ्राथिव क्षेत्र म जनता सर 
कार बोरई क्टौर निर्णय नहीं ले सवती है. जो कि विकासशील देश को तैने पड़ते 
हैं ।” बैंे यह सही ह वि भारत की जाविक व सामाजिक दशा पर सखारी अधि 
बारी रुप (नौकरणाहो) वे अतिरिक्त राजनैतिक दला वे प्रधितारी वग एवं नीति 
सेन के छभ्िवारी पद धवा का भी प्रभाव रहा है, और यह भी सच हैं वि बाद ने 
दोनों बरी से सावजनिक लोग प्रशासन अधिक सल्म सिद्ध हुआ है रिन्तु यहाँ तक 
यह है हि क्या पौकरणाही बानून “यवस्था बनाए रखने के भझलावा सर्विधान वी 
ब्रर्कावाह (६७0७७) से झ्रातनिहित राजनीतिव ययाय के झतिदिता सामाजिय व 
आयिक हप्य गा आदेश प्राप्त करा सवी है ! भौर क्या महे संविधान के अध्याय चार 
व आन आज 020. कक मम 
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5 
राजनीतिक व्यवस्था भविष्य की ओर 


घिकल्प का अभाव या भगकर विकल्प 
वं#ताभ क0्यां $9कशा. वे०छशएड 6 सएा+.. 08 0 407020१0 
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पुस्तक की भूमिका में राजनोतिक व्यवस्था के भावी स्वहू्प के सम्बंध मे 
प्रतेक सम्माधित एवं काल्पनिक प्रश्न उपस्थित किये गये है । पिछले भ्रध्यायों मे किये 
गये भारतीय सविधान, सरकार एवं राजनीति के विगत सीन दशकों के विशद वियेचन 
के पश्चात्‌ कम से कम एक बात तो निश्िचत हो ही जाती है वि भारतीय राजवीति 
के बारे मे कोई निश्चित मविष्यवाएी नहीं की जा सकती है भ्ौर प्गर कोई दुस्साहस 
अथवा साहुस करता मी है तो सम्मवत उसे भपने निष्कर्षों को संशोधित करना 
पडता है । श्रत इस प्रकार की * निश्चितता का दावा नहीं करते हुए दया धपने 
विकरप खुले रखते हुए में यहा सम्मावित्र दिशाध्वा बा सकेत साश्न करने का प्रयास 
कर रहा है । इसदा दो भागों से--राजनीतिसक (70/0०४) भौर गैर राजर्नतिक 
(&0०॥८४) विवल्प में विभाजित कर प्रवलोकन क्रिया जा सकता है 


राजनीतिक विकल्प (2०४ ८३ #४7990५४25) 


झपावकात वी स्थिति वे छाद जनता पार्टी वे सत्तामीन होते से राजनीति वा 
एक नया दोर णुहू होना चहिए था। जनताप्रिक' मायताप्रों बी पुनर्स्थापता ये साप 
राम प्रिवर्तेव वा यूथ घारम्म होता चाहिए था। सादगी पर झ्ाधारित प्ौर रचना 
त्मक दृष्टि से प्रेरित समतायूत्रव समाज के निर्माण के काम मे सरवार सथा जनता 
को पुरजोर जुटने की जरूरत थी पर इसके विपरीत जिस जनशत्ति हे दल पर 
जनता पार्टी सत्ता में प्रापी, वह घीरे थीरे दिखर सी गयी भौर देश में भटकश्य गो 


राजनीतिव व्यवस्या मविष्य शी झोर ॥99 


स्थिति पदा होन लगी । इस हासतत म फायदा उठा बर इ दिया गाधी अपने को देश 
थी राजनीति म पुतर्स्थापित बरने में सम गयी । साधारण यायरिव की निराशा 
भोर सबसीफ इतनी बढ़ती जा रही है दि वे प्रापात्‌ काल वी स्थिति यो एवं छोटी सी 
गलती समझ बर भूलत चते जा रह है | भोर हालात प्रगर एस ही रहे तो भोडे 
दिनो मे प्रापातृुशास यो उचित भी ठहुरान सूग सक्तत हैं। फिर वह खतरनाक धडी 
भी प्रा सपती है जय जनता मे समधन से भाषातुराल वी सी स्थिति देश में पुन पैदा 
हो जाय । 


जनता पार्टी भौर सरकार इतनी तजी स लावब्रियता बयां खोतो गयी ? 
इसवा प्रमुस यारए है वि मारत सरवार वास्तव मे एवें दल” हीने सरवाः है। 
जनता पार्दो प्रमी तब एब. दल' नहीं बन पायी है । प्रशव मन में उठता है कही 
जमता पार्टी बो “दल” न बनने देने को साजिश तो नही है?! ? जनता पार्टी क्‍प्रमी भी 
घटकों के तालमेल पर प्राघारित एव जमाव मात्र है। जनता सरवार ने देश से शिये 
गये बायदो जनतांत्रिव मूल्यों वी पुनर्स्थापना की है, भौर यह वाम सराहनीय है । 
पर इन मूल्यों वो बय़ाये रपने ये लिये सबल रास्थाप्रो वा मौजूद रहना उतना ही 
झावश्यक है । यायालय उनम से एवं है जिसे भपनी प्रतिष्ठा भौर मर्पादा वायरस 
मिलो है। पर संसदीय प्रणाली के मुख्य सचालव वा शकल म राजनीतिव प्रबंध 
तथा सत्ता एवं प्रनुशासन वे बीच सतुलत स्थापित मरने की सत्ताधारी राजनैतिक 
दल की भूमित्रा शू य है ।* 

(०9) स्यापक वाम पथी मोचें की प्रोर मठिडा मे भारतीय साम्यवादी दल 
के राष्ट्रीय भ्धिवेशन का मुख्य मुद्दा पार्टी को उस दलदल मे॑ से निवालना था जिस 
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२200 मआरतोय राजनीतिक व्यवस्तां 


में वह पिछले बई वषों की नीतिया हे वगरण थि7 ययी है। मुश्किल यह है कि इस 
राजनैतिक दलदल में से निकलने को प्रक्रिया इतनी प्रायान नही है जितनो झौर दला 
के लिए हो सकती थी । इसलिए सारी कायवाइ ने कुछ ऐसा भ्रामास दिया है कि जैसे 
काँग्रेस का अगोनन सिस इसलिए हो हुआ कि पार्दी सावूब रह सके । 975 में 
झापात्‌ स्थिति को धोषणा सभी दिरोधी दलो के जिए हुई थी मणर भारतीय कस्यु 
निस्ट पार्टी ने झपने प्रवक्ो सतारढ दल क॑ शिविर मं पाकर एसा महसूत किया 
था कि जैसे वह उसके लिए एक उपलब्धि है। कपोकि ॥969 मे काँग्रेस विभागन 
के समय से ही थ्री पद प्रमृत डागरे की उपस्थिति मं इस पार्टी ने थरीमती इंदिरा 
गाघी को मध्यवर्गीप मारतीय जनता की प्रगतिशील हेत) के रूप में देखना शुरू 
किया था) यानि इम राजनैतिक विश्लेपण दे अनुसार कम्युनिस्ट पार्टो न यह मान 
लिया या कि पार्टी के काग्रकतताप्रा के श्रतिरिक्त देश मे जा भी प्रगतिशील तत्व हैं 
थे सभी इंदिरा गाधी के पीछे हैं प्रोर इसलिए इ दिरा गाघी हा विरोध करने वाले 
सभी लोग ”क्षिण पथी या प्रतिक्षियावादी या फिर साम्राज्यवादियो के प्रमाव मे है। 
इसलिए इस पार्टी ते जयप्रकाश नारायण द्वारा घ्रारम्भ बिया गया विहार भौर इससे 
पूषव गुजरात प्रादालन मे सत्तारूढ़ पल के हरावल दस्त के रूप मे ही काम दिया पा। 
मयर श्रापात्‌ स्थिति के प द बदलों हुई राजनैतिक परिस्थितियों मे भारताण 
कस्युनिस्ट पार्टी ने' सामने यह विराट प्रश्त खड़ा हो गया कि क्या भाषातु स्विति की 
घापणा का समथन किया जाना चाहिए था कि नही ) यानी पार्टी को अपने व्यक्तितद 
और प्रपने चरिश्र ठी पुनर्वाख्या करने वी जछूरत श्रा पड़ी । पश्चिम बगाल की राज्य 
शाखा के प्रांधतस्प सदक्ष्य यह माय बरते रहे वि भारतीय साम्यवारी दल भा 
मेतृत्व दो टुबा भाषा मे महू सस्‍्वोकार करे कि आपात स्थिति वी घोषणा भौर उसमे 
श्रीमती ६ दिरा गांधी बा समथन करना निता/त गलत घा। प्रौर इससे इस स्वीका 
रोक्ति से 7ैदा होने वाली स्थिति को भी माकपा मायने है लिए ठयार हो जाये वि 
कांग्रेस वे साथ प्व विधी प्रतशार वा पठद घर या समभीता न द्वी। इस प्रमार बे 
विवार स्‍भ्रयराज्या से दाय हुए डुछ प्रतिविधियों वे भी रखे । मगर कुल प्रिमाकर 
डागे मे इस मत को हावी होने दिया गया कि 969 से 973 तक ६ दिस गाधी 
का समयत बरत की सीति गतत नहों थी । संगर दलिशापरदी वार्टियों को दबात मे 
महाने जो जन विराधी दायबाइया को गयो उन समथन पार्टी को नहीं फरना 
आदहिए था । उस भवगर पर पूरी प्रापाद्‌ स्थिति का विरोद किया जाना चाहिए । 
शदि इस दवोल प्रा मी स्वीदार दिया जाये तब भी यह ताशिश विध्तय विरत 
भाता है हि जन विरोधी नीतिएय प्रपतान प्रौर सापा य जनता पर प्रत्याचार बरने 
के बारण ८ टिया ऐाघों घोर बाद्नेस पार्टी ने मारातीत पस्युनिस्ट पार्दी मे सस्ते 
वा भधिकार सो टिया है शौर भद भारतोय गास्ययारी हल का इस पार्टी कै छूट 
द्वारा प्राप्त रता घाहिए । मगर शया नहीं बयते | हाए घोर “ने समपर बंदव 
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झ्रापात्‌ स्थिति वी ज्यादातिया से भपने ग्रापको श्रलग रख कर प्रापात्‌ स्थिति जैसे 
प्रधिनायक्वादी वदमों या लाक्तात्रिक अधिकारों के हनन के समथन का मिला जुला 
वाद प्रस्तुत करन की ग्रस्मव क्रोशिश कर रह है । इसी सादम म॑ णर्टी के नेताओं 
का दोनो क्रारग्रेसो मे ता प्रगतिशील तत्व लिखायी ही दते है, जनता पार्टी मे भी 
प्रयत्तिशील वर्गों वी झार हाथ फ्लाने की बोशिश की गयी है । मगर सबसे विचित्र 
बात तो यह है कि जहा पार्टी ने माक्सवादी कम्युतिस्ट पार्टी स वामपी एकता 
स्थापित करन वे' लिए श्राग श्राने की दावत दी है वही काप्रेस के साथ विपके रहने 
की बदस्तूर जारी रखी है। माक्तवादी पार्टी के नाम भ्पने दावतवाम मे यह कहा 
है कि माय्सवादी पार्टी वे मेताप्रों को विलय या सहयाग के लिए कोई शत नहीं 
रखनी चाहिए । क्योझि हम नहीं चाहत कि वह पार्टी मी उसी स्थिति म॑ गिर पढे 
जिस स्थिति म॑ हम गिरे थ ।' मगर इस निम'नण मे ईमानदारी का सवधा प्रमाव 
दिलाई देता ह। जहा मारतीम कम्युनिस्ट पार्टी गिरी थी वहा से निकलने का ता 
प्रयास ही तहां क्या जा रहा है भ्रौर बिल्कुल वही बेठ बढठे दृधरों का सही रास्ता 
दिखान की व!शिश भ्रविश्वसानीय लगती है + 
माक्सबादी ससद सलठस्य ज्योतिमय बसु ने इस सम्यघ में यह स्पष्ट किया 
कि यद्यपि इस समय दोनो पार्टियो क बीच एक सवाद घल रहा है?, फिर भी हम यह 
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कहने कि स्थिति में है कि जब तब भारतीय कम्युनिस्ट पार्ट कांग्रेस के साथ जुड़ी 
हुई है तब तक वामपथी एकता के लिए रास्ता बंद रहया। बसु से जब यह पूछा 
यया कि मारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताप्रो के इस तक के बारे मे वया बहा जा 
सकता है कि मावसतवादी पार्टी भी जनता पार्टो के साथ उसी प्रकार जुड़ी हुई है प्रौर 
जनता पर्दी का बगगत चरित्र भी बचा ही है जैसाकि काग्रोस का था तो उन्होने 
बहा कि “जनता पार्टो भौर काग्रेंस म एक भोलिक झतर भी है झोर वह यह है कि 
जहा काग्रेस ने सभी प्रवार के लोकतानिक झ्धिकारों को समाप्त किया वहा जनता 
पार्टी इक्क अधिकारों का बापस दिलाने के लिए लडी और सत्ता मे झाकर उसने 
बहुव हद तक ये मौलिक प्रधिकार लोगा का वापस दिये। इसोलिए मावसवादी 
कम्युतिर्ट पार्दी का जनता पार्टी के साथ समझौता झौर सहयोग बिल्कुल स्पष्ट सुद्दो 
पर है--लोकता। नत्र प्रधिवारा की सुरक्षा देश में लोकत तर का बचाव | भाधिक 
नितियों भर राजनैतिक कायत्र्मों मं मावसदादी दल किसी भी रूप में जनता पार्टी 
ये कायक्रमा से प्रतिबद्ध नही है। भारतीय वम्युनिरट पार्टी कांग्रेस समथत भौर 
हमारे जनता पार्टी के सशत सहयोग के बीच तो बहुत बढ़ा ग्रत्तर है । देश मे लाक 

तान्‍त्रिक छधिकार तो वापस मिल गये है मगर राजनैतिक स्थिति ध्भी भो स्थिर 
नही है । व ताकते जिहोठे इन अधिकारों का हठन किया था फिर से सक्रिय हो गयी 
हैं घौर लोकतानिक पद्धति न) भ्रमी मी खतरा है। इसलिए हम नही चाहते कि जा 
शक्तिया इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिये सामने झापी हैं उहे कमजोर विया 
जाये [स्पथ्ट शब्दों में कद्दे तो माकसवादी वम्यूनिस्ठ पार्टी भव भी यह विश्वास करती 
है वि प्रेस पार्दो को सिसी प्रकार का समयन नही दिया जाना चाहिए ॥ श्रीमती 
इू दिरः भाघी को राजनीति से प्रभावहीन बनाया जाना चाहिए ॥/ 


देश मे भय सास्यवादी पार्टियाँ मी है जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माक्स 
बादी लेलितवादी वे नाम से जानी जाती हैं। यदि भारतीय कम्युत्रिस्ट पार्टी प्रपने 
कतिकारी चरित्र को खो चुवो है तो जालघर घोपणा क्या माबसवादी दल इन 
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नतलियों के हाथ एवं अ्यापवा वामपंथी मोर्चा बनाया ।7 इसका जवाब ज्योतिमय 
ने एक भौर सवाल स्‌ दिया । यह नतसलवादी है कहा ? क्‍या उनका कही सावजनिका 
प्राघार है भी ? बसु मे प्रनुसार देश मं प्गर सशस्त्र क्राति आनी होगी तो वह 
देहातो मे शुरू हो जायेगी। वही स भागेगी । श्र वे भ्रपराधा से, रूए गदे 
इलाकों से, शहरी छापामारों से कोई समाजवादी सशस्त्र क्रान्ति नहीं भा सकती । 
इसलिए जो पार्टो है, ही नही उसके साथ मार्चा बनाने का सवाल कहा पैदा होता है । 

भारतीय बम्युनिस्ट पार्टी जो !969 से 977 के लोकप्मा के चुनाव तक 
सत्ता क साथ जुडबर सृविधापूणा ढग से भ्रातति का माग प्रशस्त ब'रने म व्यस्त भी, 
प्रव इदिरा णाघी बी छद्र छाया भिटने के बाद नया मांग या नया सहारा ? 
खोजन के लिए प्राणपरा से भात्म विश्लेषण म॑ जुट गयी है । 

राजनौति में, खगता है, खुल बर भूलों को स्वीकार करना भी एक हथकडा 
हांता है, जिसका प्रयोग व्यक्तिगत या दलीय लाभ वे लिए किया लाता है, भूलो को 
सही माने मे समभने के लिए नही । इस स्वीकार के पीछे विसरी की शुला देने का 
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मूक श्राग्रह भी छिपा हाता है । यटि गलती मान लेने पर कोद ठास लाभ न हो वरपू 
सलतियो का घापणा मे बनकाव हो जाने का भय हो तो भलातिया १र आपसी विधार 
गोष्ठी जनता से छुव, कर दी जानो है । भदिडा म बैठकर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 
के सदस्था न जा झापसी यटसे प्पन ग्यारवें ग्विवशन मं की उपबर रूप छुपी हुई 
विचार गाप्ठियों जेमा ही रहा । पार्टी की राष्ट्रीय परिपद्‌ मे जा राजमैतिक मूल्या 
कने रपट क। मम्रविदा अ्धिवशन क विचाराथ तैयार किया था उसे पहले की तरह 
प्रकाशित नही किया गया । 

इस ससविदे से विश्वनाथ मुदर्जी, सत्यवाल डाग ग्रादि सहमत नही थे । इन 
की दृष्टि मे पार्टी न फामो खतर को भ्रतिरजना के साथ देखा प्रौर इसलिए श्रापाव्‌ 
स्थिति के समथन की गलती की । प्रापाद्‌ स्थिति के बीज इनके भचुसार 969 मे 
पड़ गये । वामपंथी एकता की उपेक्षा करने का परिणाम यह हुआ कि 30 साल के 
बाद बाग्रेस ता हूटी पर उसकी जगह वामपथी नहीं, दर्लिएपयी गद्दीमस्तोन हुए । 
तोसरा विवरुप बनने के लिए यह एबता अनिवाय है । 

सुधार था लिए गलतियों को समता झौर स्वीकार करवा युद्धिमत्ता ना 
बम है। मारतीय क्स्यूनिस्ट पार्टी में इस प्रकार की युद्धिपता पर्याप्त मानना मं 
मौजूद है । गलती के बाद उसको लेकर शीर्षाधन बरने की यह बहुत अभ्यस्त है । 
928 मे जब इसवी प्रायु बल तीन वप थी सदस्य सस्या 00 थी तब भी इपने 
ब्रितानी सरबार गौर राष्ट्रीय काँग्रेस + विरुद्ध सरठ से हिसात्मक क्रातति था बिगुल 
बजप्या था । )952. म॑ यह अप्रेज। के साथ थो। १948 में इसमे भारत को पूरी 
तरह से प्रानाद करान के लिए तेलयाना मं धमियाव भारम्म क्या । इसकी ग्रतती 
बा वाररणा जन्दीवाजी नहीं मारतोय समाज से प्रतगाव है । 

महाँ की राजनतिक परिस्थिति को साम्यव।दी नेता रुसी या चीनी चएम लगा 
बर पढते हैँ ॥ इसलिए इनवो अ्रवसर दिशा भ्रम दी जाता है । जो लोग शहर मे 
बैठ बर भारतीय समाज मे प्राशवि की योजनायें बनते हैं उनके लिए किसी समय 
दल वे' साथ जुड़ना भनिवाम हो जाता है | चाटे वह दल घर का हो घाहे बाहर का 
अपने ज मं सर ही वम्युनिस्ट पार्टी परजीवी रहीं हैं। इसबी न घाई प्रपनी जढ, न 
काई छामा जा दूसरा तक पहुँच सके | बकारो भौर गरोवो के दग मे भी इसे पाथ 
प्रतिशत से ज्यादा वोट वी नहों मिले हैं भार दुर्भाग्प है निव्ट मविष्य मे इसदे' 
बढ़ने की काई भाणा भी उही दीखती । 

(७) चास्‍्तव म, गुरदारी टत वा विंवल्त वही दल बने सकता है जिसरा 
दशव्यापी रापटत हो; वा एसा संगठन बना लेने की तिसमे समावना हो, साथ हो 
जिसकी तस्वीर धपेशरूर साफ मी है । कम भषम सत्तारूढ़ पार्टी से वह ज्याटा 
साफ जरार तिसायी परे ) प्रश्य उपस्यित होता हैँ हि दया मा० दल वान (75) 
झमया काप्रे व या कष्रव (झाई) ऐसी स्थिति में € ? 
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ट्रशाम शश गे सै हि साक्स याची साम्यगरी दस थी तस्यार जनता पार्टी से 
बरस मावनों मे प्रारयर खरगी है वर सगवी भर है है मही। एस उद हरण तीजिए 
झनता पार्टी मे यहां श्वति गहहापरा माता जागा है जो सरयार में हो कम सं कक्‍्म 
उमर विषान्याया 7। साक्ममा का सह्स्य तो काया ही चाहिए। जा ब्यति बवल 
गगटन |, राजा है उतरी गई #मियत मही ("वी । राष्ट्रीय समिति से वही महत्व 
पूरा एहबा जाया पार्टी पे समदीय बार को शिया है। इससे धारगा यह बनती है 
कि जयतापार्टी वाद संत धौर प्ासम्पय वा मशय पहांदती। रगगी यजर 
में ममहीय रारश्नीलि की एसालेबारी ही प्रहप्रिया रगाती है पर बम्युविस्ट पार्टी 
में हमे कया हैेशोाव है 2 हगया हांसा हुष्ठ रस प्रर्गमर था बना हूघा है यि जिंसम 
विधायर' हन से कगाध महा संगदन रॉ मिलया +। थी ही रगाटिये और प्रमोद 
हाम पुष्ण प सलाकगशा था सह्र्य है थे राज्य साग्य व 3 जिमी विधानसभा य | पर 
इसकी हैसियय जिसी भी हहित शे ज्याविमय बसु था ज्यातिस्सु सं क्म नटी है! 
हाहोंन बभी भी घपाा समठय देवा पर हही किया । बिर भी पार्टी वी बडी से 
बढ़ी समितियों मे ८ चवर ही जावी रही । जाततापार्टी में ऐसा उमरी नटी हो सकता 
है वि बैयन गगठत में रहयर 4 ई व्यति उच्चपल वा भ्रधिरारी वा जाए। इसवा 
ततीश यहू है. प्रि जतता पार्टों वा हर सहरय जहां सरकारी पद का हुसा नजर 
प्राता है ये | परस्युनिस्ट पार्टी में इस तरह वी थेस पौर पटा के लिए प्रापाधाषी 
नही लिसायी पहली । पर यह सो एक पहयृ हुए। इस” रातरन के पहन यह है कि 
कस्युतिक्ट पार्टों भवन सगठा को प्रतिष्ठित बरा रे सिए सासारिष्र जीवन के हर 
हत्र मे पक्षपरता कया लिद्धा त शानगर चलती है। सम सरकारी मशानरी का इतना 
गलत उपयोग सावधा कर रही 3 कि परिचमी बगाल्त मं लोगो वी घारणा बनती 
जा रही है कि यटि मायपा सरयार वृछ्ध वर्षो तब गौर कायम रह गयी ता पुलिस, 
शिक्षा प्रौर प्रशासन में प्रपने सोगा को यह सात वी जगहों पर भर टेगी । जनता 
पार्टी व नतापरा क। सत्ता वी भूस बड़ी ही पिनोनां तस्वीर पंश वरती है । पर माक्वा 
मी परें ये पीछे को पड़यश्रगारों राजनीति भी यम घिनौना नहीं है। यहां माता 
जाता हैं किः मायपा को तस्वीर जनतापार्टी से बहतर है। पश्वप्त बगात में वेकारी 
भत्ता देन के नाम पर वह जिस तरह से धपने संगठन को पैवाने की काशिश कर रही 
है भौर इनके नेताघा बी साड गाँठ बड़े उद्योगपतिया से जैसी टिधायी पड़ रही है 
इससे यह बात झौर भी पुष्ट होती है 


माकपा के विकर्प होन मे सयस्ते बडी वाया यह है कि यह एवं क्षेत्रीय संगठन 
है जिसके लिए दो चार वर्षों म ही गारे देश मे छा जाया प्रमम्गव है। वैसे इस 
बात स इफार नही क्या जा सकता कि माक्या देश की सबसे श्रधित संगठित पार्टी हैं 
'है भौर पश्चिम दगाल तथा विपुरा को अपनी मुदृठी मे कर लेने में याद इसने पास रे 


री 
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साधनों वी फ्मी नही रह गयी है। इसलिए प्राज उसयी तरफ से भरपूर कोशिश 
हो रही है कि वह प्रपमा सगठत सारे देश मे पैला दे। “सीटू' की ' यूनियने 
इसमें सी वी पहले तब हिंदी भाषी हेभों के गयई इलाकों म फैल पान में सादपा में 
सगठन के सामन दो बड़ो रकावटें भरा रहो है। पहली रुकावट तः यह है कि इस 
दा बा नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर था नहीं है | ज्योतिवसु हो या मम्बूदिरीपाद, बी० टी० 
रणदिये हो या सुदरेया, सद बेयल वगाल भौर दक्षिण मे क्षेत्रीय स्तर वे नेता हैं। 
उन नेताप्रो मे एव भी ऐसा नहीं है जो द्विदी भाषी इलाकों में प्रमाव रखता हो 
भौर बयोवि वम्युनिस्ट पार्टी को इन इसारा का कोई बड़ा नेता प्राप्त नहीं फलत 
इस पार्टी को प्रपील का व्यापक प्रसर इन इसाबों के लोगो पर नहीं पड पा रहा 
है । दूसरी रुकावट यह है कि प्रव तब हरिजन धौर मुसलमानों मे माकपा को कोई 
नेता नहीं भिल पाया है । इसलिए रयाल बिया जाता है कि हिंदी भाषी राज्यों बे जाति 
समीक रण को भ्रपने हक मे यह पार्टी नहीं मो& पायेगी । फल यह होगा कि इसका 
सेंगठन पर ही ऊपर रह जाएगा । बगाल प्ौर त्रिपुरा भे लोग इसे पपनी पार्टी 
मानते हैं पर हिंदी मापी इलाकों में इसे इसपी हिंदी विरोधी नीति एवं उपयुक्त 
भय बारणो से बगालियो वी पार्टी माना जाता है। फिर यह एक तथ्य है कि शहरी 
मजदूरों वी राजनीति से हिंदी भाषी सेत्रो के गाव प्रभावित नही होते । उल्ट यह 
होता है हि गाव की सब्या ही बुछ खास मौकों पर मजदूरों वी राजनीति को मोड 
देता रहता है। इसलिए माकपा 'सीटू” को फैला कर कानपुर, फरीदाबाद प्रादि 
प्रौद्योगिव केंद्रा को चाहे जितना प्रभावित करले वह इतनी ताकत प्राप्त नहीं कर से गी 
कि कोई महत्वपुणा भूमिका इन इलाकों में भ्रदा करे । झत इसे एक सव भारतीय 
विकल्प के रूप मे उमरने मं समय लगेगा ह्लौर यह एक जनतांत्रिक विकल्पों होगा 
या नहीं, यह कहना भी कठिन है। “सवहारा के भ्रधिनाथक्वाद ” को इहोने भमी 
तब” छोडा नही है । यूरोप के साम्यवादियों की तरह ये भी इसे छोड सकते हैं ऐधी 
आशा की जाती है । पर यह समय ही बता सकता है ॥7 





].. 7॥6 7२४:४॥८5 (एश-था,) णा्ीलाएट थी ८ प्रिव80679]5 
0 प्र [09987 एगंवार्न 8 डऑॉशा। फठधथी वीर गरथव ० 
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(०) स्वणसिह-काग्रेस दिशाहीन भटकाव की स्थिति में है ।! काग्रेस काय 
समिति वे बम्बई नगर निगम के चुनावो मे इदिरा काग्रेस के साथ सीटो का तालमेल 
बिठाने का निशय यस्तुत यांग्रेस के भीतर चल रहे झ्मतद्व दद को प्रक्ट करता है । 
इस निणय पर मत्त व्यक्त करते हुए यशवत राव चब्हाए का यह क्थन है कि यदि 
ई दरा बांग्रेस के साय समभौता किया जाता है तो यह कांग्रेस के तीसरे विभाजन 
का कारश होगा, इस प्रश्न पर काग्रेस मे व्याप्त ग्रा तरिक मतभेद को परिभाषित 
फरता है ।? 


काग्रे स के समक्ष प्रस्तित्व को बनाय॑ रसने का सवठ है। विभाजन के बाद 
उसके प्रमाव का क्षय हप्ला है भ्ौर महाराष्ट म शरद पवार ग्रुट के प्लग होने से 
महाराष्द राज्य में उसकी शक्ति वा हास हुआ है। काग्रेस वे' भीगर दो विचारणाश्रो 
की टकराहट भी तेज हो रही है। महाराष्ट के दो भूतपृव मुस्यमाजी मायक और 
पाटिल इतिदिरा काग्रेस के साथ एकता के समथवः हैं जबबि महाराष्ट्र क॑ ही माय 
नेता चब्हाण इसके प्रबल विरोधी है । कायसमिति के निणय से स्पष्ट है कि प्रिकाश 
सन्स्य इस प्रश्न पर चव्हारणा के साथ नही है। 


महू सत्ता राजनीति की विचित्र बिडम्बना है कि ग्रमी कुछ समग्र पूव ही 
कायसमिति मे झीदरा कांग्रेस के साथ कोई सम्व घ सम्पक्र न रखन क। पैसला किया 
था, उसे स्थिति की परवशता व कारण बदला जा रहा है । यद्यवि कायसमिति ने 
इस फ्सले की स्थानीय स्तर पर किये जान वाले चुनावी तालमेल की सत्ता देकर 
इसवी प्रनुमति दी है ध्रौर साथ ही कायसमिति ने इींदरा कांग्रेस के साथ एकता न 
रखने के पूव निणय को दोहराया है, पर घटनायें हवा का रख बता रही है। जो 
ई दर गाधी कांग्रेस के विभाजन क्री टोवी बताई जाती रही तथा जिनके 
पारण काप्रंस के टुकडे हुए थे, भाज उही के दल के साथचुनावी तालमेल बिठाण 
जा रहा हैं। जो कांग्रेसी श्रीमती गाधी की राजनीतिक शैली के प्रालोचक थे, वे ही 
पाज उनके साथ मेल मिलाप वी पहल कर रहे हैं। कांग्रेस वी परेशानी यह है कि 
४ +-ल२२२09५--+ 

ही शाक्राएट छाव00: ०8७ए॥॥ए एएफल वा हर वल्वा ]300 ० 
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शाह था एएशाथणा शाए्टा 

|. कांग्रेस, कापग्रेस (साई) एवं 'जनता म कांग्रेस वे सम्मावित गठबण्यन के 
लिए भ्रध्याय ] के पृष्ठ ।7-20 देखे । 


2. 866 9३0 पुप० 0पत 0फपण, एग८5 जे [709, 5०0॥ 28, 978 
र्र 


>08 भारतीय राजनीतिक ध्यवस्थी 


उसके पास कोई 'वोट-केचर नेता नहीं है भौर भा प्र व बनटिक मे तथा हाल ही मे 
उप चुनावों में विजय ये दाद प्रतेक वाग्रे सजनो के मन मे यह घारशा प्रमल हुई है 
कि दा दिरा जी के साथ समभोता करओे सत्ता के सपने दसे जा सकते हैं। जनहापार्टी 
वे भ्रातरिक भयडों भौर उसक भीतर घटरराद वी उद्धाल न भी याग्रेंसजनों यो 
पस्त भौर निराश ही किया है। यदि जनता पार्टो एज पार्टी के रूप मे उम्रती तथा 
देश को सत्ल्पवान्‌ शासन देती तो ईद दरा जी के लिए तव राजनीतिव शक्ति वे रुप 
भे उभरता वठिन होना । 


वांग्रस बी कठिनाई यह है जि उह सत्ता विहोनता के साथ जीन) बढ़ी चाहती 
और उसव॑ नेता सत्ता के यय आधार थ्रौर सहार टू ढ़ रह है। कुछ दा्दिरा बष्ग्रेस के 
साथ हाथ मिलावर तो ध्य जनता पार्टी के सहयोगी बन बर सत्ता सिहासनो पर 
बठने क) विकल है । विशुद्ध सदा तिक भाधार पर सढे रहपर राजनीनिक सपप 
करता सहज नहीं है श्रौर हमारी राष्ट्रीय राजनीति को परम्परा भौर प्रचलन भी 
सत्ता घे गुस्त्वाक्पण के रह हैं। महाराष्ट्र म यशव-तराव चब्हाण मे प्रमुख सहयोगी 
शरद पवार क॑ कदम के पीछे भी सत्त लालसा की ही प्रेरणा थी इसमे फैंस इकार 
किया जा सकता है । 


काएस मे विक्मग्रवूर सीट पर झींदरा गराधी के विष्द्ध अपना उम्मीदवार खड़ा 
नही करन का निणय लिया है । इसके पीछे चाहे जा विवशता भौर प्रनिवायता 
रही हो पर इससे कांग्रेस के भीतर प्रातरिक टकराव बढेगा भौर इस क्‍दमस 
बाग्रेस-दा दरा वाग्रेस वे बीच समसोता भ्रथवा एकना के पक्षघर। वा नई प्रेरणा 
भी मिलेगी । 


जाप्तापार्टी का विकल्प क्‍या इंदिरा कांग्रेस भी नहों हैं । यह इसलिए पूछा जा 
जा रहा है क्योडि ई[ दरा काँग्रेस म मी ऐसी काई खाप्तियत नही है कि जिसके बल 
पर वह विकल्प वन सके । सिद्धात झौर प्रापरण की जो शुद्धता एक बियोधी दल में 
होनी चार्डये बहु यद्यपि इस दल में भी बित्युल नहीं है। पर मारतीय राजनीति की 
सम्रसे बडी विडवना यह है कि फिर भी यह दलजन सामा“य को ही नही, प्रवितु नेक 
प्रबुद्धनता को भी झ्राज जनता पार्टी का बिकल्प प्रतीत होने लगा है। इसका कारण 
ग्रह हैं वि पिछत दप में जनता पार्दी ते कोई स्वस्थ मयादा देश में स्थापित नही की 
है। श्रगर कही एक श्रच्छा काम किया तो दूसरा ऐसा काम कर डाला जो पहले 
काम पर पानी फ़र डालहा ही । इस तरह जनता सरबवार ने मृत्यहीनता का एक 
हेसा वियाक्त वातावरण श्रभी तेयार क्र डाला है, जहा अच्छे घुरे का सारा विवेक 
ही वू द हो गया है । फल यह है वि जन साधारण ये मत में यह विश्वास घर करता 
जा रहा है कि जनता सरवार स॒ श्रोमती ईादेरा गायी का ही शासन मेहर 
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था भौर यह भी कि श्रीमती इतदरा गाँधी ने इमरजेंसी धोषित कर कोई बुरा काम 
नही किया ।यह एक जीवग्म मन स्थिति है । 

उपयुक्त मन स्थिति पैदा करने मे श्रीमती इश्दिया गाधी को सफलता भी 
मिलती जा रही है पर यह उनकी सफलता नहीं, जनता पार्दी की फूहड भ्रसफलता 
है। जनता पार्टी स्वय भ्रपणा विकल्प तैयार कर रही है। सम्मब है , कि ज्य)-ज्यो 
इसदिरा गाधी का हमला कुछ तेज होता जाये जनता पार्टी की फूट भी बढती जायेगी 
भोर इसका एक हिस्सा टूट कर श्रीमती इदिरा गाधी के साथ हा जायेगा । कौनसा 
हिस्सा उनके साथ होगा । यह कहना भ्रभी कठित हैं । 


पर यह स्पष्ट है कि नवम्बर में चुनाव जोतते ही श्रीमती इंदिरा गांधी का हमला 
तेजहोता जायेगा । दक्षिण भारत” मे उहे भ्रपना मसीहा मानता ही है। मुप्ततमाना 
को वह प्रपने साथप्राय ले चुकी है। हरिजन उनकी तरफ भुकाव रखता है। जगजीवद 
राम की यदिकोई हैसियत जनतापार्टी मे नही बनती और वह चुपचाप हरिजनों कीमार 
बाते, देखते भर रहगे तो हरिजन भी श्रीमती गाँधी के साथ हो जायेंगे । प्रौरते उनसे 
सहानुभूति रखती ही है। उत्तर प्रदेश भ्रौर बिहार का राजपूत भी प्रारक्षण नीति ने 
पपरश बरमश उनकी तरफ भूकेगा। इसी तरह वह पुन उत्तर भारत मे जातियों 
होगा ऐसा समीकरण तथार कर लेगी जिसके सामने जनता पार्टी का टिक पाना कठिन 
होगा । 


भाज बार बार प्रश्ट उठता है कि राष्ट्रव्यापी इस निराशा के यातावरण में एग' 

समतावादी शांपशापुक्त लोक्तजीय समाज की रचना दे लिए कया विया जावे । 

>नता पार्टी की सहमति एवं सर्वानुमति के लिए की जा रही दम घोटने वाली एकता? 
7 न सेन 4न न क>नन न फर्क... 
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भौर प्राज की परिस्थिति १९ एकाधिकारवाद के प्रच्छन्त समर्थतों वा 'क्ातिकारी' 
बिलाप दोनो ही मिलकर उलभन झौर भ्रम फौता रहे हैं । जब तक जनता पार्टी 
भृत्युभय से एवं बनी रहेगी ध दरा समथक श्रालोचवो या जनता पार्टी पर कीचड 
उछालना जतसाधारण को इस भ्रम में डाले रहेगा कि वे बोलने की श्राजाटी वा 
जनता के हित में उपयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार बोलने की भ्राजादी का उपयोग कुछ ९ 
झालोचक जवता को हवाश भौर दिग्श्रमित करने के लिए ही कर रहे हैं भौर सपदीय 
सोहतजत को खत्म कर किसी प्राय व्यवस्था की आड में फिर से तानाशाही समय 
ब्राक्तियों को एक्जूट करने का लक्ष्य सिद्ध करना चाहते हैं । यदि जनता पार्टी एकता 
भी धपनी फोशिशें जारो रखती है तो ये भालोचक सफ़्ल होगे ॥ ब्योकि इस एकता 
की दिव बदिन बढती हुई कीमत है ग्रविश्दासनीयता, जो जनता पार्दी गद्ी के लोभ 
में चुकाती जा रही है 2 


(८) राष्ट्रीय सरहार को प्रवधारणा-प्रदाकटा अनेक नेताभ्रो द्वारा प्रतिपादित इसकी 
भावश्यकता के भलावा राष्ट्रपति श्री नीलम सजीवा रेही के जो वक्तव्य समाचार 
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3 श्री सजीवा रेड्डी के वक्ताय के लिए प्रत्याव 3 द॑ंसें । ४ 
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प्नो में प्रकाशित होते रहे है. उनसे यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की भमिव्यक्ति 
की कोई पुष्टि नही होती है तथापि कुछ आलोचऊो का मत है हि राष्ट्रपति जिस 
राष्ट्रीय सहुमति एथय समायोजन (]प09 । <लाधइशाधइप5, 7९०८णालानाॉणा शा 
8८९७॥४000407) ही जरुरत पर बल देत रहे हैं, उसबे पीछे कही न वही राष्ट्रीय 
सरकार की अवघारणा ((०70८८७/ रण पिशाणाग 0०एथएघथा।) का तथ्य 
छिपा हुमा है। इसकी सत्यता पर प्राशक्ा नही करते हुए भी यह प्रश्न तो उठाया 
ही जा सकता है कि क्या भारत की दलीय राजनीति, जिसमे पारस्परिक अविश्वास 
एवं यहा तक कि आपसी धृणा का तत्व समाविष्ठ है. ऐसे तथाकथित “प्रग्दश” को 
प्राप्त करमे हेतु श्रश्मसर हो सकती है । विगत वुछ वर्षों से एव खास कर प्रापातकाल के 
के दोरान एवं उसके बाद 8 महीनो मे राजनीतिक मेता आ्रापस मे जिस तरह से चरित्र 
हननएव बदले की भावना से दुर्भावनाग्रस्त होने रहे हैं उनसे क्या यह शभ्राशा एवं उम्मीद 
की जा सकती है कि (राष्ट्रपतिजी के विचार भले ही कितने हो शुद्ध एवं प्रादश 
प्रेरित हो) वे एका एक सदाशयी हो जायेंगे तथा राप्टीय सरकार! की घारणा को 
भूत्त रूप घारण करने देंगे । भोर फिर मान लिया जाय कि इस दिशा में कुछ ठोम 
कदम उठाने की बात शुरू की भी जाये, तो आय महत्वपूरा प्रश्न उठता है कि ऐसी 
सरकार में कौन कौन से दल शामिल हो सकते हैं ? वया “मात्र स्वतजजता सप्राम के 
भ्रग्मणी” ऐसी सरकार बनाने के याग्य माने जा सकते हैं ? क्या सी पी एम को भी 
इसमे शामिल होने के लिये तैयार किया जा सकता है ? क्‍या जनता पार्टी के भूतपूव 
जनसघ घटक को इससे भ्रलग रखा जा सकना समव है ? प्रादि तथ्य इस प्रवधारणा 
यो साकार मय बनाने के झ्राग प्रश्वाचक चिह उपस्थित बर देते हैं। तथापि 
इस वात से कोई अपहमति यही प्रकट कर सकता जसाकि स्वय मोरारजी देसाई 
ने मुख्य मत्रियों के द्विदिवसीय सम्मतन का उद्घाटन ब्ते हुए कहा, वि ' कानून 
भौर व्यवस्था वी समरपा' , जो कि मुल्यतया हरिजनो पर होते वाले प्रत्याचारो,? 
साप्रदायिक दगो, श्रमिक विवादो, विद्यार्थी प्रात्टोलन भथवा राजनतिक प्रदशनों बे 
कारण खडी हो रही है का समाधान प्रापस्ी विचार विमश, राष्ट्रीय सहमति व 
पारस्परिक विश्वास से निकाला जा सकता है । 
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जैसाकि हमन पिछले प्रध्याय म देखा कि जिस प्रकार से भारतीय राजनीति 
में जनतञ्र पर घनत ते का प्रभाव बराबर बढ़ता जा रहा है सावजतिक जीवन 
भ्रष्टाचार से लिप्त हाता जा रहा है कानून बनाने वाले कानून के भक्षक होते जा 
रहे है, एव कै द्व एव प्रातो मे नौकरशाही की लालफोताशाही के साथ साथ मत्रियो 
के “लडको, दामादो, पोनों या भतीजो” के महं हथकण्डों के कारण उत्पात 
भरामिजत्य या विगडे हुए शहजादो की राजनीति” से व्यवस्था दिनो दिन विद्वत होती 
जा रही है, उससे क्रोडा भारतीय निराशा के वातावरण म॑ डूबते जा रहे हैं। 
करीब करीब सभी राजनैतिक दलो वी एक्सी राजनैतिक शैली इस शका को पुष्टि 
कर रही है कि इन सबकी एक ही राजनीतिक सस्कृति (9०77० ४ ०४ए८) है। 
सहज ही भादाज लगाया जा सकता है कि वही लोगो की यह शका झगर विश्वास का 
रूप ले ले तथा उ हू देश म श्रव भौर कोई राजनैतिक विकल्प शेष हृष्टिगत नहीं हो 
तो व्यवस्था किस दिशा मे भ्रग्रसर हो सकती है ? 


इस प्रवार की शका श्रमिव्यक्त करने के पीछे निराशा माव नही, प्पितु वे 
तथ्य हैं जो सभी के लिये एक चुनौती हैं । गत कुछ समय से इस प्रकार का प्रयास 
क्या जा रहा है कि देश मे पनप रही अ्रप्ट राजनैतिक सस्कृति के वारण सोक 
तात्रिक रागनतित सस्वाग्रो (हवतमा०थ०ा० फणापरत्या व्राशातातणा$) की 
प्रवमृत्यन (१९६7३०४७»॥) क्या जा रहा है तथा भारतीय जमता की ऐसी 
मानसिक स्थिति बनाये जाने का नियोजित पडयात्र चल रहा है जब बहू स्वय गर- 
राजनतिए विकल्प घुमना पसाद करे। यह यास्तथ म सुखद विकास नहाँ है । प्रथम 
प्रधान मंत्री जवाहरलाल नेहद ते कमी भी इस प्रकार की हरकत को बर्दास्त नहीं 
किया, जिससे राष्ट्र वी सवेधानिक एवं जनतौश्रिक सस्थाप्रो तथा मुल्या पर जानबूभ 
बर बुठाराघात हो । उद्दाने वमी भी सेना (87779) को अमेनित कार्यों की शोर ते 
बेवल जानयूक वर झामत्रित ही नही जिया भपितु व सैतिव कार्यों मे भी इस पर 
जनतात्रिव प्रतिनिधिया का अठुश बनाये रखने में सक्षम सिद्ध हुये साथ ही उाहाते 
नौवर॒शाही को भी घपनी सीमा भ रहने के लिए विवश रसा। वितु दु्मग्यवश 
द्वितीय प्रधान मत्री थ्री साल बहादुर शास्त्री ये समय में यह भदुण ढ़ीला हो गया 
तथा पारिस्वात प्राक़््मए एवं इससे ठुरत वाट जो भी निशय लिए गये, उाम सनिव 
थे प्रशासन मे हस्तसेप यी यू पाती है। श्रीमती इरीदरा साँधो बे प्रधान संनित्व 
गाल म॑ प्रारस्म मे व विशेषर बांगिया नरेश व प्रस्युट्य के सादभ में जो उद्दोंनि 
भूमिता निम्माई, बास्तव में राराहुनीय रही। सता एयं पोकरशाहों को उतनी ही 
प्रशश। की गई मशितनी कि उारे प्रात्म दिश्यास एय मोरात को पढ़ाने हैतु भाव 
शेयर हो सपरी थो । जीव या श्ेय यनगांत्रिर नतृ'ब (तह0०लब्ाएं (४ ०5४फ्ी 
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को ही दिया जाना, वास्तव थे एव दूरदर्शों कदम था। प्रितु श्राग चल बर श्रीमती 
गांधी, जिस प्रयार स यौकरणशाहो एव बुछ रने पित्र बड़ प्रधिवारियां के चंगुल मं 
फसत्ती गई, त्यो त्यो नोवतात्रिव सत्ता कमजोर हातो गई, जन प्रतिनिधिया वा प्रात्म 
बल ढ़ीछा पढ़ता गया तथा श्रशासन पर उनकी पवड नहीं रही । प्रापात वाल में वह 
इस पर इतना प्रधिक प्राश्चित हा गई झिबद्धीय सत्रिया, मुस्यमंत्रियों, दल बे 
साथियों जब प्रतिनिधियां व विचारा एवं भावनाप्रा बी पुली प्रवमानता वी जाग 
लगी प्ौर प्रत्त म इन नौररशाहा के लगाये गये श्रनुमानों एवं इशारों पर (बं० 
जी० बी० वी सलाह क॑ विउरीत भी) श्रीमती गाधी ने भ्रपनी जीत सिश्चित मानते 
हुए [977 में चुनाव कराये जान बी घोपणा कर डाली । चुनाव लॉक्तामिय 

राजतीति का से महृत्वपूण पत्र है क्रितु नौकरशाही पर इतना श्रधिक प्राभ्रित 
होता जनताप्र की दु पद परिणति ही हो सस्ती है। परिणाम यह हुआ वि ने वेवल 
प्रपन दल के ही साथी उनसे प्रदर ही भादर रूप्ट रहह परवितु व ' स्व्रामीमत्त” 
चोक रशाह भी एर एवं करके उनका साथ छोटते चल गप । 


फिर भी यह कहा जा सकता है हि श्रीमती याधी ने भी सेना के द्वारा 
झसनिव कार्यों में हस्तक्षय को कभो नी प्रात्पाहित नयी किया भौर न ही सत्ताच्युत 
होने के उपरा-त उहान देश बे. बतमात गम्मीर हालत में भी ' राजयीति मे सेना 
के हस्तक्षेप”, “ मर्ैनिक कार्यों हेतु सेना वा बुवाव” या सना के राजनीतिव रस की 
प्रावेश्यकता पर एक भी शब्ट उच्चरित नहीं किया । इतना ही नही, ध्रमी ह्ात्र ही 
मे झ्ागरा मे लिये गये उनके इरा वक्त-य वी, मि 'मैं जनता द्वारा ति्वाचित कसी 
पर सरकार को गिराने (ग्रुजराव एवं विहार प्रादोलन की पृष्ठभूमि के विउरीत) 
में विश्वास नहीं करती”, प्रशसनीय है भौर झ्राशा प्रीजा सयती है कि वह एवं 
उनकी पार्टो इस पर कायम रहेंगी । 


५ निकेट भविष्य से भारत में श्रयर दभी राजनतिय थ प्सनिय फार्मों मे 
सेनिफ हस्त पप हुआ भो, तो इसका ' थेय” उपपुक्त पटनाओ एव गत छुछ गहिनों से 
हो जा रहो प्रनदेखो” को प्राप्त होगे, मिराकी शुरवात ये सेता वो अस्वेधानिक ? 
प्रादेश को नहों मानते के श्री जयप्रकाश श्राय्हान के साथ हुई तया भ्रब चाहे बाढ़ 
पीढिता को बचाने कय मामला हो, या साम्प्रदाविव दग) गो घात करने का अपन 
हो, या फिर उत्तर पूष सीमावर्ती प्राय मं तथाकृबित विद्वाहां गतिविधियां को 
दवाने का सवाल हू। सेना को सहप श्रामत्रित' करने को नवीन परम्परा स्थापित को 
या रही है। इतना ही नहीं भीता सचम चौपड़ा ह॒त्याकाण्य के सिलसिले में भो 
बिल्ला झोर रगा को रेस मे सैनियो के ध्ारक्षित कम्पाउ्मट मे सिवा हारा पवडन 
वी कायदाद्दी भी, वुछ समालोचस्पे हारा व्यक्त से प्रवा वा “हरा बरती जा रहो 


रैवि वही देश ये राफ्नेटामो (जोयर्पासबदगस हांत णा रहे हैं तथा पिन पर 
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से लोगों का विश्यास उठता जा रहा है) के व निष्तव बुद्धिजीवियी एशथ पृ जीपठियां 
के धतिरिक्त प्रव प्रशासन (जो प्रापात पाल के भयवर जत्मों वे पारण लालपीता 
शाही एवं कर नौवरशाही परे रुप में पहले ही कलग्ित है) एवं पहले से ही.) 
बलबित पुलिस प्रशासन का जनता यो निमाही मे पोर शिराय 
जाने का प्रयास चल रहा है तथा परिणाम स्वरूप भारतोयष लोगों के भावप्त मे 
'मिलद्री! एवं इसके द्वारा समय समय पर किये जाने वाले ' देशभक्तिपुण/ एवं साह 
सिक काया के प्रति अ्रपेक्ष से अधिर सहानुमूति पैदा की जा रही है। भगर ऐसा 
है तो निकट भविष्य मं बी मी सना यह सोचने का “विवश ” हो सकता है कि 
जब देश में हर बाय के लिये हम बुलाया जाता है “तो फिर क्यों नही, भारत वे 
शासतव की वागढोर भी हम हो सम्माल लेव २ 


इस प्रवार की प्राशका इसलिए भी व्यक्त की जा रही है वपोकि लगता है कि 

दुनिया फी तोनो सहाशक्तिया (प्रमरीवा रूस भौर चीन) भारतीय उपमहाद्वोप मे 
गहूरी दिलचस्पी लगने को भ्रातुर हो 35 है ॥7 तथा मगह भी सत्य है कि हर महशक्ति 
अपना प्रभाव क्षेत्र कसी देश मे कायम फरने हेतु दो विकल्प साथ रण कर सख्ती 
हैं जैताकि ईराम पाकिस्तान एवं झपगानिस्तान में हुई एम हो रहो घदनाए इस 
तथ्य का पूर्व सकत दे चुरी हैं। श्रत भ्रगर मान लिया जाए कि शमरीका जतवा 
वार्टा थो अपना 'चहुता' मानता है तथा यह प्रसफल हा ,जाती है, तो बहुत प्रधिक 
सम्भावना है कि वह 'मिलिट्री जनरलस को प्रपना प्रियपान बनाये। सी प्राई, ए 
इस खेल मे माहिर है भोर किसका उपयोग किस प्रकार की सेवा में किया जाये यह 
वह प्रच्छी तरह जानती है | हो सरतता है विः निकट मविध्य में पाकिस्तान मे जातवूकऋ 
चर महाशक्तिया गड़बड़ी फैलाथ तथा अमरीवा सियमें सिंधी उपराष्ट्रीयता 
(8॥00॥ ५७७-]४३४७०॥४॥ १) उमारने का प्रयाप्त करे। झोर प्रात में, वह 
बोडर' स्टेढ राजस्थान वी ओर अ्रपना दावा फलाता हुआ 'इण्डियन भॉसन एवं 

आरतीय राजनीतिक व्यवस्था पर प्रमाव जमाने की कोशिश करें। इन दिनो 
राजस्थान में श्रा रही विभिन भमरीकी एवं विश्व बक की  भ्रध्यपन' टोलिया इस 
आपाका को उजाभर ब्रती है । इसी प्रकार रूस मो इींदरा डागे का भविष्य सधिक 
उज्जवल नही मानते हुये दूसरा विक्रल्ष को कायरत करप दंत इच्छुक ही सकता 
है । सभवत उाह भी यहा विकल्प मिलद्री ही ज्यादा सुगम! श्रतीत होगा । चोन 
ने भी समवतगा कट्टर भ्रार एस एस एलीमेटर्सा (ताकि उन पर स देह नहीं 


]. पर एएजाउर्णशा३.. ० एशजर फाती 4 जा | हि" पाघ८$ 
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क्या जा सके) को अपना 'स्टूजा बनान का निश्चिय किया है । प्रोर प्रगर यह 
प्रसफल हुप्ना तो वह मा गेर राजनीतिक तत्वा को ही प्रपना द्वितीय विकह्प चुनना 
पसद करेगा । 

उपयु क्त शकापो एवं सन्देहो के व्यक्त करन का तात्पय भ यथा नहीं लगाकर, 
देश क॑ राजनीतिक एवं जनतात्रिक नेतृत्व को (चाहें वह किसी मी राजन॑तिब दल का 
हो) तथा लोक्तान में प्रास्था रखने वाले प्रत्येव मारतवासी वो सचेत एवं सता 
रहना चाहिय । इच्छा करके चलता हू कि ये शकाए निराधार साबित होगी तथा 
निष्फल रहेगी । समय-समय पर परिलक्षित “साधारण भारतीयों वी भ्रमाघारण 


प्रतिभा' में मरी पझटूट निष्ठा मुझे इस प्रकार था विश्वास बनाय रखने वा सम्बस 
प्रदान करती है । 
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पड-च्यध पा, 
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